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प्राककथन 


आस्तिक दर्शनों में वेदान्त तथा वेदान्त में भी भगवान्‌ शंकराचार्य प्रतिष्ठापित 
अद्व त वेदान्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है । श्रुति-स्मृति-य्रु क्तिरूप उपनिपद-गीता-नत्रह्म सूत्र 
के भाष्य ग्रन्थों और अन्य प्रकरण ग्रन्थों के माध्यम से अटत वेदान्त के सिद्धान्तो के 
प्रतिपादन में शंकराचार्य ने स्यान-स्थान पर घटाकाग तथा सुर्य-चंद्रादि-प्रतिविम्व के 
दृष्टान्तो ओर अवच्छेद, प्रतिविम्ब तवा आभास की शब्दावलियों का ग्रहण किया है । 
इन दृप्टान्तों और शब्दावलियो के वैविध्य के फलस्वरूप शंकरपरवर्ती वाचस्पति मिश्र, 
पद्मपादाचार्य तथा सुरेश्वराचार्य प्रभृति अह त वेदान्तियों के द्वारा विविध प्रस्थान 
प्रतिष्ठापित किये गये । इन्हें क्रमणः अवच्छेद, प्रतिबिम्ब और आभासवाद कहा जाता 
है । आलोच्य ग्रन्थ में मुरेश्वरप्रतिप्ठापित तथा अन्य अद्वैत चेदान्तियों के द्वारा 
अभिमत आभास के प्रस्थानों का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । अवच्छे- 
दादि पक्षों से आभास पक्ष के अन्तर के स्पष्टीकरण के लिए भामती तथा विवरण 
्रस्थानों के मुलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान अपरिहार्य है, अतएव यथास्यान इन प्रस्थानों 
के मुख्य सिद्धान्तों का भी उल्लेख कर दिया गया है । 

विपय की दृष्टि से सम्पूर्ण ग्रन्थ सात अध्यायों में विभक्त है। प्रारम्भिकी 
अर्थात्‌ प्रथम अध्याय में वेदान्त के प्रस्थानत्रयीश्रूत उपनिपदादि के प्रतिपाद्य सिद्धान्तो 
के संक्षिप्त विवेचन के उपरान्त उन श्रुति-स्मृति-बात्रयों तथा सूत्रों को संगृहीत 
किया गया है जिनके द्वारा अवच्छेद, प्रतिविम्ब तथा आभासवाद का समर्थन हो सकता 
है । द्वितीय अध्याय में शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादन है । शंकरा- 
चायं तथा उनके सिद्धान्तों के विषय में डॉ० राधाकृष्णन्‌ आदि विद्वानों के द्वारा 
अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे जा चुके है । अतएव यहाँ केवल उन्हीं शांकर सिद्धान्तों 
का विवेचन किया गया है जो अवच्छेद, प्रतिविम्व तथा आभास की शब्दाबलियों पर 
आघुत हँ तथा जिनकी आघारभूमि पर अवच्छेद, प्रतिविम्व तथा आभास प्रस्थानों के 
प्रासाद सम्प्रतिष्ठित हुए हैं । तृतीय अध्याय में सुरेश्वर प्रतिष्ठापित आभास प्रस्थान 
के विशद विवेचन के साथ मुख्य सिद्धान्तों के प्रसंग में अन्य अद्वैत वेदान्तियों के 
मतभेदों का संनिवेश कर दिया गया है जिससे आभास पक्ष की मौलिकताओं का सहज 
समधिगम हो सके । चतुर्थ अध्याय में सर्वज्ञात्ममुनि की आभास-प्रतिविम्व दोनों 
प्रस्थानों की समन्वयवादिता सिद्ध की गयी है तया उनके प्रमुख सिद्धान्तों के निरूपण 
के अनन्तर ईश्वर और जीव के स्वरूप में तदभिमत प्रतिविम्व एवं आभास के समन्वय 
का सिद्धान्त निरूपित कियान्गया है । पंचम अध्याय में अद्दैत वेदान्त के लब्चपतिप्ठ 
टीकाकार आभासवादी आनन्दगिरि के प्रस्थान का प्रतिपादन करते हुए उनके मौलिक 
सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है । पष्ठ अध्याय में सर्वे प्रथम उन 


( i) 

मान्यताओं के साथ असम्मति प्रकट की गयी है जो विद्यारण्य के आभासवादित्व का 
समर्थन नहीं करतीं । इसके पञ्चात्‌ उनके आभास प्रस्थान के मुख्य वैसिष्ट्यो का 
निरूपण है । उक्त प्रस्थान के अध्ययन के पश्चात्‌ यह आवश्यक हो जाता है कि 
अह्वत वेदान्त के अन्य अवच्छेद तथा प्रतिविम्ब पक्षों से, प्रत्यभिज्ञा के आभास से 
तथा पाश्चात्य दार्शनिक ब्रेडल के आभास से आभासवादियों के आभास का जन्तर 
स्पष्ट किया जाय । अतः उपसंहार में इनके पारस्परिक अन्तरो का उल्लेख कर दिया 
गया है तथा तत्पण्चान्‌ ग्रन्थ के निष्कर्ष के रूप में आभासवाद के उन व्यावतेक अंगों 
का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण इस प्रस्थान को अद्वैत वेदान्त में 
महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ पी-एच० डी० का शोध प्रवन्ध है जो गुरुदेव डाँ० बीरमणि प्रसाद 
उपाध्याय के निर्देशन में पूर्ण हुआ था । इसके रचना-काल में उनसे जो आन्तरिक 
सहायता मिली थी, उसके लिए मैं उनका चिर ऋणी हे । इस ग्रन्थ पर उन्होंने जो 
विद्त्तापूर्ण आमुख लिखा है, वह मेरे प्रति उनके अगाध स्तेह का परिणास है । 

आदरणीय वावूजी--श्री अनिरुद्ध पति हपाठी, अवर सचिव, विहार विधान 
सभा, पटना, थद्ध य अग्नजत्य--श्री यादवेन्द्र प्रसाद मिध, पं० हुरीन्द्र प्रसाद शास्त्री, 
श्री कामाक्षा प्रसाद मिश्र, डॉ० आर» सी० शर्मा, प्रो० एन० एन० बनर्जी, डॉ० पी० 
डो० चतुर्वेदी ( पिलानी ), डॉ० अठुलचन्द्र वनर्जी, डॉ० हेमचन्द्र जोजी, डॉ० शिव- 
शंकर अवस्थी (गोरखपुर), डॉ० शिव शेखर मिश्र (लखनऊ), प्रोफेसर बी० बेद्धुदा- 
चलम (उज्जैन), डॉ० टी० एम० पी० महादेवन, डॉ० जार० वालमुव्रह्वाण्यन (मद्रास), 
डॉ० घुवमणि चतुर्वेदी तथा डॉ० उमेश्वर सिंह विष्ट (इलाहाबाद) प्रभृति विद्वानों 
ने मुद्रण की अवधि में अपने अमुल्य विचारों एवं सत्परामर्शो से अन्य को उपयोगी 
बनाने में सहायता दी है, एतदर्थ मैं इन सबका यावज्जीवन कृतज्ञ रहूँगा । 

अस्तुत ग्रन्थ पर मुझे पी-एच० डी० की उपाधि गोरखपुर विश्व- 
विद्यालय मे सन १५६४ में ही प्राप्त हुई थी पर अन्यान्य कारणों से यह पन्द्रह वर्षों 
चाद प्रकाणित हो सका है। न्थ को सुन्दर साज-स्रज्जा के साथ मुद्रित करने के लिए 
मैं इलाहावाद प्रेस का कृतज्ञ हूं । ग्रन्थ की जब्दानुक्रमणिका के निर्माण में इन्दिरा 
का अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, पर आत्मलद्बता के भय से उन्हें धन्यवाद देना 
उचित नही समझता । 

इस योध द्य में मैने आभासवाद «के विभिन्न प्रस्थानों का विविक्त एवं 
व्यवस्थित रुप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और मुने विश्वास है कि यह अध्ययन 
एवं अध्यायन में उपयोगी सिद्ध होगा । 
१८६-सी, विया विहार सत्यदेव मिश्र 
५ जुलाई १६७६ वितानो 
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वहि:स्थित प्रतीयमान होता हे । लघुचन्द्रिकार टीका में भी विम्बस्वरूप को संक्षेप में 
स्पष्ट किया गया है--तादुगघर्मंशून्यत्वे सति उपाधिसब्रिहितत्व॑ विम्वत्वम्‌ । उपयुक्त 
विवेचन से यह सिद्ध होता हे कि विम्त्र वास्तविक स्वरूप हे ओर प्रतिबिम्ब उस (विम्व) 
का उपाधि के भीतर प्रतीयमान काल्पनिक रूप है । 

प्रतिविम्ब--उपयुक्त टीका में ब्रह्मानन्द सरस्वती ने प्रतिविम्व का स्वरूप इस 
प्रकार बताया है--दपँणाद्युपाध्यन्तगेतत्वे सति औपाधिकपरिच्छेदशून्यत्वे च सति बहिः- 
स्थितस्वरूपकत्वं प्रतिविम्त्रत्वम्‌ 1? लघुचन्द्रिका टोका में प्रतिबिम्ब का प्रस्तुत लक्षण 
दिया गया है--ओपाधिकपरिच्छेदशुन्यत्वे सति उपाध्यन्तर्गतत्वरूपेण आरोपितधर्मेण 
विशिष्टत्वं प्रतिव्रिम्वत्वम्‌' तथा यह वताया गया है कि “विम्वमेव उपाविस्थत्वादि- 
विशिष्टं प्रतिविम्बमिति शेषः? !* 

पद्मपादाचार्ये ने प्रतिविम्व का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है--'तथा च यथा 
वहिःस्थितो देवदत्तो यत्स्वलक्षणप्रतिपन्नस्तत्स्वलक्षण एव वेशमान्तः प्रविष्टोऽपि प्रतीयते? 1७ 
उनका अमिमत हे कि जैसे ग्रीवास्थ मुख प्रतिपन्न होता हे वैसे ही दर्पेणाद्युपावितल- 
स्थित मी । अपने विचार को उन्होने अन्य उदाहरणों से इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
'यत्पुन: दर्पणजलादिपु मुख-वत्द्रादिप्रतिविम्वोदाहूरणमुः, “तत्वमिति विम्बल्यानीयब्रह्म- 
स्वरूपस्य प्रतिविम्वस्थानीयजीवस्योपदिश्यते ।!४ 

विवरणकार के अनुसार प्रतिविम्ब का स्वरुप इस प्रकार है--प्रतिविम्वस्य 
उपाध्यन्तगंतत्वविशिष्टविम्वरूपत्वम्‌ 1! 

उपयुक्त विम्व तथा प्रतिबिश्व के स्वप के विचार से यह स्पप्ट हो जाता है 
कि प्रतिविस्व वह है, जो उपाधि के अन्तर्गत प्रतीयमान अर्थात्‌ उपाध्यन्तर्गतत्व अथवा 
अन्तराश्रितत्वर्प धर्म से विशिष्ट हो, जैसा कि ब्रह्मानन्द सरस्वती ने कहा है-- 
'मुखादेद॑पंणाद्युपाध्यन्तरय॑तत्वमा रोपितं प्रतिविम्वशब्देन व्यपदिश्यते!१*  तथा--'प्रति- 


विम्बत्व हि मुलादेदंपंणादी अन्तराश्रितत्वदरपणाद्यन्तमुखमस्ति इत्यनुमवात्‌ ? ११ दर्षणादि 
33 का 
३. ल च० पृऽ ५७६ 


४. न्याय रत्वावली, पु ३५० 
५. ल० च०, पृ० ४४३ 

६. वही, पृ० ५७८ 

७. पञ्चपादिका, ¶० १०४ 

८. चही, प०, १०४ 

६. पञ्चपादिकाविवरण, पु० १०८ 
१०. न्याय रत्नावली, प० १४६ 
११. बही, पृ० १४५ 


(०) 


उपाधियों में मुख के प्रतिविम्बित होने का अभिप्राय यही है कि दर्पण आदि के मोतर 
आश्रित होकर मुख प्रतीत हो रहा है । वस्तुतः मुख दपंण आदि के भीतर प्रविष्ट 
होकर आश्रित नहीं रह सकता, वैया होने पर तो दर्पण दो टुकड़ों में विशीर्ण हो 
जाता । परन्तु वैसा होता नहीं; अतः यह मानना होगा कि मुख का प्रतिविम्व दर्पण के 
बाह्य अवथवों में पइता है और वह केवल अन्तःस्थित दिखाई देता है । 

सारांश यह कि प्रतिविम्त्र वह है जो उपाधि के अन्तर्गत प्रतीत होता हो किन्तु 
उपाधिकृत परिच्छेद से शुन्य हो ओर वहि:स्थित अर्थात्‌ उपाधि-बाह्मदेश में संलग्न हो । 
बिम्त्र वह है, जो उपाध्यन्तग्ंत प्रतीत न होता हो, उपाधि के अन्तर्गत प्रतीयमान रूप 
से अभिन्न हो तया वहिःस्थित अर्थात्‌ स्वदेशस्थित हो हो। इस तथ्य को मधुसूदन 
सरस्वती ने अद्दैतसिद्धि में इस प्रकार समझाया है--'अतिविम्बमुखभेव दर्पणस्थं न तु 
मुखमिति प्रतिबिम्बदपंणस्थत्वानुमवेन कथं प्रतिविम्बत्वस्थ तत्स्थत्वगर्भतेतिवाच्यम्‌ 
नविद्योपहितस्य बविद्याश्रयत्ववतु दर्पणाशितत्वसम्भवात्‌ ।' न्यायरलावली में कहा गया 
है---विम्त्रत्वप्रतिविभ्वत्वरूपाध्यां मुखं द्वेधा मिद्यते 1१ * व्यायरत्नावली की इस पंक्ति 
से यह स्पष्ट है कि मुखट्गय की प्रतीति होती है, इनमें दर्पणस्थ प्रतिबिम्बित मुख को 
प्रतिबिम्ब तथा ग्रोवास्थ मुख को विम्व माना जाता है। ग्रीवास्थ मुख विम्बत्त्वोपहित 
मुख तथा दर्पणस्थ मुख प्रतिविस्वत्योपहित मुख है । यद्यपि मुख (ग्रीवास्थ मुख) स्वरूपतः 
एक मौर अनुपहित है (जो उपाधि के असन्निधानकाल में अनुभूत होता है) तथापि 
उपाधि में प्रतिबिम्बित होने के कारण उसे विम्बत्वोपहित बत्ताया जाता है ओर प्रति- 
बिम्ब को प्रतिविम्वत्वोपहित कहा जाता है । इस प्रकार उपाधि के कारण उपहित भौ 
दो प्रतीत होने लगते हैं । उपाधि के हट जाने पर मुख एक और अनुपहित ही अवशिष्ट 
रह्‌ जाता है । लघुचन्द्रिका में कहा गया है--'तथा च प्रतिबिम्बमेव दर्पणस्थमित्या- 
देदपंणायुपहितमेव दपंणादिस्यं न तु शुद्धमिति ।'१३ अर्थात्‌ दर्षणत्वो पहित मुङ्ग ही 
दर्पेणाश्नित्तत्वघमंविशिष्ट होता है । यद्यपि दर्पणस्थ मुख दर्पण के अन्तर्गत दिखाई देता 
है किन्तु भौतिक विज्ञान ( 017525 ) के सिद्धान्त के अनुसार दर्पण की गहराई 
( १९ ) रूप घमं दपंणस्थ मुख में आरोपित हो जाता है और फलतः दपेणवहिः- 
स्थित मुख दर्पणान्तर्गत प्रतीत होता है । 

जैसे शब्दशास्त्र में देवदत्त, यज्ञदत्त आदि और न्यायशास्त्र में घट, पट आदि 
क्लुत उदाहरण मिलते हैं वैसे ही अद्वैतवेदान्त के प्रतिबिम्बवाद में भी मुख, दर्पण आदि 
उदाहरण बार-बार आते है । इस वैज्ञानिक युग में प्रतिबिम्य के अनेक नवीन उदाहरण 
दिए जा सकते हैं | दूसरी स्मरणीय बात यह है कि प्रतिबिम्ववादी यह हीं मानते कि 


१२. वही, पृ० ३४६ 
१३. ल० च, पृ० ८४६ 


( “) 


केवल रूप का हो प्रतिबिम्ब होता है, उनके अनुसार शब्द आदि के मी प्रतिविम्ब होते 
हैं । वर्तमान वैज्ञानिक युग के आविष्कारों ने भी अब यह निविवाद रूप से सिद्ध कर 
कर दिया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गन्घ---इन पांचों गुणों का भ्रतिबिम्वन 
होता हे । ध्तनिविस्तारक यन्त्र (Loudspeaker, Radio ९०.) के द्वारा दुरस्थित 
शब्द का जितनी मी दूरी पर प्रतिविम्वित शब्द सुनाई पड़ता है, वह मूल शाब्द का 
प्रतिविम्ब ही तो है । 'हीटर' ओर 'कूलर' यन्तरों के द्वारा यन्त्रस्थित ताप भौर शैत्य का 
पूरे कमरे में जो अनुभव होता हे, वह यान्त्रिक ताप और शैत्य रूप स्पर्श गुण का प्रति- 
बिम्ब नहीं तो बया हे ? रूप-प्रतिविम्ब अतिप्रसिद्ध ओर सवंसम्मत है । शरावतिर्माण- 
शाला या भट्टो से वायु के द्वारा उपानीत शराव-रस तथा 'मुगर-मिलों' से प्रसृत माधुयं 
रस का अनुभव जो आस-पास के स्थानों मे होता हे, वह मोलिक रस का प्रतिविम्ब नहीं 
तो क्या हे ? परिपक्व अतिमधुर आम्रफलो से लदे हुए आम के बगीचे का सारा आान्त- 
रिक प्रदेश माधुर्यरसप्लावित भनुभुत होता है। यह स्पष्ट रस-प्रतिविम्व है। गुलाव 
ओर केंवड़ा आदि सुगन्धित पुष्पों की वाटिका में घुसते ही परिमल के प्रवाह का या 
कस्तुरी के सौरम का समीयवर्ती देश में जो अनुभव होता है वह गत्व-प्रतिविम्व नहीं 
तो क्या है ? सच पूछिए तो ख्प-प्रतिविम्तर अत्यधिक और सर्वत्र अनुभव-पथ में आता 
है । [2१५९1९४ के कारण ही ख्प-प्रतिविम्व में प्रतिविम्ब शब्द रूढ़ सा हो गया है 
तथा अन्य गुणों के प्रतिबिम्ब के लिए इस शब्द का प्रयोग आपाततः जंचता नहीं । 
पर आधुनिक नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने विचारको के मस्तिष्क से इस संकीणंता 
को दूर हटा दिया है । दूरदर्शनयन्त्र तथा चलचित्र में मानवशरीर (अर्थातु समस्त अङ्गो- 
पाडु एवं उसकी गति आदि) का फोटो के द्वारा जो अनुभव होता है वह सब प्रतिविम्ब 
के ही आधुनिक उदाहरण हैं । 

दपंणस्थ मुखरूष प्रतिविम्ब दर्पणोपाचिकृत-परिच्छेद से रहित होता है, क्योंकि 
दपंण चाहे वड़ा हो या छोटा, उससे प्रतिविम्ब में कोई परिच्छेद नहीं होता । १४ सूर्य 
का प्रतिविम्ब जैसा नदी के जल मे दिखाई देता है वैसा हो समुद्र के जल में मो । 

इस वाद के अनुसार प्रतिविम्वसंज्ञक मुख विम्त्रसंञ्चक मुख से अभिन्न माना 
जाता है अर्थातु निम्बध्रतिविम्वैवय हे । 

नृसिहाश्रमपादाचार्य ने भी मावप्रकाशिका टीका में कहा है-''ग्रीवास्थमुखामिन्न- 
तया अत्यन्ततत्सरृशतया वा अनुभूयमाने प्रतिविम्वे विलक्षणाकारणजन्यत्वानुपपत्ते श्वेति 1 
तस्माद्‌ दर्षणे प्रतीयमानमुखं ग्रीवास्यमेव तदभेदप्रत्यभिज्ञानात्तद्भेदस्य ढुनिरूपत्वातु परि- 
शेपाच्नेति ।' अर्थात्‌ दपंण में प्रतीयमान मुख "तदेवेदं मुखम्‌? इस प्रत्यभिज्ञान के कारण 
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ग्रोवास्य मुस ने अभिन्न ही अनुभूत होता हे । दर्पणस्य मुख को उत्पादक कोई कारण- 
सामग्री नहो मानी जा सकती । 
आतनासवाद--उपयुंक्त विवरण मे स्पष्ट हे कि प्रतिविम्ववादी प्रतिविम्व को 
वस्त्वन्तर या व्यक्तथन्तर नही मानते, क्योकि प्रतिधिम्व विम्व ने अभिन्‍न तथा एक हे । 
किन्तु दर्पण-प्रतिबिम्वित मुख के स्थल मे मुखद्वय की प्रतीति सावेजनीन है भोर इस 
निविवाद और सर्वसावारण अनुभव का अपलाप नही किया जा सकता । यदि यह कह 
जाय कि प्रतिविम्व को वस्त्वन्तर के रूप मे उत्पत्ति उपपादित नही को जा सकती क्योकि 
उत्पादक वलुप्त कारण-सामग्री का अभाव रहता है, तो जिस प्रकार क्लृप्त आरण-सामग्री 
के समाव मे भी प्रातिमासिक रजत की उत्पत्ति मानी जाठी है उसी प्रकार प्रतिविम्व 
(बर्थात्‌ आमास) की भो व्यक्तचत्तर के रूप मे उत्पत्ति मानी ही जा सकती हे। यदि 
यह कहा जाग कि दर्पणस्य मुख कथमपि सो सत्‌ नही स्वीकार किया जा सकता तो 
प्रतिमासिक रजत के समान प्रतिमासमात्रथरोर और दोष-सहकृत अविद्या से उत्पन्न 
वस्त्वन्तर मानने में कोई आपत्ति नही हो मकती 1 अतएव वात्तिककार सुरेश्‍वराबार्य ने 
आभासवाद का प्रवर्तन किया. जिसके बनुसार आमास विम्ब से न अभिन्त ओर न भिन्न 
है, किन्तु अनिर्वचनीय ओर मिथ्या ह । यह वस्तुस्वमाव हे कि जैसे सन्मिहित दर्पण 
आदि स्वच्छ उपाधि मे रूप का प्रतिविस्व पड़ेगा ही, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य का तदा- 
थित, तद्विपयक सत्त्वगुण प्रवान अतिस्वच्छ अविद्या त्य उपाधि मे आमास पड़ेगा हो । 
चिदामास को न तित्‌ से मिन्त कहा जा मकता है और न अमिन्न ही, अतः इसे अनि- 
वंचतीय ओर मिथ्या ही मानना होगा । चित्‌ अनादि है, तदुपावि अविद्या मी अनादि 
है, सतएव यह चिदामास भी अनादि हु । इनमे शुद्ध चेतन्य रूप ब्रह्म सत्त हे ओर 
उपाधि तथा उपाधि-कार्य समी अनिर्वचनीय और परमार्थतः मिथ्या हैं। अविद्या नी 
स्वतः आमास हे किन्तु बह अनादि ओर अव्याकृत आमास हे, बतः उसकी उत्पत्ति का 
प्रश्न नही उठता । 
आमासवाद और प्रतिविम्ववाद में मोलिक अन्तर यह निर्गलित होता हैं कि 
साम'सवादी आमास को सर्वेचा मिथ्या मानते हैं और प्रतिविम्बवादो प्रतिबिम्ब को विस्व 
से अमिन्त होने के कारण तदात्मना मत्य मानले हैं, जैसा कि मधुसूदन सरस्वती ने 
सिद्धान्तनिन्दु मे कहा है--तिस्य च प्रतिविम्वस्य सत्यत्वमेचेति प्रतिविस्वव'दिनः मिथ्या- 
त्वमेवेति जामासवादिनः । स्वरूपे तु न विवाद इत्यन्यदेततु 1१९ ब्रह्मानन्द सरस्वती ने 
मी च्यायरत्नाबली मे दोनो का भेद इस प्रकार स्पष्ट किया हे--'सोपाध्यामासस्य 
वातिकमते मिथ्यास्व्पत्वस्वीकारात्‌, "६ तथा 'प्रतिविम्वस्य उपाध्यत्तर्गंतत्वशिष्ट- 
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रूपत्वमिति विवरणकारादिमते, वियश्चेतनविपयकत्वात्प्रतिविम्वस्वरूपमुपाध्यन्तर्गतमारो- 
पितं मिथ्येति वातिककारादिमते ।'१७ 

आमास का निप्कृष्ट स्वरूप यही निकलता हे कि जिस प्रकार स्फटिक के साथ 
तादात्म्यमाव को प्राप्त रवितमा स्फटिक से भिन्न प्रतीत नही होती उसी प्रकार अज्ञात- 
तादात्म्यापस्त चिदाभास अज्ञान से अतिरिक्त प्रतीत नहीं होता । मतएव अज्ञानरूप 
उपाधि के अन्तर्गत होना अथवा उसमें आरोपित होना अथवा उससे तादात्म्यापन्न होना 
ही चैतन्य का आभास हे । नारायण तीर्थ के जन्दो में “'आभासश्चोपाध्यन्तगंतत्वरूपारो- 
वितचर्मविशिष्टा चिम्वचिदेव ।' आमुखोपन्यस्त विवेचन शाखाचन्ट्रमस-न्याय से आभास 
का यथार्थ स्वरूप बतलाने का प्रयास हे । इस संचन्व में सिद्धान्तविन्दु की व्याख्या में 
म० म० वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर ने लिखा है--''जपाकुसुमसन्निहिते दुश्यमानो रक्तिभा 
रव्तिमामास इत्युच्यते । दपंणे दृश्यमान मुखं मुखप्रतिविम्वमित्युच्यते । तत्रामासग्राहको- 
पाचिः स्वसमीपवस्तुगतगुणमेव केवलं स्वस्मिन्‌ प्रदर्शयति । प्रतिविम्चग्राहकोपाविस्ठु 
स्वाभिमुखं गुणविशिष्टं यद्वस्तु तदेवाऽन्यदिव स्वान्तःस्थतया प्रदर्शयति 17१५ आमास 
का विस्तृत विवेचन प्रकृत ग्रन्थ में, जिसका यह आमुख है, द्रष्टव्य है । 
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प्रश्‍न उपनिषद्‌ 

विष्णु पुराण 
वृहदारण्‌यकउपनिषदू 

बृहदारण्यक उपनिपदु शांकर भाष्य 

वृहृदारणूयकोपनिषदुमा[ष्यवातिक 

वृहदा रणयकमभाष्यटीका 
हृदारणूयकमाप्यवातिकटीका 

वुहदारण्यकवातिकसार 

ब्रह्मसूत्र 

्रह्मसूत्रशांक रमाष्य 

माण्डूक्योपनिपदु 

साण्डक्योपनियद्शांकरमाष्य 
माण्डुक्य कारिका 

मुण्डक उपनिषद्‌ 

मुण्डक उपनिपदुशांकरमाष्य 

मुण्डक उपनिषद्माष्पटीका 
विष्णु¢हत्रनाममाष्य 
वेदान्तसारः 

शतपय ब्राह्मण 

श्वेताशवतर उपनिषद्‌ 
श्वेताश्वतर उपनिपद्शांकरमाष्य 

मम्वन्घवातिक 
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सिद्धान्त विन्दुः 


प्रथम अध्यांय 
प्रारश्भिको 
दर्शन शास्त्रों के उद्गम को पृष्ठ-भूमि 


कभी स्वर्ण-शरोर अगणित नक्षत्रों से परिपुर्ण, कभी शोमातिशात्रि जन-मत-मोहक 
हिमकर से समलंकृत, कमी भगवान्‌ भुवत भास्कर को प्रचंड एवं प्रखर 7रणो से सम्पन्न 
तथा कनी निरभ्न तो कमी विविध वर्णो के मेयों से प्रतिमातित यह नील-व्योम-मंडल 
एक ही क्रम में आती हुई ऋतुएँ, सायं-प्रात: तया रात्रि-दिन का अपरिवतंनोय-क्रम, 
प्रतिनियत देश, काल, निमित्त, क्रिया एवं फल-क्रमानुसार उत्पन्न हाने वाली बर३एं,१ 
स्यलतम डीको से लेकर सूदमतम तेतेप्द्रिए-जिष णोर जोवों की सुष्ट, सृष्टि ऐ भी 
मानव, हिरण, मयूर इत्यादिक जीवों के माध्यम से अभिव्यक्त होता हुआ वैचित्र्प, प्रकृति 
के वैभव का साकार स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए अमंठ्य प्रणान्त सागर, कन-कल घ्वनि से 
प्रवाहित होती हुई अनन्त नदियां, नाना प्रहार के वृक्ष, पर्वेत एवं इन सबसे परिपुर्ण अनेक 
शों में विभक्त यह विशाल अवनि-मंडल जन्म लेते ही मनुष्य को उस आश्वयं-शिला पर 
समासीन कर देता हे जहाँ पर उसका मस्तिःक इस रहस्पकुल जगत्‌ के रहस्य को 
सुलझाने के लिए त्रिउश हो जाता है 1९ यहो कारण है कि आदिकान से ही मनुष्य इस 
जगत्‌ के कारणभूत परमवस्तु को खोज में रहफर स्वराभीष्ट चिन्तन से जगत्‌ का समाधान 
प्ररतुत कर रहा है । अतः मानव के जन्मकाल से हो दर्शन-शास्त्र, जिमे विद्वान्‌ तत्त्वमी- 
मांसा वेः छम में स्वीकार करते हैं, का उद्मव हुआ; मले ही एक सुसम्बद्ध शास्त्र के 
रूप में इसका क्रमश: विकास हुआ । 


कजिन महोदय ने मी कहा है कि 'जिरा दिन मनुष्य ने जन्म लिया, वही दिन 
विचार शास्त्र का जन्म दिन हे! ।४ उपर्युक्त आश्चयं के विभिन्न प्रकार के समाधान के 


१. 'प्रतिनियतदेश झालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य ****” 1 (ब्र० सू० शा० मा० १1१२) 

२. 'आश्‍्चर्यव-पश्यति कश्चिदेनम्‌ ।! (गीता २1२६) 

३ 'कोऽद्धावेद ऊ इह प्रवोचत्‌ कुत आ वभूव 1? 
कुत इयं विसृष्टिः । ऋग्वेद १।३०।६ तथा भगञन्कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त 
इति । (प्रश्‍न उप० १1३) 

¥. ‘The day which man first reflected was the birth-day of 
Philosophy, (Tne History of Molern Philosopnyby M. Victor 
०७३७) एस एस० त्रिपाठी कुत 'ए स्केच ऑफ दो वेदान्त फिलॉसफी' में 
उद्घरत पृ० ४९) 


२ [1] बहेंद वेदान्त में जामासवांद 


रूप में स्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा तथा वेदान्त शास्त्रों का उद्देगग हुआ। 
मारतोय विचार-शास्त्र के इन आस्तिक दर्शनों में वेदान्त को उच्चतम स्थान प्राप्त है। 
इस ग्रन्य का विषय वेदान्त से संबंधित है, इसलिए वेदान्त तथा उसके तीनो प्रस्थानों 
का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। 


वेदान्त का लक्षण 


'वेद' एवं 'अन्त? इन दो पदो से निष्यन्न 'वेदान्त' शब्द वेद के अन्तिम भाग 
उपनिषद्‌ क्ता पारिमाषिक शब्द है । वेदान्त को वेद के अन्तिम भाग के रूप में मानना 
यद्यपि अधिकांश में सत्य है, पर कुछ वेदान्त ग्रन्थों के विषय में अपवाद परिलक्षित होता 
है--यथा ईशोपनिषद्‌ तथा वाष्कलोपनिपद्‌ साक्षात्‌ संहिता से लिए गए हुँ इसके विपरीत 
तैत्तिरीय एवं ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक के समान वेद के अन्तिम भाग के नहीं, 
प्रत्युत आरण्यक मध्य स्थानीय है । कुछ भो हो फिस शास्त्र का स्थान विशेष निदिष्ट कर 
देने से तत्शास्त्र संबंधित लक्षण नहीं दिया जा सकता, अतः एक दूसरे प्रकार से भी 
वेदान्त की व्याख्या की जाती है। इस व्यात्या के अनुसार वेदान्त वह शास्त्र है जिससे 
वेद ज्ञान) का पर्यवसान अर्थात्‌ उसकी चरम सीमा को संप्राप्त हो जाती है। 

शंकराचाये के अनुसार--वेदान्त वह शास्त्र है, जिसमें ज्ञातव्य पदार्थो का 
व्युत्यादन किया जाता है--'सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्था संख्यायन्ते यस्मिन्‌ शास्ते तत्सांख्यं 
वेदान्तः ।'१ 


आचार्य आनन्दगिरि ने उपर्युक्त शांकरमाष्प के व्याख्यान में लिखा है कि त्वं 
पदां आत्मा और तत्पदा ब्रह्म इन दोनों के ऐक्यज्ञान तथा तडुपयोगी श्रवणादि 
पदार्थो के व्युत्पादक शास्त्र को वेदान्त कहते हैं ।* 

सदानन्द ने वेदान्त का लक्षण देते हुए कहा है कि वेदान्त वह शासन है जिसके 
लिए उपनिषद्‌ प्रमाण है । 

शंकर, आनन्दगिरि तथा सदानन्द के दिए गए अद्वैत वेदान्त के लक्षणों के 
पर्यालोचन से यह निष्कर्ष निष्पन्न होता है कि वेदान्त वह शास्त्र है जिसका मुख्यतः 
प्रतिपाद्य तत्त्व शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानन्द छ्य परत्रह्म है, जिसमें जीव ओर 


ब्रह्म फे ऐक्य ज्ञान के लिए थरणादि उपायों का प्रजिपादन क्रिया गया है तथा जिसके 
मूलज्रोत उपनिषद्‌ है । 


१ गी० घा० भार १८१३ पृ० २१०। 
२. 'आत्मा त्वम्पदापंत्तत्पदाथो ब्रह्म, तपोरेक्यघोस्तदुपयोगिनश्च धवणादयः पदार्यास्तै 
संख्यायन्ते व्युत्पायन्ते ।! (गो० भा० टो० १८1१३, पु० ३१०) 


३. 'वेदान्तो नाम उपनिपत्ममाणम्‌' (वे० सा०, १० २) 


प्रारस्मिकी [] ३ 


अद्वेत वेदान्त का प्रतियाद्य विषय 


सासारिक जीव अज्ञान-प्रेरित कामांकुश से आकृष्ट हो जन्म, जरा, मरण, 
इत्यादिक दुःखब्रात से वशीभूत हो नाना प्रकार को शुमाशुम देव, तियँगादि योनियों में 
घटीयन्त्र के समान आरोहावरोह व्यायूपर्वक परिभ्रमण करते रहते हैं। अविद्या, काम 
तथा कर्म से पाशित एवं चंक्रस्पमाण जीव जनन, मरण तथा जननो-जठरशयन से लेकर 
प्राणवियोग तथा नानाविध क्लेश तथा संताप आदि से कैसे बिमुक्त हो, मात्र इस उद्देश्य 
से वेदान्त शास्त्र का समुदूगम हुआ हे । समी दार्शनिकों ने मोक्ष को परम पुरुषार्थ 
माना है तथा उनका ध्येय मोक्ष-पाप्ति के उपायों का मागण है। अहत वेदान्त में 
मोक्ष उस नित्य पदार्थ को माना गया है जिसके अधिगम से मनुष्य की पुनरावृत्ति नहीं 
होती 1१ अद्वैत वेदान्त का प्रतिपाद्य तत्व ब्रह्म है जिसे अशनादि रहित ब्राह्मण-क्षत्रियादि 
बर्णभेद-विगत, ससंसारी तथा एक मात्र वेदान्त-समधिगम्थ बनाया गया है 1२ यह नित्य, 
सवंज्ञ, सवंगत, नित्यतृप्त, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वमाव चैतन्य और आनन्द रूप है 1९ 
इस अद्वय तत्त्व से अतिरिक्त समस्त" वस्तु मिथ्या है यद्यपि इप समस्त अविद्याकृत 
व्पवहारों का आस्पद ब्रह्म को माना गया है ।* अविद्या प्रत्युपस्थापित* होते के कारण 
सम्पूर्ण हुत वस्तु मिथ्या और काल्यनिक है। अविद्योत्यापित नामछ्पात्मक संसार 
व्यावहारिक सत्य मले हो, पर पारमाथिक दुष्टि से परमात्मा में संमाववा मात्र है ।१ 


अहेत वेदान्त के तीन प्रस्थान 

अद्वैतं वेदान्त का आधारभूत प्रस्यानत्रयी है : (१) उपनिषद्‌ (२) गीता तथा (३) 
ब्रह्मसूत्र; जिन्हें क्रमशः श्रुति, स्मृति एवं युक्ति के नाम से भो व्यपदिष्ट किया जाता है। 
उपनिषद्‌ सर्व प्रथम प्रस्थान है अतः सर्व प्रथम उपनिषद्‌ के स्वरूपादि का प्रतिपादन 
संक्षेप में किया जाता है । 


“न स पुनरावतंते' (छा० उ० ५।१५।१) तथा यद्‌ गत्वा न निवर्तते (गीता १५।६) 

२. 'वेदान्तवेद्यमशतायाद्यतीतमपेतन्नह्यक्षत्रादिभे दमसंसार्यात्मतत्त्वमधिकारेऽेक्ष्यते' 
(ब्र सू० शा० भा० उपोद्धात, पृ० २३) 

३. वही 'नित्यः सर्वज्ञः स्वगतो नित्यतृप्तो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म इत्येवमादयः ।' (१।१।४ पृ० ६६) 

४. 'सर्वाविद्याक्ृतसंव्प्रवहाराणां पर एरात्मास्पदं नात्योऽस्तीति वेदान्तसिद्धान्तः ।' 
(छा० उ० शा० भा० ८।१२।१ पृ० ४३७) 

१, द्रष्टव्प--जअहा सू० शा० मा० १।२।१३ पृ० १७५, १।२।२० पृ० १८६, १।२।२२ 
पृ० १६१, तथा १४२३ पृ० ३३५ आदि । 

६. तस्मात्‌ संमावनामात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि । उक्तेऽ्ये संशयश्चेत्स्यात्त्यमदृष्ट्या 
समीक्ष्पताम्‌ । (वू० उ० भा० वा० ४।३।४२१) 


४ [7] अहत वेदान्त मे आभासवादं 


उपनिषद्‌ का लक्षण 


सामान्यतः उपनिपदु से वह ज्ञान अभिप्रेत है जिसे गुरु के चरणों के समीप 


प्राप्त किया नाता है । पर यह व्याख्यान उपनिपदों के विशिष्ट अर्थ का अववोधक 
नहीं, अतः उपनिपद्‌ का निर्वचन परक अर्थ दिया जाता है। 'उप'-'ति' इन दो उपमर्गी 
तथा त्रयर्थक 'पदलु' घातु से निष्पन्न उपनिपतावद ब्रह्म त्रिद्या के लिए प्रयुक्त होता है ! 
*उप' उपतर्ग सामीम्य का वाचक है जिसका पर्थवसान अन्त हिविमागशुन्य प्रत्यक्‌ 
चैतन्य में होता है । 'पदलु' चातु 'विधरणगत्यवमादनेपु' स्मृति के अनुसार विशरण, गति 
तथा अवसादनाथक है तथा 'उप' के समान "नि? शब्द भी विशेषण हे 10 शंकरा वार्य 
ने बृह परण्यक तैत्तिरीय, कठ९ एवं मुण्डक* उपनिपदों के भाष्य में 'पढ्लु' वातु 
के डात कथित अर्थो का ध्यान रखकर उपनिपदू का जो लक्षण दिया है, उपे पूर्णतः 
ग्रहृण कर शंकर-शिष्य सुरेश्वर ने संबंध वातिकः तथा तैत्तिरीयोपनिपदु-माष्य- 


१, 


दृष्टव्य, सं० वा० ३-४पृ० ८, वृ० मा० टी० १० २-३, क० भा० टी० १० २, 
मु० मा० टी० पृ० ४, संब्धवातिक टी० पृ० ५, तथा ते० उ० मा० वा० टी० 
पु० ११-१२ । 


“यस्मादात्मनः स्थावरजंगमं जगदिदमग्निविः्फुलिगवदव्युच्चरन्त्यनिशं यस्मिन्नेव च 
प्रलीयते जलबुदुवुदुवद्वदादमक च वर्तते स्थितिका तस्यास्यात्मनो त्रह्मण उपनिपदुप- 
समीपं निगमयतीत्यमिधायकः शब्द उपनिपदित्युच्यते । शारत्रप्रामाण्यादेतच्छव्द- 
गतो विशेपोऽ वसीयत उपनिगमयितृत्वं नाम’ { वृ० उ० शा० मा० प० २ तथा 
२/१/२० १० २५२ ) 


तै० उ० शा० मा० पू० २ 
क० उ० शा० भा० पृ० २ 


“य इमा ब्रह्मविद्यामुवनयन्त्यात्ममावेन श्रद्धामक्तिपुर:सरा: सन्तस्तेषां गर्मजन्मजरारे- 
गाघनर्वपूर्ग निशातयति परं वा ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसँसारकारणं चात्यन्तमवसा- 
दयति विना गयतीत्युपनिपत्‌ । उपनिपूर्वस्य सदेरैवमर्थस्मरणातु ।' (मु० ३० णार 
मार पृष्ठ ४) 
उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तदुव्यां यतः । 

हन्यव्रिद्यातज्ज च तस्मादुपनिपदृ मवेत्‌ 1171 
निहत्यानयंमूर्ल स्वातिधां प्रत्यक्तयापरम्‌ । 
गमयत्यमंभेदमतो चीपनिपदृमदेत्‌ ॥६॥ 
प्रवृत्तिहेतुनिःगपांस्तन्पुलीच्छेदकत्वत: । 
यतोत्वसादयेदविद्या तस्मादुपनिपन्मता ॥७॥ (सं? वा०) 


प्रारम्मिकी [1 ५ 


वात्तिफ* मैं उपनिपद्‌ का जो लक्षण दिया हे उससे 'सद्‌' धानु के तीनों अर्थो री संगति 
एवं उरनिएद्‌ गे प्रतिताद्य शिप की प्रतिपत्ति सुतरां स्पष्ट हो जाती है। उनके द्वारा दिये 
गए लक्षणों के अनुसार 'उपनिपद्‌ वह ब्रह्मविद्या हे जो अनर्थकारी अत्रिद्या एवं उससे 
उत्तत्र समरत सांसारिक प्रपंचों क अप नमन करती है, जिससे विद्या-संशीलकों के अणेप 
प्रवुत्तितद [६ गर्भजन्मादिक वन्धनों का विशरण हो जाता है एवं जिसके द्वारा जीव को 
ब्रह्म छ को अरग होती हे अयया जिनमें आत्यत्रिक श्रे निपण्ण है ।' इसके अतिरिक्त 
जे सांगल छो जीविएा और जीविषा का सघ] दोनों कहा जाता है उसी प्रकार ब्रह्मविद्या 
मे व्युहाएक ग्रन्थों क भो उपनिषद्‌ कहा जाता हे ।* कहने का अभिप्राय यह हे कि मुख्य 
वृत्ति । अधिद्याविभिरोच्छेदयुवक जीप एवं ब्रह्म की आत्यन्तिफ अभेदापादिका ब्रह्मविद्या 
उपनिषद हे पर गोणी लक्षणावृत्ति से ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्य भी उपनिपद्‌ हैं, यथा- 
'उपनिपदपर्घ'महे' आदि ।१ 

उपनिपद्‌ का प्रतिपाद्य विषय 


जो उपनिपद्‌ का प्रतिपाद्य विषय है वही वेदान्त का भी प्रतिपाद्य है। एक 
अद्वितीय, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्त्रभाव ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य 
है । जगत्कारण ब्रह्म के परिज्ञान से परम श्रेय की प्राप्ति होती है, यह सम्पूर्ण उपतिपदों 
का निश्चित्‌ अर्थ है ।४ समस्त उपनिपदों की प्रवृत्ति जीव तथा ब्रह्म की एकतावोधनार्थ 
है । यह ब्रह्मौपय जीव का मोक्षहै । आचार्य सुरेश्वर के अनुसार जीव के मुक्तिमार्ग का 
निर्देश सकल उपनिपदों का प्रयोजन है !४ 
शंकराचार्य ने माण्डूकस * तथा ईँशभाष्य* में यह स्पष्ट कहा है कि समग्र उपतिपदों 


१. विद्यासंशोलितां यस्मादूर्भजन्माद्यशेपतः । 
उपमृदूनाति विज्ञेयं तस्मादुपनिपद्‌ भवेतु ॥ 
उपेत्य वा निषण्णं तच्छेयं आत्यन्तिकं यतः । 
तरमादूपनिपज्ञ्ञेया' "` *" ***॥ (तै० उ० मा० बा० ३५-३६, पृ० ११-१२) 
२. यभो विद्यावोधित्वाद्‌ ग्रन्थोऽपि तदभेदतः । 
भवेदुपनिपन्नामा लांगले जीवन यतः॥ सं० वा० ८,५० ६। 
३. द्रष्टव्य, सं० वा० टी० ८, ० & तथा तस्माद्विद्यायां मुख्यावृत्योपनिपच्छन्दो 
वर्तते ग्रन्थे तु भवेदिति ।' 
४, “जगतश्च यन्भूलं तत्परिज्ञानात्परं श्रेय इति सर्वोपनिषदां निश्चितोऽर्घः ।' 
(प्र० उ० शा० मा० पृष्ठ ५४) 
५. 'सर्वोपनिषदामाह मुक्तिमात्र' प्रयोजनम्‌’ (स० वा० १०) 
६० सर्वोपतिपदां तादर्थ्यनेवोपक्षयात्‌ ।' (मा० उ० शा० भा० पृ० ३ ९) । 
७. रार्वासामुपनिपदामात्मयायात्म्पनिरूपणेनेवोपक्षयात्‌ ॥ 
(ई० उ० शा० भा० प्र १-३) 1 


६ [1] अह्वत वेदान्त में भाभासवाद 


का उपक्षय आत्म-याथात्म्य-निख्पण में ही हो जाता है। उपनिषत्मतिपाय ब्रह्म शास्तै 
कसमधिगम्य माना गया है और यह शास्त्र उपरिपद्‌ तथा तन्मूलक वेदान्त दर्शन है । 
केवल उपनिषद्‌ से अधिगत होने के कारण उतत्त्यादि चतुविधदद्रन्प-विलक्षण असंसारी 
ब्रह्म को वृहारण्यक उपनिषद्‌ में 'औपतिपद्‌ पुरुष” कहा गया है ।१ सूत्रकार 
वादराययण ने भी 'शाज्पोनित्वात्‌' (ब्र० सु० १1१1३) तथा तत्तु समन्वयातु' (ब्र० सु» 
१। १ ४) 1 इन दो सूत्रों के द्वारा इस तथ्य को पुष्टि की है। ब्रह्म का यह औपनिप- 
दत्त्व अद्वैतवेदान्त के आचार्यों द्वारा भी समथित है 1* ब्रह्म के ओवनिपदत्व का यही 
आशय है कि उसका स्वरूपावगम अन्य प्रमाणों से संभव नहीं, केवल उपनिपदू अथवा 
तन्मूलक वेदान्त के द्वारा संभव है। स्वल्पावगम की आवश्यकता भी है क्योंकि स्वरूप 
परिज्ञान के विना दुःख का अन्तभूत मोक्ष मनुष्य के लिए उतना हो असंभव है जितना 
कि मनुष्य के द्वारा आकाश का चर्मत्रत परिवेष्टित होना 1४ कहने का आशय यह है कि 
आत्यन्तिक शान्ति ब्रह्मस्वरूपाववोध से हो संभव है 1४ 

शंकराचाय ने ब्रह्मा पूत्र भाष्य में उपनिषद वाक्यो की प्रवृत्ति दो रूपों में वणित 
की है । उपनिषद्‌ की एक प्रवृत्ति परमात्म स्वरूप निरूपण-परा है तथा दूसरी प्रवृत्ति 
विज्ञानात्मा और परमात्मा की एकत्वोपदेश-परा है ।१ उपनिपदों के मन्यन से यह तथ्य 
वस्तुतः स्पष्ट हो जाता है। उपनिषदों की त्रह्म-स्वहूप-प्रतिपादन-परा प्रवृत्ति 'य आत्मा 


१. तँ त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि '(बृ० उ० ३।६।२६ । तुलनीय, पुरुषान्न परं किचित्सा 
काष्ठा सा परा गति: (क० उ० १।३। ११) । 

२. दृ० उ० शा० माऽ 'स्तरेनैवात्मना व्यवस्थितो य औपनियदः पुरुपोऽशनायादिवजित 
उपनिपत्स्वेव विज्ञेयो नान्यप्रमाणगम्यम्तं त्वा त्वां विद्यामिमानिनं पुरुष पृच्छामि ।' 
(३।६।२६ ० ४६४-६६) तुलनीय ब्र» सू० शा० मा० १।१।४ १० ८६ और 
८५; १।२।२२ १० १६१ तचा २/२/१० १० ४२९ नादि । 
नेति नेतीति यञ्चोक्त इहोपनिपदः पुमान्‌ । 
तस्य साक्षादयं श्रुत्या निर्देशः क्रियतेऽधुना ॥ 

(वरृ० उ० भा० वा०--अ० ३ त्रा ६ घा० १५०) 
“ओपनिपदत्व॑ पुरुपस्य व्युत्पादयति उपनिपत्स्वेवेति ।' 


(वृ० उ० भा० टीका--३'६।२६ पृ० ४६६) 
३. “यदा चमंवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमाविज्ञाय दुःखस्यान्तो विष्यति । 
(शवे उ० ६1२०) 
४1१६ तथा क० उ० १1१1१७) 
४, ब्र सू शा० मा० 'दिरूपा हि वेदान्तवाक्याना प्रवृत्तिः, ववचित्‌ परमात्मस्वरूप 
निरूपणपरा ववचित्‌ विज्ञानात्मनः परमात्मै उत्वोपदेशपरा ।' 


।१। ३। २५ ५० २४६) 


४, '्ान्तिमत्यन्तमेति’ (वे० उ० ४।११, ४।१४ और 
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अगहतयात्मा' (छा० उ० ८७1१) 'यत्साझादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म' (छा० उ० ३1४1१), 
'योऽशनाथा गिपामे', (वरृ० उ० ३।५.१), 'नेति नेति’ (वृ उ० ३1३1६) 'अस्थुलमत्तणु? 
(वृ० उ० ३।८।८), सि एप नेति? (वृ० उ० ३।६।२६), अदृष्ट द्रष्ट? (बू० उ० ३1८1११) 
'विज्ञानमानन्द' (३1६1२८), “सत्यं ज्ञानमनन्तमु' (तै० उ० २1१1१) 'अदुश्येऽतात्म्येः 
(तै? उ० २।७।१), 'स चा एव महानज आत्मा' (वृ, उ० ४।४।२२), 'अप्राणो 
ह्यमनाः? (मु० उ० ३1१1२), 'स वाह्याम्यन्तरो ह्यज:', (मु० ३० २।१।२), 'विज्ञानघन 
एव! (बृ» उ० ३।४।१२) 'अनन्तरमबाह्मम्‌ (वृ० उ० २।५।१६), अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितातू' (के० उ० १ ४) तया 'आकाशो वै नाम” (छा० <1१४॥१) इत्यादि श्रति 
घवगों से प्रमाणित है । द्वितीय प्रवृत्तितूलक विज्ञानात्मा और परमात्मा के एकत्व 
प्रतिपादक उपनिपद्‌ वाक्य--तत्सृष्ट्वा तदेवानुश्राविशत्‌’ (तै उ० २1६1१), अन्त: 
प्रविष्ट: घासता जनानाम्‌! 'स एव इह प्रविष्ट: (वृ० उ० १।४।७), एप त आत्मा! 
(वृ० 3० ३1७३) 'स एतमेत्र सीमानं चिदायैतया द्वारा प्रापद्यत! (ऐ० उ० एप 
सर्वेपु भूनेपु गूढ आत्मा (क० उ० १)३) १२) 'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तित्रो देवता! 
(छा० उ० ६।३।२), और 'स आत्मा तत्त्वमसि’ (छा० उ० ६५१६) आदि है। यही 
जीवब्रहक्यवोघत उपनिपद्‌ ओर तन्मूलक वेदान्त दर्शन का परम प्रयोजन है । 


स्वरूप-प्रतिपादक उपनिपद्‌ वाक्यों में से कुछ उपनिषद्‌ वाक्य निर्गुण ब्रह्म का 
स्वहूप निहीत करते हैं और कुछ सगुण ब्रह्म का । निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का भी 
निहूपण भात्रमुखेन तथा अमावभुखेन दो प्रकार से किया गया है ! 'सत्यं ज्ञानम्‌' 
(तै०उ० २।१।१), 'विज्ञानमानन्दम्‌' (वृ० उ० ३।९।२८), 'य आत्मा’ (छा० उ० 
५1७1१) तया विज्ञानघन एव' (वृ० उ० २४१२), इत्यादि ब्रह्मस्वरूपनिर्पक वाक्य 
ब्रह्म का मावतया निर्देश करते हैं । ऐसे ब्रह्म-सरूप-निर्देशक श्रुतिवाक्यों से ब्रह्म के 
शुन्यत्व का प्रसंग नही उपस्थित होता क्‍योंकि इनमें स्पष्टतः ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप 
अवगत होता है । 'अस्थुलमनण्तम्‌' (वृ० उ० ३1८1८) इत्यादि श्रुतिवाक्य ब्रह्म का स्वल्प 
अमावमुसेन प्रतिपादित करते हैं। इन श्रुतिवाबयों से ज्ञात होता है कि ब्रह्म अद्वैत, 
असंग, अक्षर, अपरिच्छिन्न, निर्गुण, निरंश, निरंजन, निष्कल, निर्विकार, निर्लेप, 
निरतिशय, निरवयत्र, निस्पाधिक, निर्ध्मक तया सथा स्वविधनेदरहित है । 

'सर्वकर्मा सर्वकामः! (छा० उ० ३।१८।४) तया 'यः सर्वज्ञः सवंवित्‌’ इत्यादि 
उपनिपद्‌ वाक्य सगुण अर्थात्‌ सोपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। 

उपर्युवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रकार के अर्यात्‌ भावाभावोमय- 
विघया ब्रह्मत्वष्पाववोघक वावय ब्रह्मा के स्वल्प-लक्षणज्ञापक् हैं ओर दूसरे प्रकार के 
सगुण ब्रह्म प्रतिपाइक वाक्‍य तटस्यलक्षणाधिचायक हैं । 

उपनिपदों का वर्णन क्रम भगवानु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में संक्षेपतः अघो- 
लिखित रूप में उपन्यस्त किया है । 


८ [7] अट्टेत वेदान्त में आभासवाद 


“सर्वासु ह्यूपनिपत्सुपूवमेवत्व॑ प्रतिज्ञाय दुप्टान्तर्हैठुमिश्च परमात्मनो विकारां- 
शादित्वं जगतः प्रतिपाद्य पुनरेकत्वमुपसंहरति !/* १ 
अवच्छेद, प्रतित्रिम्व तया आभास प्रस्थान समर्थक श्रृतिवाक्य 
मण्डन मिश्र, पद्मपादाचार्य तथा सुरेण्चराचार्य ने क्रमणः अवच्छेद, प्रतिविम्ब 
तथा आभास प्रस्थान को प्रतिष्ठावित किया । मंडनोपस्थावित अवच्छेद तथा पद्मपादोप- 
स्थापित प्रतिविम्ब को वाचस्पति मिश्च तथा प्रकाशात्म मुनि ने सम्यक्‌ रूप से प्रतिष्डा- 
पित किया । अतः इन दोनों प्रस्थानों के प्रधान प्रवर्तक के खप में वाचस्पति तथा 
प्रकाशात्मनु को माता गया हे । इन आचार्यो के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रस्थान श्रुतिसिद हैं, 
यह प्रदर्शित करने के लिए तत्तत्स्थान समर्थक शृतिवाक्यों को उद्धृत किया जाता है। 
१ अवच्छेद समर्थक श्ुतिवावध-- 
(१) 'तदेत्सत्यं यथा सुदं.प्तावकाद्विस्फुलिगा : सहत्रशः प्रमवन्ते सूपाः । 
तथाक्ष्राद्विविधा: सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति । 
(मु० ३० २।१।१) 
(२) ति सवंग सर्वतः प्राप्य चीए युक्तात्मानः सवंमेवाळविशन्ति 1 
(मु० ३० ३।२।५) 


(३) 'माकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः ।' (छा० ३०) 

(४) एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुष: पादोऽस्य सर्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि । (छा? ३० ३।१२।६) 

(५) 'आकाशणरीरं ब्रह्म” (तै० उ० १।६।२) 


(६) 'यथाग्ने लुद्रा विस्फुलिगाः व्युञ्चरन्त्येवमेवरित्नात्मानः सर्वे प्राणाः? 
(श्रृ उ० २।१।२०) 
(७) “अथ हैनं गार्गी वाचवन्वी पप्रच्छ याज्ञवल्त्रयेति होत्राच यदिदं सर्वमप्श्वोतं 
प्रोत्तं च कस्मिन्नु खलु वायु आताएत प्रोताश्चेति वायो गार्गीति 
(वृ० उ० ३1६1१) 
(८) 'सा वा एप देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युपपहत्याथेना मृत्युमत्यवहत्‌ । 
(वृ> उ०१।३।११) 
प्रतिब्रिम्य या आभास समर्थक श्रवेतिवावय--जिन श्रृतियों के द्वारा प्रतिविम्ब- 
1 अपने (प्रतिविम्ब) प्रस्थान का समर्थन करते हैं उन्हीं श्रुतियों से आनासवादी अपने 
(आमास) प्रस्थान का अतः प्रतित्रिस्त्र तथा आमास समर्थक श्रुतियों का पृथकू-पृथक्‌ 
उल्लेख नहीं किया जा सकता 1 
(१) तद्धेदं तह्म॑व्याकृतमासीत्तन्नामरूपाम्यामेव व्यक्रियतासौ नामाश्यमिर्द 
इति तदिदमप्येतहि नामल्पान्यामेत्र व्याक्रियतेऽस्ो नामाज्यमिद रूप दति स॒ एप 
प्रविष्ट: ।' (१०३० १1४७) 
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१, ब० दर णा० मा० २११।२० पुर २६२ । 
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(२) 'स होताच गार्ग्यो य एवावमप्यु पुरप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स हो- 
वाचा वातशतूर्मा मैतस्मिन्संबदिष्ठा: प्रतिर्व इति वा अहमेतमुपास इति स या एतमेव- 
मुपाःते प्रतिह्पं हेवेनमपगच्दति ना प्रतित्पमथो प्रतिखपो$माज्जायते' (बृ० उ० ९1 १। 
८) तुलनीय २। १। ६ तथा २ १। १२) । 

(३) 'इदं वै तन्मधु दघ्यड डावर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतहूपि : पश्यन्नवोचत्‌ । 
रूपं ठपं प्रतिटपो वभूय तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय [बू ० उ० २। ५1१६) । 

(४) 'याज्ञवहाय वेद वा अहं तं पुरुष सवंस्या55त्मन: परायणं यमात्थ य एवाय 
न्दापामय, पुरप स एप वदैव जाएल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होशच ।' (वृ० ३० 
३। ६। १४ तुलनीय ३। ६। १५) । 

(५) 'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्ति्तो देवता. अनेन जोवेनाऽऽ'मनाऽमुप्रविश्य 
नामछ्पे व्याकरवाणि? (छा० उ० ६। ३। २) । 

(६) यथै विभ्वं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं राजते ' तत्सुघान्तम्‌ । 

तद्वात्मततरत्वं प्रसमीदप देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः 11? 
(श्वे० उ० २। १४, 


(७) 'सर्वन्द्रगुणाभां सर्वेन्द्रियविवजितं' । (श्वे० उ० ३। १७) 
(८) आत्मन एप प्राणो जायते । यथैपा पुरुपे च्छायेतस्मिन्तेतदा ततम्‌ । 
मनोकृतेनाऽऽयात्यस्मिन्‌ शरीरे । (प्र, उ० ३। ३) 


(६) अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रुपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्वभतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । 

(क० उ० २। २। ६) 

(१०) 'वायुर्यथेको `` ० 9०999002०5० (क० उ० २। २। १०) | 


(११) 'एको वशी सवंभूतान्तरात्मा एकं रूपं वहुधा य. करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुप-यन्ति घीरास्तेपा सुसं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥' 
(क० उ० ९ २। १२) । 
(१२) 'जीवेशावाभामेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति’ । 
(नृसिह उ० ६) 
वेदान्त दर्शन का द्वितीय प्रस्थान--श्वीमद्भगवद्गीता 
द्वितीय प्रस्थानभूत गोता महामारत के भीष्म पर्व का अंश हे! शंकराचार्य ने 
अष्टादश अध्यायो मे प्राप्त इस सप्तशतएलोकी गीता को सम्बूर्ण वेदार्थंसार-संग्रहभूत तथा 
दुविज्ञेयाथं बताया है ।" गोता के अध्याथो के अन्त में दी गई पुढ्पिका* से यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि इसा मुख्य बिपय ब्रह्मविद्या हे । 


१. 'तदिदं गीताशस्तं समस्तवेदाधंगारसंग्रहभूतं दुर्जेपाथंम्‌ । 
(गी० शा० भा० उपोद्घात) 


२. औं तत्सदिति श्रीमद्मगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायाम्‌ ।' 


१० [71 अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


गीता का प्रतिपाद्य विषय 


उपनिपदों के समान गीता का भो प्रतिपाद्य तत्त्व परब्रह्म है । इस परम तत्त्व के 
निर्गुण तथा सगुण रूपों को गील में क्रमशः अक्षर ब्रह्म तया पुरुषोत्तम कहा गया है । 
अक्षर ब्रह्म परव्रह्म है । (अक्षरं ब्रह्म परमं, गी० ८1३) तथा सम्पूर्ण वस्तुओं से परे 
है | इसे ही अनिर्देश्य, अव्यक्त, कूटस्थ, अचल ततथा धुत्रतत्व बताया गया है।" 
निर्गुण का स्वरूप उपक्रम अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय (श्लोक, ११-५३) में निरूपित है। 
इसके स्वरूप का अववोवन उस गति को प्राप्त करना है जहाँ पहुँच कर मनुष्य को 
पुनरावृत्ति नहीं होती 1* गीता के कृष्ण पुरुषोत्तम (ईश्वर) है 1१ पुरुषोत्तम आत्म 
विभूतियों से न केवल इस लोकों में ब्याप्त हैं? प्रत्युत तीनों लोकों में प्रविष्ट हैं तथा 
उसे घारण करते हुँ।२ मायार्थक रूप में प्रकृति शब्द का गीता में अनेकशः 
उल्लेख यह सिद्ध करता है कि श्रीमदभगवद्गीता माया और प्रकृति को समानार्थक 
मानती है । माया या प्रकृति यहाँ दो रूपों में वणित है--- 

(१) दैवी माया अथवा दैवी प्रकृति या प्रकृति, 

(२) मोहिनी प्रकृति या माया । 

दैवी माया या दैवी प्रकृति सर्जनात्मिका शक्ति है, जिसके अवष्टम्न से ईश्वर 
सृष्टि, स्थिति तथा लय कारक है 1° इस शक्ति को योगमाया भी कहते हैं।" मायाया 
मोहिनी प्रकृति मोहात्मिका अर्थात्‌ आसुरी तथा राक्षसी शक्ति है जिसके कारण जीव 
व्यर्थ की आशा, ज्ञान एवं अविवेक से युक्त हो जाते हुँ तथा संमूढ होकर वरावर 
जन्मादि के भाजन वनते हैं ।१° गीता वी उक्त हिरूपवणित प्रकृति को माया कीविक्षेप 
एवं आवरण शक्ति की उद्माविका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । 


१. गीता १२।३,२।२५, तथा १०। १२ आदि । 

२. 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम’ (गी० १०।२१) तया 'यदूगत्वा न निवतति’ 
(वहो० १५६) 

३. वही ५१, १०, १५ तथा ११।३ आदि । 

४, वही, १०।१६। 

५. “उत्तम; पुरुपवस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय इश्वर: । 
(वहो १५।१७) 

६. वही ७१४, ६।१३, ६।७-८ तथा ६।१०। 

७, वही ~ ६1 ७-५ तथा ६।१०। 

८. चाहे प्रकाश: सर्वस्य योगमाया समावृतः' (वही ७1२५) राधाकृष्णन 

का अर्यं 'ङ्रियेटिव पावर! किया है, (मगवदुगीता अनुवाद पु० २२३) 
६. गीता--€।१२ । 
१०. वही--७1२७ | 


~ 


ने योगमाया 
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को मस्मसाद्‌ कर देता है, स्सी प्रकार 
ज्ञानत्वरूप कमवलाप को मस्ससात्‌ कर देता है, इत्तीलिए गीता ससार- 


हो जाग है। 
पु जोव को ज्ञानप्लव के आश्रयण का उपदेश देती है 19 


से त्‌" ति) 


अवच्छेद, प्रतिबिम्ब तथा आभास समर्थक गीताशलोक-- 


“ममैबाँजो जीवलोके जीवभूतः सदातन?' (१५॥७), “या सर्वगतं सौक्ष्म्यादा काश 
नोपलिप्वते । सर्वेव्रावस्थितो देहे तयात्मा नोपलिप्यते ।' (१३।३२),' यचचट्विभूतिमत्सत्वं 
शखीमदुजितमेव दा । तत्तदेचदगच्छ त्वं मम तेजोऽशं संमवम्‌ । १०४१ तथा 'दिष्टम्या- 
हुमिदं कृत्त्नमेकांशेत स्थितो जगत्‌'' (१०1४२) आदि श्लोकों से अवच्छेद प्रस्थान तथा 
'सर्वभूतस्यितं यो मां मजत्वेक्तत्वमात्यित: ।' (६।३१) “मपि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा 

(७।५) 'सर्वेन्ब्रिपगुणोमासं सर्वेन्द्रियविदजितम्‌ (१ ३।१४) तथा सर्वस्य चाह हदि 
सत्षिविष्टो' (१९1१४) इत्यादि श्लोकों से प्रतिबिम्ब तया आमास प्रस्थान समधित 
होता है 1 
वेदान्त का दतीयप्रस्यान-ब्रह्मसूत् 


बह्मयुत्र वेदान्त दर्शन का तृतीय प्रस्थान है ज्सिमें सूत्रकार वादरायण ने उप- 
नियदों के प्रतीयमान विरोधी सिद्धान्तों का समाहित रूप प्रस्तुत क्रिया है। भाष्यकार 
जकर क अदुदारः सूत्रक्षार च इसम वराच्तवाञ्यछूप कुसुमों को ग्रथित क्रिया है।इस 
वबहासूत्र को देदा पूत अवरा शारीरक सूत्र मी "हा जाता हूं। वक्मतूत इतन सूप्म 
एव तिरोहितार्थ हु कि उनके आधार पर उनमे निहित दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत करना 
अत्यन्त कठिन है ।* इसीलिए उनके विशदीकतरण के लिए स्फुटाथंनिरूपण-परक विव्चि 
माष्यग्रन्य लिखे गये । 
१. गीता--५।१६। 
२. 'गच्छन्त्यपुतरातृत्तिं ज्ञाननिर्धूतक्ुल्मपाः ।' (वही ५॥१०) 
३. वहो---४॥ ३७ । 
४. सर्व ज्ञानप्लेवेने ३ वुजिनं संतरिष्यलिः (वही ४1३६) 
५. (देदान्तवाक्यकु उुमपथनार्थत्वात्दुत्रागाम्‌ ।' 

(व० रृ० झाऽ माऽ १।१।२ पृ० ९८) 


६. “The sutras by themselves have not produced any sense to 
whatever independent efforts may be applied te them,’ 
A Sudy of Shankar by Nilkanths Shastry p 85) 


१२ [] अहत वेदान्त में आमासवाद 


अवच्छेद, प्रतित्रिम्ब तया आभास समर्थक ब्रह्मा पश्न 

“ईक्षतेर्ताशव्द (१1१1५), 'स्मृतेश्च' (१,२१ ६), “स्थित्यदनाम्यां च' (१।३।७) 
“मीवत्रापत्तेरविमागञ्चेत्तल्लोकवतुः ( २।१।१३ ) “तदनन्यत्वमा रम्मणणब्दादिश्य:' 
(२1१1१४) 'अत्रिकं तु भेदनिर्देशात' (२।१।२२) 'नात्माऽ थ्रुतेनित्यत्वाच्च ताम्य: 
(२।३।१७) 'प्रकाशादिवत्तैवं पर: (२६1४६) तथा अंशो नानाव्यदेशादन्यथा चापि 
दाणक्रितवादित्वममित्रीयत एके” २1३1४३) सुत्रो से अवच्छेद तथा अन्तर उप!त्त? 
(१1२१३), 'प्रकाशादिवन्नैवं परः? (२1३1४६), “स्मरन्ति च' ( २।३।४७ ), आमास 
एव च' (२।३।५०), 'प्रकाशवच्चावैयर्थ्य्रातु' (३।२॥ १५), 'अत एव चोपमा सूर्य ॥दिवतु' 
(३।२।१८) 'अम्घुवदग्रहणात्तु न तयात्वम्‌' (३1२१६), “वृद्धिह्वासमावत्त्रमन्तर्मावादु- 
अयसामंजस्यादेवम्‌? (३६२२०) तया !दर्शताच्व' (३1२२१) सूत्रों से प्रतिविम्च तथा 
आमास प्रस्थान प्रमाणित्त होता है । 


द्वितीय अध्याय 
शंकराचार्य के घुलभूत सिद्धान्त 


भूमिका 

आचार्य शंकर को जोवनी तथा सिद्धान्त के विषय में बहुत लिखा जा चुक्रा है 
अतः सै उनकी आदनी तया सिद्धान्त के त्रिपय में पवंदिवेचित दृष्टिकोण को पिष्टपेषण 
के भय से जोव प्रदन्त्र ने Fe FRE COR कप | न SE 
के नयस सोध प्रचन्ध म स्यान नहा दना चाहता । प्रायः यहे स्वत हे क्रि यह कवल 
३२ वर्ष को अवस्था तक स्थूल शरीररत रहे । पर इतनी कम अस्या में इन्होंने प्रस्थाव- 
चयी पर युक्तिजाल परिपूर्ण नाप्उप्रन्चों तथा अनेक प्रकरण ग्रन्यो के निर्माण के साप हो 
दौडों, जंबो, लाज्तों, वैष्णदों तथा अन्य आस्तिक किवा नास्तिक विचारो के प्रचण्ड 


~> 


वातायन से निष्प्राण और दोलायमान होते हए भारतोव समाज को संजीवनी शक्ति देकर 
स्थिर किया एवं सस रण भारत का अमण कर चार दिशामों मे उतुनठ स्थापित कर =हुँत 
वेदान्त के उस प्रदीप को प्रज्वलित किया, जिसका भकास सहलवपो के व्यतीत होने पर सो 
आज सअञ्चीण है । घक्राचार्य का जन्मकाल ७८८ ६० जीर मृत्युकाल 5२० हैं» अनेक विद्वायों 
को अम्युपयत है 1१ इसके गुरु का नाम आवां गोविन्दयाद तथा परम गुर का नाम माचाये 
गोडपाइ घा । भोवित्दपाशचार्य के विषय में या उसके उत्यक्ञतुत्व के विषय में विशेष 


साते नहा ह 1 इतता अवश्य है कि आवार्य गोविन्दपाद पद-वाक्य-प्रसाणज्ञ, वेद शोर- 
न्जह्म के य के प्रकारा घे तपा उसके वाक रूप सार रस्सियो के संपत्तद घे संकराचा ये 
का अज्ञावरूप पापोत्र नष्ट हुआ घा तवा अद्गैत वेदान्त की दृष्टि प्राप्त हुई पी 13 आचायँ 
गौडपाद अहस वेदान्त के जतिसस्मानित आचा हैं। शं$ेराचाये के दारा यह्‌ सम्पदाय- 
देता tk >. नु य्य 
वतोऽ के रूप स 


तथा अन्य परवत्ती पेदान्तियो द्वारा बुड खप में उल्लिखित किये गये है || 
चेदान्तार्घ३म््रदायवित्‌ आच्चाये गोड्याद ने माण्डक्योपतिषद्‌ पर एक कारिका प्न्य 


१. अष्टव्य नाचीलकंव्मट्व्क्रत संकरमंदार सौरभ (आयं विद्या सुधाकर); अध्यापक 
टोके 


आउट लाइन आफ दो हिस्ट्रो साफ एन्पेन्ट रिलीजन्ल्ञ, पृष्ठ १४१३ 'वल्पब्दे 

चन्वनकिवल चन्दे भुहाप्रदेशः 'वैञयाले पूणिमायां तु शेकर : शिवतामियाद्‌ ।' (किऽ 
वो० पाठकऽरो डेट आफ शंकराचार्य 'इण्डियन ऐन्टोक्देरी' १5५२, प १७३-७४) । 

२. पदवाक्यप्रमायज्ेदीपभूतैः प्रकाशितम्‌ `` ````-वह्मवि्याविनिस्चयम्‌ ॥ 
(उपदेशसाहली, प्रकरण १७, पृ० १७२, श्लोक २-३, निर्णय सागर प्रे ) 

३. चर सुर आर जार १४११ पृ० ३२० तथा २१1९ पृऽ ३६९। 


६ 
४. रामानन्द यति कृत बर सू० झा? भा? टोका (रत्वभमा) २।१।३ पृ० ३३५] 


१४ ए] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


लिखा जो अहत के आचार्यो द्वारा श्रुतिसम समादुत है 10 गौडपादाचायं की कारिकाओं 
में भी आमासवाद का उपोद्दलक बीजतत्त्र पाया जाता है जिसका निर्देश शंकराचार्य 
के आमास शब्दावली के परिसर में किया जायेगा । , 
भाचार्य शंकर को लगभग २०० की संख्या के माष्यग्रन्थी तथा प्रकरण ग्रन्यो का 
रचयिता माना जाता है । इनमें से कतिपय ग्रन्थों को* श्रमत्रश आदि शंकराचार्य रचित 
स्वीकार कर लिया गया है पर उनमें से कितनी रचनाएँ अन्य परवर्ती शंकराचार्य उपाधि- 
घारी आचार्यो के हारा रचित है- यह एक स्वतंत्र गवेपणात्मक अध्ययन का विपय है! 
इसके पूर्व कि आमासवाद के प्रतिष्ठापक आचार्यो के विचारवर्त्म को प्रकाश 
में लाया जाय - यह आवश्यक है कि अच्छेदवाद, प्रतिविम्वत्राद, आमासवाद तथा 
उनके अवान्तर तरंगिणियो के मूलभूतल्रोत का शंकराचार्य के ग्रत्यो में अनुसंधान किया 
जाय 1 इक दिशा में पृण पर्यालोचन के अनन्तर यही निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य ने 
स्वामिमत अत सिद्धान्तों का उपन्यास अवच्छेद, प्रतिविम्ब और आमास इन तीनो की 
शब्दावली में किया है किन्तु इनको विमिन्त वादों के रूप में परवर्ती शंकरानुयायियों ने 
प्रतिष्ठापित शिया । यहां पर उन स्थलों का पुथकू-पुयक्‌ विपलेपण क्रिया जाता है, जिनमें 
अवच्छेद, प्रतिविम्ब तथा आभास की शब्दावली का प्रयोग किर्या गया हे। 
शांकर-ग्रन्थों में अवच्छेद को शब्दावली 
ब्रह्म अपरिच्छिन्न हे * 
नेत्रेन्द्रियोचर संसृति के समग्र सांव्यावहा रिक--प्रातिभासिक पदार्थता तथा 
१. "मन्नावि श्रुत्ति पढतिः--विश्वो हीति'--(बृ० उ० भा० वा० टीका (शास्त्र 
प्रकाशिका) १४1७४४ प्ृ० ५६२ तथा सदानन्द, अद्व॑त ब्रह्मसिद्धिः तिश्च विदुवदु 
अनुमवे प्रमाणमु--- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बन्धो न च साधक: । 
न मुमुक्षुन वै मुक्त इत्येपा परमार्थता 1! इति पृ० २१३। 
कुछ विद्वान्‌ सनत्सुजातीयभाष्य को शंकराचार्यक्रत मानते हैं जवकि यह मान्यता 
असमव है क्योंकि सनत्पुजातीयमाप्य के दूमरे अव्याय के ८ वें श्लोक के माध्य में 
आनन्दगिरि के टोकांग क साथ शंहरशिप्य सुरेश्वराचायक्रेत वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
भाष्य-वात्तिक के प्रयम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का निम्न ( ५३ बाँ) वात्तिक 
उद्धत है : ¬ 
स्वामामफनकाङ्ढम्तदजञानमभूमिपु । 
तत्स्योऽपि नदसंवद्ध ईश्चराद्यात्मतां गताः ॥ 
(द्रष्टव्यः णंकराचायं विरचित प्रकरणग्रन्याः पृष्ठ ४४७ तुलनीय बू० उ० मा? 
वा० टीका १।३।५३ पृ० ३५९-५८) । 
द्रप्ट'घय--बू ० उ घा० मा० १।५।१३, पु" २००-२० १, पुर उ० शा० मा० 
३।२।६ १० ४४, छा० उ० शा? मा० ३।१२।६ पृ० १३७, ६४1१ 7० ४६१, 
गी० गा० मा० १३।१३ पू० ४७, तया तत्योपदेश --५३ पृ २४ | 


“0 


नर 
७ 


शंकराचाय के मूलभूत सिद्धान्त [) १५ 


कार्याधिगम्य अव्याकृतादि देश काल या वस्तु की इयत्ता से युक्त होने के कारण परि” 
च्छिन्न हैं । उदाहरणायं देशतः परिच्छेदरहित आकाश काल ओर वस्तु से अनन्त न 
होने के कारण कालतः तथा वस्तुतः परिच्छिन्त है । कालतः अनन्त गोत्त्ववुद्धि नितान्त 
भिन्न अश्वत्व बुद्धि नामक वस्तु से निवृत्त होने के कारण वस्तुपरिच्छित्त है ।) इसी 
प्रकार काल से अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ जिकालातोत, कार्याधिगम्य अव्याकृत (अज्ञान) तथा 
सुत्रादि भी वस्तुपरिच्छिन्न हँ ।* वृहदारण्यकोपनिपदु-माष्य ' में शंकराचार्य ने संपूर्ण 
भूतों तथा निखिल लोकों को कार्य, स्थूल एवं परिच्छिन्न सिद्ध किया है। पर श्रुति-स्मृति- 
युक्ति-समधिगत ब्रह्म सच्तिदानन्दहप, प्रकाशस्वरूप, विगलितसमस्तप्रपंच, अदत, 
अनन्त तथा अमेय अर्थात्‌ इधरतारहित होने के कारण परिच्छेइशून्य है। ब्रह्म की 
त्रिविध परिच्छेद शून्यता शंहर ने इस प्रकार सिद्ध की है। 

काल से अपरिच्छिन्न 


'न तस्य कार्य करण च विद्यते! इस श्रुति से आत्मा अकार्यं तथा कारण रहित 
समविगत है अतः यह काल से परिच्छिन्न नहों हो सता । जो वस्तु-प्रात प्राणादि नाम- 
पर्यन्त कलाओ से युक्त होते हैं बहो कालत्रय से परिच्छिन्न हो उत्पत्ति एवं विनाश के 
भाजन होते हैं पर यहु ब्रह्म अकल (निष्प्रपंच) है, इसलिए कालत्रय इसके अवच्छेदक 
नही हो सकते । उत्पत्ति-संशीलऊ सम्पूर्ण पदार्थो के परिच्छेदक दिन ओर रात्रि भी इसके 
इसके अतिक्रामक नहों । अन्य सांसारिक परार्थसार्थ निश्‍चयत: इस अहोरात्रादि रूप काल 
से परिच्छेद है, पर ब्रह्म नहीं --यह 'यस्मादर्वातसंवत्सरोऽहोमिः परिवर्तते’ (वृ० उ० 
४ ४ १६) इस श्रुत्यन्तर से भी ज्ञात होता है ।१ 
वस्तु से अपरिच्छिन्न 


सजातीय, विजातोय, स्वगत इन त्रित्रिघ भेदों से रिति" ब्रह्म वस्तुपरिच्छिन्न 


१. ते० उ० शा० भा० २।१ पृ० ५५ ॥ 
२. 'यच्चान्यरित्रकालातोतं कार्याधिगम्यं कालापरिच्छेयम्‌ अव्याकृतादि***)! (मा० उ० 
शा० भा० आगम प्रकरण पृ० ११) । i 

३. वु ० उ० शा० भार ३६1१, प० ४२४। 

- विज्ञान नौका, श्लोक ५ पृ० ३ (कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित) तथा वि० स० ना० भा० 
ए० १२८, तथा श्वे० उ० शा० भा० पृ० २५७ (गीता प्रेस) 

* तै० उ० शार भार २।१ १० ५५, तथा श्वे + उ० शा० भा० पृ० २३७ (पी प्रेस) 

- सेतुमात्मानमहोराते सवस्य जनिमतः परिच्छेदके सती तैत्रं तरतः । ययाऽन्ये संसारिणः 
कालेनाऽहोरानादिलक्षणेन परिच्छेद्या न तथायं कालपरिच्छेय इत्यभिप्रायः । 
यस्मादर्वावसवत्सरोऽहोभिः परिवर्तत इति श्रृत्यन्तरात्‌ " (छा० उ० शा० भा० 
पोडीर पृ० ४० १-४०२) 
तै० उ० शा० भा० २१ पृ० ५५ 

८. सर्वेवेदान्तसिद्धान्तसा रसंग्रह--६९२-६३ पृ० १८६-६० । 


१६ [] अद्वैत वेदान्त में आभासवादं 


नहीं हो सकता । आत्मातिरिक्त अन्य कोई वस्तु नही हे, इसलिए उसकी अपरिच्दिन्तता 
यथावत्‌ हे । एक वस्तु से मिन्त दूसरी बस्तु एक दूसरे को परिच्छिन्न फरती है। इस 
अद्वय तत्व से अतिरिक्त अन्य कोर्ड तत्समान-सत्ताक वस्तु नही, जो उसको परिच्छिन्न 
कर सके । 
देश से अपरिच्छिन्न 

आकाश जैसे अनन्त तथा सवंगत वस्तु का कारण होने के कारण ब्रह्म देश से भी 
अपरिच्छिन्न है क्योकि लोक में यह देखा जातण है कि कोई सर्वगत वस्तु उससे अधिक 
वस्तु से ही आविर्मूत होती है 1! इमकै अतिरिक्त यदि ब्रह्म देश परिच्छिन्न हो तो मृतं 
द्रव्य के समान सादि सान्त, पराथित, सावयव, अनित्य और कृतक हो जायगा, जव 
कि थुतियो से एतद्विपरीत वणित होने के कारण वह एव्रंविध नहीं हो सकता । अतः 
ब्रह्म देशत: अपरिच्छिन्न हे । 

कहने की अमिसंधि यह है कि ब्रह्म का देण काल या वस्तु किसी से अस्त या 
परिच्छेद नही है? और इसीलिए शॉफर सम्मत यह सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म त्रिविध परि- 
च्छेद शून्य है । 
ब्रह्म का पारमायिक और व्यावहारिक द्विवकूप-पर तथा अपर ब्रह्म 

ब्रह्म के दो रूप हैं। उसका पारमाथिक रूप पर. व्रह्माए्पक है जिसका उपदेश 
मविद्याकृत नाम-हपादि बिशेपो के प्रतिपेषपरक अस्थुलादि शब्दों से श्रुतियों में किया 
गया है । यही ब्रह्म नामछपादि विशेगो से विशिष्पमाण हो जब उपासना के लिए 'मनोमयः 
प्राणशरोरो भाहपः' (छ० ३1१४२) इत्यादि शब्दों से उपदिप्ट होता है तव उस अपर 
ब्रह्म बहा जाता हे (४ पर ब्रह्म समरत उगाविविशेपो से रहित, सम्यग्दर्शनाविपय, अज, 
अजर, अमर, अगय, वाणी ओर मन का मी अव्रिपय है तया अद्वैव हाने के कारण 
वँदान्तग्रन्यो में नेति-नेति रूप मे निदिप्ट किया जाता है ! इसे हो निसपाटय या निरुपाधिक 
१. तै० ३० शा० मा० २।१ पु० १६ । 
२. यदि हि देगपरिच्छिनं ब्रह्म स्पान्यु्तंद्र्वदाचसवदन्याधिवँ तावयवमनित्यं कृतकं 


च स्यात्‌ । न त्येवंविचं ब्रह्म मवितुमहति।' ( मु० ३० झा० भा० ३1२1६ 
पु० ४४) | 


“अस्पान्त; परिच्छेदो देशतः कातेतो चम्तुतो वा न विद्यत इति 1! 

( शेश उ० शा० भाग १६ १० ११७, गीता प्रेस ) तुननीय बृ० उ० शा० भा० 
१।३।१। प० ५२) । 

इ 'यत्राविद्याकृतनाम हपा दिविशेवप्रतिवेवादस्थू तादिगव्देत्रंद्योदिप्यते तत्परमु । 
तदेव यन नामरूवादिविेवेश केननिद्‌ ब्रिशिप्टमुपासनायोपदिश्यते 'गमनोमयः प्राण 
शरोरो मार्पः' (छा० उ० ३] १४२) इत्यादिगव्देस्वदवरम्‌ । (ब्र सुण शा० मा० 
डादे।६४ पृ० ८८९) तया वहो १।१।१२ पृ० ११६। 


ET 
७ 


शंकराचार्य कै मूलभूत सिद्धान्त [] १७ 


ब्रह्म कहा जाता है । अपर ब्रह्म पंचभूतजनित देह और इन्द्रिय से सम्बद्ध तथा तज्जनित 
चासनाछप वाला है । यह सर्वज्ञ है, सर्वे-शक्तिमत्‌ है तया शब्दप्रत्यवविषयी होने के 
कारण सोपाएग या सोपाधिक पदामिधेग्र है। 'नेति नेति’ निपेत्रात्मक पदों के द्वारा 
उल्लेख्य ब्रह्म के ही यह दोनों रूप हैं। ब्रह्म का निरूपाधिक रूप थमूतं ( निराकार ) 
अमृत (मरणबिपरीत), यत्‌ (यातीति यत्‌) अर्थात्‌ व्यापक, अपरिच्छिन्न, स्थित, विपरीत- 
स्वभाव तथा त्यत्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियागोचर होने के कारण परोक्षामिधानार्ह है । इसके 
विपरीत ब्रह्म का सोपाधिक रूप मूर्ते (साकार) मर्त्यं (मरणवर्मी) स्थित अर्थात्‌ परिच्छिन्न 
या गति पूर्वक स्थास्नु तथा सतु अर्थात्‌ घटादि अन्य पदार्थो से विशेष्यमाण असाधारण 
घर्मवाला कहा गया है ।) ब्रह्म मूत (१।३।१३) माव्य में२ मावान्‌ शंकर ने पर तथा 
अपर इन दो ब्रह्म-रूपं का उल्लेख करते हुए अपर-ब्रह्मोपासक के लिए देश-परिच्छेद 
युक्त फल का तथा बहावेत्ता के लिए देग-परिच्छेइ-रहित फन का बिधान किया है तथा 
इन दोनों के फल फे अन्तर की पुष्टि के लिए श्रुतियों का उद्धरण गी प्रस्तुत 
किया है । 
निरुपाधिक तथा सोपाधिक ब्रह्म का संबन्ध 

ब्रह्म का सोपाधिक ओर निरुपाधिक दो रूपों में वर्णन करने का अभिप्राय यह 
नहीं है कि ब्रह्म के दो भेद हैं क्योंकि व्यापक, निरंतर तथा निरुपाधिक परत्रह्म ही 
अविद्याप्रत्युपस्थापित नाम रूप विशेषों में प्रविष्ट व्पवहारापन्त सा होकर सोपाधिक 
प्रतीत होता है 1 सोपाधिक खूप में प्रतीत मी ब्रह्म अपने पारमाथिक स्वरूप 
में निरन्तर पूर्ण बना रहता है अर्थात्‌ कार्यात्मक त्रिशेषछपों में उद्रिक्त होता हुआ 
भी अपने निश्याधिक स्वरूप पूर्णत्वअर्थात्‌ ब्रह्मभाव को नहीं छोड़ता 1१ ब्रह्म 
का यह नामरूपोपाध्यनुरोधि सोपाधिह रूप शंकराचाय के अनुसार ईश्वर है ।४ 
व्यवहारावस्यापर्यन्त इस सोपाधिक ईश्वर की सत्ता है ओर यह सत्ता व्यावहारिकी 
है”, क्योंकि परमार्थारस्था में तो ईशित्व तथा इशितव्पत्वादिक सम्पूर्ण व्यवहारा 
की सत्ता असंभव है । 


१. बृ० उ० शा० भा० २।३।१ पु० २८३-८४ । 
'स तेजसि सूर्य संपन्न? स सामभिरून्तीयते ब्रह्मलोकम्‌’ इति च तद्विदो देशपरि- 
च्छिन्तस्थ फलस्योच्यमानत्यात्‌ । नहि परत्रह्माविद्ेशपरिण्ठ्ग्नं फलमण्नुवीतेति 
युक्तम्‌, सर्वंगतत्यात्‌ परव्य ब्रह्मणः । (ब्र० सु०शा० भा० १।३।१३ पु० २२०) । 
बृ० उ० शा० भा० ५।१।१ पु० ६८५०-८१ | 
बृष उ० शा० भा० २।३।१। 
५. विशेषवतो हि सोपाधिकस्य संव्यवहारार्थो गुणगुणिभावो न विपरीतस्य । 

निरुपास्यी हि विजिज्ञापयिषितः सर्वस्यामुपनिषदि । स एप नेति-नेति इति उपसंहा- 

रात्‌ । (१० उ० शा० मा० २१११५ पु० २४१) । 

२ 


०८ ० 
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अविद्या स्वरूप तथा नामान्तर 

यदि पर ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं तो फिर यह उच्चावच 
प्रपंच केसे प्रतिमासित होता है ? इसके उत्तर में शंकर ने श्रुति, युक्ति एवं अनुमव के 
आघार पर एक ऐसी वीजभूत परमात्मशक्ति का सदमाव माना है जिसके व्यपाश्रय से 
कटू गय ब्रह्म इस नामख्पात्मक प्रपंचजात को कारणता का नित्रेहण करता है । अविद्या न 
सतु है न असत्‌ । यदि सत्‌ होती तो सर्वदा सर्वत्र होती और कमी वाचित न होती किन्तु 
“भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:” इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात होता है कि तत्त्व ज्ञान से इतकी 
निव॒त्ति हो जाती है । अविद्या असतु भी नही क्योंकि ऐसा होने पर वह नामल्यात्मक 
प्रपंच के पदार्थ-प्तार्थ की अवमासिका न हो पाती । जिसकी स्वयं न सत्ता हो और न 
प्रतिमास हो वह क॑से प्रपंचावमासिका हो सकती है? 'अहमनः' इत्याकारक अनुमव 
गोचर अविद्या को असत्‌ नहीं कह सकते । अतः सतु, असतु तथा तदुमयत्रिलक्षण होने के 
कारण अनिर्वचनीय है 11 शंकराचार्य ने अपने ग्रन्यो में स्थान ग्थान पर अविधा का अनादि, 
अनिवंचनीय, त्रिगुणात्मिका, भावख्पा* तथा नैसगिकी* आदि शब्दों से वर्णन किया है । 
इस अविद्यात्मिका बोजशक्ति का आश्रय परमेश्वर है 1४ यद्यपि शांकर ग्रन्यो में अविद्या 
बहुशः परमेश्वराश्रिता तथा परमेश्वर की शक्ति-हप में वर्णित की गयी है तथापि यह 
आत्मा के स्वाभाविक वर्म के रूप में नहीं स्वीकृत हो सकती । यदि इसे आत्मा के 
स्वामाविक घमं के रूप में स्वीकृत किया जाय तो इसकी उच्छित्ति कदापि संमव नहीं, 


जैसे सविता का स्वाभाविक औप्ण्य एवं प्रकाश किसी भी उपाय से नहीं निवृत्त किया 
जा सकता है 1% 


१. सन्नाप्यसन्नाप्युमयात्मिका नो मिन्नाप्यमिन्नाप्युमयात्मिका नो । 
संगाप्यनंगाप्युमवात्मिका नो महादुमुतानिर्बंचनीय रूपा ॥ (विवेकचुणामणि, डाएलोक 
१११) तथा व्र० मू. शा० मा० २१1१४ पृ० ३४२ । 

२. सदसदुविलक्षणासी परमात्मात्रयादनादिः । 

सा च गुणत्रयरूपा सृजते चराचरविश्‍वम्‌ । ( प्रवोत्र-सुघाक्रर, ६६ पृ० ७४) तथा 

(विवेकचूडाम'ण शलोक ११० पु० २२८) । 

सित्याँ च नैसगिक्यामविद्यायामु" ०“! ( ब्र० यार शा० मा० ३।२। १५, पृ० 

६४३ ) 

४, द्वप्टव्य-्त्र०ण सू शा० मा० १४1३ पृ० २६७-९५ आदि । 

सा चाविद्या नात्मनः स्वामाविको घर्मो यस्माद्‌ विद्यायामुत्कप्यमाणायां स्व्रयमपत्ची- 

यमाना सती काप्ठां गतायां विद्यायां परिनिप्स्ति सर्वात्मिभावे सर्वात्मना निवर्तते 

रज्ज्यामिव सर्पक्षार्न रज्जुनिश्चये । तच्चोक्त यतु त्वस्य सर्वमात्मैवानूतु, तत्केन कं 
पश्येदित्यादि । तस्मान्तात्मवर्मोउविद्या । नहि च्वामाविकस्योच्छितिः कदाचिदप्यु- 
पपद्यते मवितुरिवोष्ण्यप्रकाणयोः । (वृ० उ० शा० मा० ४३1२० पृ० ५५६) । 


eu 
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शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त (1 १६ 

यद्यपि परवर्ती अद्वैत वेदान्तियो ने माया तया अविद्या इन दोनों में अन्तर किया 

है पर आचार्य शंकर ने अविद्या, माया तया अज्ञान में कोई अन्तर नहों किया है) तया 

उनमें से किसी एक का यथावसर प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होने अविद्या- 

बोघनार्य तम, मोह, अव्याङ 7, अनववोध, अप्रतिबोध, अनवगम, आका प्रभृति पदों का 
भी प्रयोग किया है । कतिपय उद्धरणों से इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है :-0 

(१) 'अविदात्मिका हि वीजणक्तिरव्यक्तगव्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी 
महामुप्तिः यस्यां त्वरूपप्रतिबोबरहिता: जेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदव्यकतं क्वचिदृ- 
आकाशशव्दतिदिप्टम्‌ "एतस्मिन्नु लत्परक्षरे गार्ग्यालाज ओतश्व प्रोतरव (द्वृ ३० 
३।८।११) इति श्रुतेः ववत्रिदक्षरणव्दोदितम्‌- (अञ्गरात्परतः परः (मु० उ० २।१।२) इति 
थृतेः । क्वचिन्मायेति सूचितम्‌-'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ( श्वे उ० ४। 
१० ) इति मन्पवणीत्‌ | (ब्र० सू. शा० भा० १।४।३ पृ० २६७-६५) 

(२) अक्षरमव्पाकृतं नामख्पवीजशक्तिल्पं भूतमूऽममीश्वराश्रयं त्स्ववोपाचिभुतं सर्व- 
स्माद्विकारात्परो थो विकारस्तस्मात्परतः परं इति भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानमिह 
विवक्षितं दर्शयति 1? (ब्र० तू जा० मा० १।२।२२ पृ० १६१-६२) 

(३) "मोहस्तु विपरीतप्रत्ययभ्रमवोऽविवेको चमः, स चाविद्या स्ंस्यानर्थस्य 
प्रसवबीजम्‌ ।' (यू० उ० मा० ३।५।१ पृ० ८१०) 

(४) 'अप्रतिवोचादब्रह्मास्म्यसर्व चेत्यात्मन्यग्यारोपातकर्ताऽहं क्रियावाच्‌ फलानां च 
मोक्ता सुखी दुःखी संमारी इति चाब्यारोपयति । 

(वृ० उ० शा० मा० १।४।१० पृ० १४२) 
(५) 'विज्ञानवातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा विभाव्यते 1 
(ब्र सू० शा० मा० १।३।१६ पृ० २३८) 
अविद्या का कार्य 
अविद्या का मुख्य कार्य परत्र परावमासरूप अध्यास हे। अविद्यासंवृत सत्‌ सर्वदा 
रहता हुआ भी लक्षित नहीं होता 13 मिथ्याचाररूग माया या अविद्या आत्मा को वाह्य 
ल्प से अन्यथा प्रकाशित कर अन्यया ही कार्ये करती हे 1९ शांकर ग्रन्थों के अनुशोलन 
से वह स्पष्ट हो जाता है कि सकल नाम-ल्प-भेद वाचारम्मणमात्र होने के कारण 


1. "While Sankara uses avidyaand maya indiscriminately, later 

Advaitins draw a distinction between the two.’ 

(5. Radhakrishnan. The Advaita Vedanta of Sankara. P. 1 35) 

'अविद्ययासंवृतं रान्तलद्यते ततरस्वमेवाविद््मिः ।' ( मु० उ० शा० मा० ३।१।७ 

पृष्ठ ३६ ) 

३. माया ताम वहिरन्ययाऽऽत्मानं प्रकाश्यान्यर्थव कार्य करोति सा माया मिथ्याचारर्पा 
(प्रश उ० घा० मा० पृ० १३) तया (उपदेश साहसी, प्रयम माग प्रकारा २ १०३३) 
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शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धन्त्त [1 २१ 


क 1उपपत्ति असंभव हे 1१ अदृश्पत्वादिपुणकभूतयोनि परमात्मा हे, साँख्यशास्त्राभिमत 
अचेतन प्रधान या उय्याविपरिच्छन जीव नही क्योंकि 'अदृण्यत्वादिगुणरो धर्मोक्के,' 

(ब्र सुर १1२२१) न्याय से सर्वज॒त्व और सर्ववित्त्व परमेश्वर के धर्म कहे गये हुँ।२ 

'विशेषणभेदव्यपदेशाम्यां च नेतरो' (१।२।२२) सूत्र से भी परमेश्वर का भूतप्रोनित्व 
सिद्ध होता हे।१ अन्तर्यामी मी यही परमात्मा हे जोव नही । यद्यपि द्रष्टत्वादिक जीव के 

घर्म हो सकते है, परन्तु घटाकाशवत्‌ उपाधिपरिच्छिन्न जीव न तो पृथिव्यादि के अन्तर्गत 

अवस्थित हो सवता हे और न उनका नियामक वन सकता हे ॥४ 
जीव--पुख्यत. एकत्व तया औपचारिकत, नानात्व-- 

जिस प्रकार घट, करक इत्यादि उपाधियों के कारण अपरिच्छिन्न आकाश घटा- 
काश, करकाकाण इत्यादि परिच्छिन्न रूप में अवभासित होता हे उसी प्रकार अनवच्छिन्न 
परमात्मा ही देहेन्द्रियमनो बुद्धि उपाधियों से परिच्छिद्यमान सा हो शारीर (जीव) रूप से 
व्यपदिष्ट होता हे । मधुपूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ मिद्धान्तविन्दु तया अष्पय दीक्षित 
ने निज ग्रन्थ सिद्धान्तलेशसंग्रह में दृष्टि सुष्टिचाद और एक जीववाद को मुख्य वेदान्त 
सिद्धान्त माना हे।* श्रीचन्द्रशेलर दीवान ने सिद्धान्तबिन्डु की “मुख्यो वेदान्त 
एकजीववादाह्यः' पक्ति की टिप्पणी में एक जोववाद अथवा दृष्टि सृष्टि वाद को शंकरा- 
चार्य का मत बतलाया हे 1° वस्तुतः शंकर के ग्रन्यों के परिशीलन से यही स्पष्ट होता 
है कि शंकर जीव को मुख्यतः एक ओर उपाधिवशातु ताना मानते थे-- 

१. 'तदेवमविद्यात्मकोपा विपारिच्छदापेक्षमेवेशतरस्येश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सवंशक्तित्वं च न 
परमार्थतो विद्ययापास्तसवोपाधिस्वरूप आणन्मनीशित्ीशितब्यसबंज्ञत्वादिव्यवहार 
उपपद्यते ।' (ब्र० सु० शा० भ!० २।१।१४ पू० ३५२) तथा 
चैतन्य तदवच्छिन्तं सत्यञ्ञानादिलक्षणम्‌ । 
सर्वज्ञत्वेश्वरत्वांतर्या मित्वादिगुणयुंतम्‌ ॥ (सर्वंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रग्रह पृ० १६१) 
भ्र० सू? शा० मा० १।२।२१ पृ० १८६ से १६० । 
वही १।२।२२ प० १६१-६२ । 
वही १।२।२१ प० १८८। 

५. 'पर एवात्मा देहेन्द्रिमनोबुद्धयुपाधिमिः परिच्ठियमानो बालैः शारीर इत्युंपचयंते । 

यथा ६्टकरकाद्युपाधिवशादपरिच्छिन्तमपिनमः परिच्छिन्नवदवभासते तदवत्‌। 

वही १।२।६ पृ० १६५): वही १।२।२० पुऽ १८५, १।२।२१ पृ० १८८; 

१।२।२२ पू १६१, १।३।१४ पृ० २२६ तथा १।४।१५ पृ० ३२६) | 

'अज्ञानोपहितं विम्बचैतन्यमीश्वरः, अज्ञानप्रतिबिम्बिते चैतर्त्यं जीव इति वा, 

अज्ञानानूपहितं शुद्धचैतन्यमीश्वरः, अज्ञानोपहित जीव इति वा, मुख्यो वेदान्त 

सिद्धान्त एकजीववादाख्यः । इयमेव च दृष्टिवादमाचक्षते । 

सिद्धान्त विन्दू: । सिद्धान्तलेशसंग्रहः प्रथम परिच्छेद पृष्ठ १२१ । 

७. “The threo thcories above set forth are propounded by the 
followers of Sankaracharya Who differed from him in some 


ah 
७ 


२२ [1] अद्वेत वेदान्त में आभासवाद 


एवमेकत्वे नानात्वं च हिरण्पगर्भस्य तया सर्वज्ीवानाम्‌ 1१ अर्थात्‌ जीव हिरण्यगर्भवत्‌ 
समाष्टिबुद्धयुपाव्यवच्छिन्न चैतन्य के रूप में एक है किन्तु नाना व्यण्टि वुद्धयुपाध्यवच्छिन्न 
चैतन्य के रूप में नाना प्रतीत होता हे । जीवों की ओपाधिक अनेकता का स्पष्टीकरण 
करते हुए शंकराचार्य का कहना है* कि जैसे सुदीप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित हुए अग्नि से उसी 
के से रूप वाले सहख्रों (अनेक) अग्नि-अत्रयत्र रूप विस्फुलिग निकलते है या जैसे घटादि 
उपाधि भेद के अनुमार उन घटादि से परिच्छिन्न आकाश से बहुत से सुपिर ( घटाका- 
शादि) अवमासित से होने लगते हैं उसी प्रकार अनेक देह रूप उपाधि भेद से परिच्छिय- 
मानवत्‌ अक्षर ब्रह्म से नामरूप कृत देहोपाधि-प्रमवसमकाल तदुपहित नाना जीव अवमा- 
सित होते हैं ! कहने का अभिप्राय यह है कि मुख्यतः ब्रह्म एक ही है पर उपाधि से 
अवच्छिन्न होने के कारण बह अनेक नाम रूपों में निर्मासित सा होता है। परमात्मा का 
यह जीवभाव उपाबिनिवन्धन है 1२ उपाधि संवन्ध के बिना जीव का स्वतः कोई आघार 
नहीं क्योंकि उपाधि संवंघ के अमाव में ब्रह्म से पृथक्‌ न होने के कारण जीव स्वमहिम- 
प्रतिष्ठ है ।४ 
जीव१रिमाण विचार 


दिगम्बर (माईत) जीव को शरीरपरिमाण मानते हैं। पर जीव को शरीर 
परिमाण रूप मानने पर आत्मा अकृत्स्न, अमवंगत एवँ परिच्छिन्न हो जायगा और 


“>>> >> ->> -->> :>>> 


minor particulars, His own theory is known 95 the एक जीववाद 
(०९5०७-६१९०7) ०7 दृष्टिसृष्टिवाद (Theory of Idealism), 

In that theory the Supreme Being is either the self which 
being qualified by ignorance bceomes the dix or which rema- 
ins pure i, ९., unqualified by ignorance and the individual 
soul is either the self reflected in or qualfied by ignorance,’ 

(Notes on Siadhanta Bindu, P.94 (७. 0. 8) तुलनीय Dinesh 
Chandra Bhattacharya: Mandana, Suresvara and Bhavabhuti- 
“Sankara and his host of followers generally favours Ekajivav- 
ada (Indian Historical Quarterly for 1931 Vol VII P. 302, 
वृ० उ० शा० मा० १।४।६ पृ० ६७। 
मु० उ० शा० मा० २।१।१ पु० २०। 
ब्र सू० शा० मा० \॥१।१४ १० ३८२ । 
नि ह्यपाविधम्बन्यमन्तरेण स्वत एव जीवस्य आवारः कश्चितु संमवति, ब्रह्माव्यति- 
रेकेग स्वमहिम प्रतिव्ठितत्वात्‌ । ( त्र० यू० गा० मा० ३।२।७ पृ० ६३३) तथा 
ब्रही-१।३।३० पृ० र 


“र ETI »“७ 


शंकराचायं के मूलभूत सिद्धान्त (] २३ 


घटादि के नमान उसके अनित्यत्व तया अन्तठत्त्य का प्रसंग होगा । आर्हत मत को 

पन्पता कम गिद्धान्त से भो उदित नहों, क्योंकि मानव-शरीर-परिमाणी-जीव यदि कर्म- 
विपाकवश हस्तिजन्म प्राप्त करे तो तत्परिमाणो-जीव सकल हस्तिशरीर को नहीं, 
व्याप्त कर सकेगा, इसो प्रकार पुत्तिकाजन्मलाम करने पर पुत्तिकाशरीर में सम्पूर्ण 
जीव का समावेश संभव न हो सकेगा । पुनर्जन्म क्या एक जन्म में मो नाहूंतराद्वान्त- 
सम्मत शरीरपरिमाणावच्छेदरूप जोव वाल्यावस्या, युवावस्था तथा वृद्धावस्थाजम्य 
शरीर के उपचयापचरय के कारण सर्वागगत न हो सकेगा। अतः आहंतों की उपर्युक्त 
मान्यता पूर्णत: कल्पित है, युक्ति ओर अनुभवगम्य नही ।” अद्वैतशास्त्रसम्मत जीव 
का पारमाथिक स्वरूप अटत हे अत्तः इमे हम सांख्यसमयसम देहपरिच्छिन्त भी नहीं 
मान सकते ।* जीव अणु परिमाण हे या मध्यम परिमाण या विभु-इस विषय में आचार्य 
शंकर जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्माको मानने के कारण बिनु मानते हैं किन्तु व्यवहार 
दशा में अर्थात्‌ अव्यासावस्या में बुद्धि परिमाण के अनुसार उसका अणुत्व भी स्वीकार 
करते हँ । जीव की अणुता का व्यपदेश क्यों होता है? इस प्रश्‍न के समाचानाथं 'तद्गुण- 
सारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌’ (त्र० सु० २।३।२६) इस सूत्राश्रितमाष्य में उनका 
स्पष्ट कथन है कि बुद्धि के इच्छा, हेप, सुख, दु:ख़-इत्यादिक जो गुण है उनकी सार या 
प्रधानता आत्मा के संतारित्व की प्रयोजिका, है; अर्थावु -नित्यमुक्त, सतु, अकर्ता 
अभोक्ता, तथा अमंसारा आत्मा का करतच, मोकतृत्रादिलक्षणरूप तंसारित्व बुद्धि 
रूपोपाधि के उक्त घर्मो के अध्यास के कारण है । बुद्धि के घर्मो की प्रधानता से वुद्धि- 
परिमाण-व्पपदेण जीव के परिमाण का किया जाता है 1६ 


ब्रह्म और जीव का संवन्ध 


जीव वस्तुतः ब्रह्म है इसलिए शंकराचार्य ने द्वितीय? अध्याय के बात्माधिकरण 
माप्य में कहा है? कि जीवोत्पत्ति विषयक श्रुति का अमाव होने के “कोरण जीव की 
उत्पत्ति संभव नही हे, क्योंकि श्रुतियों में जीव के नित्यत्व, मजत्व, और अविकोरित्व 
वा उपदेश किया जाता हे तथा अविकृत ब्रह्म का ही जीवात्मना तथा ब्रह्मात्मना अवस्थान 
विदित होता है । वे श्रुतियां कीन हे ? “न जीवो भ्रियते' ( छार उ० ६।११।३ ), 'स 
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द्र० सू० शा० मा० २।२।३४ पृ० ४८४-८५ । 

२. 'स्वदेहपरिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्यादिमिरिव दुष्टः स्मात्तया च सत्यद्वैत- 
मिति श्रृतिक्कतो विशेषो न स्यात्‌ । (मा० उ० शा० मा० १।२। १० १६) 
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२४ [ अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


वा एप महानज मात्मा$जरोष्मृतो5मयो ब्रह्म' (वृ० उ० ४४२५), न जायते प्रियते वा 
विपशिचितू, (क० उ० २1१८), 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः' ( क० ३० २५१५ ), 
'तत्मृष्ट्वा तदेवानुशराविशतु,' ( तै० उ० २।६।१ ), 'अनेन जीवेनात्मना$्नुप्रविएय नाम- 
ख्ये व्याकरवाणि! (छा० उ० ६९३२), 'स एप इह्‌ प्रविष्ट आनखग्रेम्य: '( वृ० उ० 
१४७), 'तत्तमसि! (छा० उ० ६।८।७), “अह ब्रह्मास्मि’ ( बृ० 3० १।५।१० ) तथा 
“अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः (वृ० उ० २।५।१६), आदि जीव नित्पत्ववादिनी श्रुतियां जीव 
के उत्पत्ति वो विरोधिनी हैं। 
भपहतापाप्मत्वादिघर्मक ब्रह्म जीव का पारमाथिक स्वरूप है, उपाधिपरिच्चिन्न 
नहीं, यह उपर्युक्त श्रुतियों से सुप्रतिपादित है 1१ यद्यपि परमात्मा और जीव का तात्विक 
भेदामाव है पर ओपाविक भेद रहता ही है। जीव का औपाधिक भेद कैसे है इसके 
स्पष्टीकरण के लिए शंकर का कहना है कि जैसे चमंखड्गधारी तथा सुत्र दारा आकाश में 
चढ़ते हुए मायावी से परमार्थहूप भूमिष्ठ मायावी अन्य है या उपाधि परिच्छिन्न घटाकाश 
अनुपाधि एवं अपरिच्छिन्न आकाश अन्य है उसी प्रकार अविद्या कल्पित कर्ता, मोक्ता 
विज्ञानात्मा जीव से परमेश्वर अन्य है 1* अविद्या, काम-कर्म-कृत मत्यंत्व तथा भय 
अध्यारोपित होने के कारण जीव में अमृतत्व तथा गमयत्व उपपन्न नहीं ।* अविद्या- 
प्रयुक्त स्वल्पापरिज्ञान के कारण नानाविध क्लेशयाणों ते वद्ध होकर जीव त्रिविध तापों 
का भाजन सा वना रहता है 1९ स्थाणु में पुरुपत्रुढिमम द्वैतलक्षणा अविद्या के कारण 
कूटस्थ, नित्य तथा दुवम्वल्प आत्मा की अह ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक प्रतिपत्ति जब तक 
जीव को नहीं होती तमी तक उसका जीवत्त्र है। जव देहेन्द्रिय मनोवुद्धि के संघात 
से व्युत्यापित होकर जीव को 'नासि त्वं देहेन्द्रियमनोवुद्धिसंघातः,' 'नासि संसारी? किन्तु, 
'तद्यत्सत्यं सा आत्मा चैतन्यमात्रस्वहपः? 'तस्त्रम्ि’ इत्यादि श्रुतियों से प्रतिबोघन हो 
जाता है तव कूटस्य नित्य हक्‌ स्वख्य आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है 1४ जीव फे 
स्वमहिम प्रतिष्ठ होने के पूर्व सम्पूर्ण कर्म कठृंत्वादि रूप भेद व्यवहार बने रहते हैं ।* 
१. व्र सूट शा० भा १।३।१९ १० २३४ 
२. परमेइवरस्त्व विद्यावल्पिताच्छरी रात्र्तभोक्तुबिज्ानात्मा्यादन्यः 1 यथा 
मायाविनश्वर्मख ट्गघरात्मृत्रेणाकाशमविरोहतः स एव मायावी परमार्थरूपो भुमि- 
प्ठोऽन्यः । यथा वा घटाकाणदुपाविपरिच्छिनादभुषाचि (र)परिच्छिम्न आकाशोऽन्यः । 
वही १।१।१६ १० १२४ । 
३. यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा परमात्मनोऽनन्य एव, तथाप्यविद्याकामकर्मकूर्व तस्मिन्म- 
त्यंत्वमध्या रोपितं मयंचेत्यमृतत्वामयत्वे नोपपद्येते । 
वही त्र० सू. शा० मा० १।२।१७ पृ० १८१ 
४. मु० उ० णा० भा० ३।१। २ पृ० ३५ | 
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जगत्‌ तथा उसका भेद 


ताम ख्पों से व्याकृत, अनेक कर्त्ता तथा भोक्ता से संयुक्त, प्रतिनियत देशोत्पा- 
दक, प्रतिनियत कालोत्पादक, प्रतिनियत निमित्त, प्रतिनियत क्रिया तथा प्रतिनियत फल 
वाले परार्थो के आश्जयभूत जगत्‌ को आचायं शंकर ने वाह्य तथा आध्यात्मिक इन दो 
रूपों में विमक्त किया है” 


१. बाह्य जगत्‌--नानाविध शुम, अशुभ तथा व्यामिश्न-वर्मो के सुख-दुःख रूप 
फलों के साधन पृथिव्यादि लोक वाह्य जगत्‌ हैं । 

२. आध्यात्मिक जगत्‌ देव, तियंक्र, मनुष्यत्वादि प्रकारक वानाविघ जातियों 
से अनि .त, प्रतिनियत (असाधारण) अवयवो की संघटना (विन्यास) वाले उक्त नाना- 
विषकर्मो के सुख दु.खात्मक फलों के अधिष्ठानभूत दृश्यमान शरीसदि आध्यात्मिक 
जगत्‌ हैं । 

यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त उमयविध जगत्‌ परस्पर भिन्न नहीं प्रत्युत प्ररस्पर संबन्धित 
हें । बाह्य जगत्‌ भोग का साधन है तथा आध्यात्मिक जगत्‌ भोग का आयतन । यदि एक 
जगत्‌ भोग्य है तो दूसरा जगत्‌ मोक्ता । भोगमावसिद्धयर्थ भोग्य तथा भोक्ता भूत इन 
आध्यात्मिक और बाह्य जगत्‌ की परस्पर अपेक्षा स्वमावसिद्ध है । 
जगत्का रणत्व 


आचार्य शंकर न जगत्‌ की कारणता का परीक्षण करते हुए साँख्यो के प्रधान 
कारणवाद* काणादामिमत परमाणुकारणवाद" वाह्मार्थवादियों के समुदायवाद, ९ 
विज्ञानवादियों के जिज्ञानवाद,* माहेतो के कर्मेकारणतावाद,० माहेश्वरों के ईश्वर- 
कारणतावाद, तथा मागवतामिमत प्रकृति पुरुषोमयात्मक कारणता का निराकरणे 
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२६ हृत वेदान्त में भामासवाद 


किया है । उनके ग्रन्थों के पर्यालोचन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह मायावश ब्रह्म 
को जगत्‌ का कारण मानते है । उनका स्पष्ट कथन है) कि जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत्‌, 
नित्य णुढ्वुद्धपुक्त स्वभाव तथा शारीर (जोव) से अधिक (विशिष्ट) ब्रह्म है वहो जगत्‌ 
का खष्टा है । जगतू का उपादान तथा निमित्त दोनों कारण ब्रह्म है मात्र निमित्त कारण 
नहीं; यद्यपि पह जगतत और तक्कारणता दोनों मायामूलक हैं । 


दृष्टि सुष्टिवादात्मक जगत्‌ का स्वरूप 


अद्ैतसाहित्य में दृष्टिमृष्टिवाद और सृष्टिहप्टिवाद दोनों का निहूपण प्राप्त 
होता है । पहले के अनुसार सत्ताइँबिव्यवाद ओर दूसरे के अनुसार सत्तात्रैविव्य समथित 
होता है। पहला शंकर का मुख्य पक्ष है और दूसरा जगतुसत्यत्वप्रतीति- 
सामंजस्यात्मक गौणपक्ष है । विभिन्‍न दृष्टिकोण से दोनों संगतं हैं। इसलिए शंकर के 
ग्रन्थों में दोनों पक्ष उपन्यस्त हैं । क्रमश: अवच्छेद तथा आमास शब्दावली के परिसर में 
इन द्विविघ पक्षों की उपयोगिता सिद्ध होगी । 


परमार्थतः कार्यकारणातीत निष्प्रपंचं्रह्म से प्रपंचप्रमव संमव नहीं। इसलिए 
अविद्या प्रभूत जगतु तथा तत्सम्प्रद्ध वस्तु-त्रात इन दोनों को आचार्य शंकर स्वप्नसम, 
अनृत, क्षणिक, दृष्टनष्टस्वमाव, असार, अशुद्ध, अनित्यादिझूप वाला मानते हैं 1१ जगतु के 
पदार्थो के दो ही रूप हो सकते हैं । कुछ तो चित्तकालिक अर्थात्‌ चित्तपरिच्छिद्य होते हैं 
तथा कुछ द्वयकालिक अर्थात्‌ परिच्छेबपरिच्छेदक , रूप वाले होते हैं। स्पष्ट शब्दों में 
प्रथम प्रकार के पदार्थ स्वप्न या भ्रम स्थलो में उपलब्ध होते हु, जिनकी स्थिति मात्र 
कल्पनाश्रिता होती है और इनका परिच्छेदक केवल वित्तवाल होता है । द्वितीय प्रकार के 
पदार्थ जाग्रत्प्रपंच संबंधित होते है । इन्हें वाह्य पदार्थ कहा जाता है । यह दो काल वाले 
भेदकालिक अर्थात्‌ अन्योन्य परिच्डेद्य होते हैं यथा गोहोहनमास्ते । सुस्पष्ट है कि 
जव तक गोदोहक दोहन करेगा तव तक बैठा या जब तक दैठेपा तत्र तक गोदोहन 
करेगा । इस प्रकार दोहन तथा दोहक के अवस्यान में परस्पर परिच्छेय-परिच्छेदक 
सम्बन्ध है!। पर उपर्युक्त दोनों प्रकार के चितकालिक (आन्तरिक) ओर द्वयकालिक 
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१. यस्सर्वज्ञ सर्वशक्ति व्रह्म नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वमावं शारीरादघिकमन्यतु, तद्वयं जगतः 
खष्ट्र बूमः । ब्र सु, णा० मा० २।१।२२ पृ० ३९४] 

२. ` प्रक्तिश्चोपादानकारणं च त्रह्माम्यूपगन्तव्यं निमित्तकारणं च । न केवलं निमित्तका- 
रणम्‌ । वही १।४।२३ पृ० ३३६ | 

३. दप्टनप्टस्वस्पत्वात्‌ स्वस्पेणानुपास्यत्वात्‌ तथा- 
अविद्याप्रमवं सर्वेम सत्तस्मादिदं जगन्‌ | 
तद्गत्ता दृश्यते यस्मात्‌ युपुप्ते न च गृह्यते ॥ उ०मा० २।१७।२० 


शंकराचार्य के मुलभूत सिद्धान्त [] २७ 


(वाह्य) पदाथंसाचं पारमाथिक दृष्टि ते कल्पित हैं बयोकि परमात्मव्पर रिक्त वस्त्वन्तर सतु 
नही हो सकता । तिम्तञ्लोक से भी जगत्‌ का दृष्टिनृष्टिपक्ष समधित है-- 
यो यो दुगोचरोउर्यो भवति स तदा तेटुगतात्मस्वरूपा-- 
विज्ञानोतच्चमानः स्फुरति ननु यया शुतितकाऽत्नानहेवुः । 
रौप्यामासो मृपैव स्फुरति च कि णन्नानतोम्गोंमुजदूगों-- 
२ञ्ज्वन्नानान्निमेपो सुखमयङ्गदतो दृष्टिृष्डं किलेदम्‌ ॥ 
ज्ञान और मोक्ष 
जीव के प्रसंग में यह उल्लिखित किया गवा है कि परमात्मा ही अविद्याकृत नाम 
रूप उपाधि से अवच्छिन्न स्ता हो जीत्रमावापन्न होता हे और वस्तुदुष्टि से परमात्म- 
स्वरूप होने पर भी जीव अज्ञानकूत बुद्ध्यादि उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण 
मत्यंत्व, अत्पत्व आदि का परिग्रह कर अपने पारमार्थिक स्वल्प से अर्नामज्ञ नानाविध 
योनियों में परिश्रमण करता है । इस द्ु.खोदधि से मुक्त होने का एकमात्र उपाय नान है 
अतः मगवान्‌ शंकराचार्य सम्मत ज्ञान तवा उसके फलभूत मोक्ष का संक्षिप्त स्वरूप 
परिच्छेद की शब्दावली में प्रस्तुत किया जाता है । 
जान 
माकर ग्रन्यों में जैसे माया के लिए अज्ञान, अविद्या, तम, प्रकृति प्रमृति अनेक 
का प्रयोग प्राप्त होता है उसी प्रकार ज्ञान के लिए भी विद्या, बोध, सम्यक्‌ ज्ञान, 
ब्रह्मज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार आदि अनेक शब्दों का प्रयोग ' 
सुलम है । ज्ञान अत्यन्त प्रसिद्ध है जतः उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न अपेक्षित नहीं । 
आत्मा में अनात्ममुद्धिनिवृत्ति होते हो वह प्राप्त हो जाता है 1* चस्तुस्वरूपावधारण हो 
शंकर के शब्दों में विद्या या जान है 1२ अज्ञान के कारण अवच्छिन्न आत्मा अज्ञान के 
नाश से उसी प्रकार स्वयं प्रकाशित होता है जैसे मेघ के अपाय होने पर सूर्य 1४ आत्म- 
स्वनावात्रलम्म्रिनी विद्या अविद्या के कारण अघ्यस्त कतृंत्वादि बुद्धि को उसी प्रकार 
निवृत्त कर देती है जैपे ऊखर देश में उत्तत्त उदक बुद्धि को ऊखरस्वमाबावलम्बरक 
ज्ञान वाधित कर देता है 1९ अविद्या के कारण परिञ्छदापच्त आत्मा जब विद्यावशात्‌ 
निज स्वर्यावगम कर लेता है तब उसे यह अवगति हो जाती है कि में अविद्या जनित 


२. शतश्लोकी, श्लोक ८१, पृ० ११६। 

२. 'अत्यन्तश्रसिद्धं जानं जाताप्यत एव प्रसिद्ध इति] तत्माञ्चाने यत्तो न कर्तव्यः, 
कित्वात्मच्यानात्मबुद्धिनिवृत्तावेव |! शा० मा० भी० १० ३७४ । 

३. 'वस्तुस्वङपातघारणं विद्यामाहुः ।' त्र सू> शा० मा० १।६।१ पृ० १६ 

४. अवच्छिन्त इवाजञानात्ताताशस्येति केवलम्‌ । . 
स्वर्यप्रकाणो ह्यात्मा मेघापायेऽशुंमानिव ॥४॥ आत्मबोध १० १३ । 

४. 'कारकाण्यरुपगृदूनाति विद्या बुद्धिमिवोपरे ॥ उप० सा० २।१।१४ पृ० ७३) 


२८ [] अद्वैत वेदान्त मे आमासवाद 


उपाधिपरिच्छिन्न अन्य मायात्मा (जीव) नहीं अपितु उपाधित्रिलक्षण अशनादिद्वन्द्वापगत, 
संसार घर्मशुन्य सर्वभूतस्थ सर्वात्म परमेश्वर ही हूँ) क्योंकि विद्या का कार्य अविद्या के 
कार्य (परिच्छिन्तात्मसाव) मे पूर्णतः विरुद्ध शवत्मिमावहप माना गया है 1* वस्तु- 
स्वरूपावगाही तथा अनुमवावसातक होने के कारण आत्मज्ञान प्रत्यन्नादिप्रमाण प्रमव 
ज्ञान से नितान्त मिच्न है (१ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ब्रह्म ज्ञान संमव नहों किन्तु तत्वस्व- 
रूपनुमवात्मक ज्ञान अहं” मम! इत्याकारक अज्ञान को प्रसवसमकाल बाधित कर देता 
है 1४ कहने का अभिप्राय यह है कि मिथ्याज्ञानापाय का एकमात्र साधन ब्रह्मात्मेकत्व- 
विज्ञान है जो भाष्यकार के मतानुसार न संगद्रूप है, न अध्यासर्य है, न विशिष्टक्रियायोग 
निमित्त है ओर न संस्का*रूप हैर तया 'तत्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादि महावाक्यों 
का ्रवण-्मनन-निदिव्यासनानुगामी है क्योंकि श्रवणादि को ज्ञेय का साक्षात्‌ साधन 
माना गया है १% 
मोक्ष-- 
मोक्ष को स्थान-स्थान पर ब्रह्मज्ञान का फल बताया गया है"; किन्तु मोक्ष को 
फल मानने का अभिप्राय यह कथमपि नहीं कि मोक्ष एक नियत काल में ज्ञान से आम्रादि 
वृक्षों के फल के समान उत्पन्न होता है क्योंकि यह सदा प्राप्त है केवल अविद्या के कारण 
अप्राप्त सा रहता है । आत्मज्ञान का फल मोक्ष की प्रतिवन्धभूत अविद्या की निवृत्ति मात्र 
है, इसीलिए अविद्या-निवृत्ति को कमी-कमी शंकराचार्य ने मोक्ष कह दिया है 15 अज्ञान 
के कारण अनवच्छिन्न आत्मा अज्ञान के नाश से उसी प्रकार प्रक्राशित होता है जैसे मेध 
१. द्वप्टव्य, मु. उ० शा० भा० ३।१।३ पृ० २५-३६ ! 
२. वृ० उ० शा० भा०--ते एते विद्याविद्याकार्य सर्वात्मभाव: परिच्छित्तात्म मावए्च 1? 
४1३1२० १० ५५५ तुलनीय वही १।४।६ पृ० १३१-३२ 
३. बु० उ० शा० भा० १।३।१ पृ० ५० 
४. 'तत्त्वस्वरूपानुभवादुत्पन्नं ज्ञानमंजसा 1 अहँ ममेति चाजानं आघते दिग्प्रमादिवत्‌ ॥' 
(आत्मबोच, श्लो० ४६ पृ० १६) 
५. ब्र सू० शा० भा०, १।१।४ पृ०७६-७८ । 
६. वेदान्तम्रवणमनननिदिव्यासनानां च साक्षाज्जेबसावनविपर त्वातु । 
वृ० उ० शा० मा० ११४२ पृ० ८६-९० | 
७. फलं च मोक्षो$विद्यानिवृत्तिर्त्रा । ( वृ ३० घा० भा० १।४।७ पु० ११७), 
मोक्षाव्यफर्ल' "7 (गी० शा० भा० ४१ पृ० ३५६) तया वृ० उ० शा० मा० 
४।३।२० पृ० ५१९५ 1 
८. 'मोक्षप्रतिवत्वनिमित्तमात्रमेवात्मजञानस्य फलं दर्जयति ।' 
(अ० सू० शा० भा० १2डॉड, पृ० ७५ । 


शंकराचाय के मूलभूत सिद्धान्त (1 २६ 


के अपाय होने पर सूर्य 1१ ब्रह्म ही मुक्त्यवस्था हे,* इसीलिए मोक्ष को पारमाथिक, 
कूटस्थनित्य, व्योमसम सर्वव्यापक, सर्वेविक्रियारहित, नित्यतृप्त, तिरवधत, तथा स्वयं 
ज्योतिःस्त्रभात्र कहा गथा है।* मोक्ष उत्पाद्यादि चतुविव क्रियाओं के फल से विल- 
क्षण हैर अतएव मुक्ति प्राप्ति के पश्चात्‌ जीव के समस्त क्लेशलेश विनष्ट हो जाते हैं, 
उप्तकी पुनरावृत्ति आदि का भय समाप्त हो जाता हे । 


शांकर ग्रन्थों में प्रतिबिम्ब की शब्दावली 
प्राक्तन कथन का उद्देश्य यह था कि शंकराचायं के ग्रन्यों में सुलभ अवच्छेद की 
शब्दावली का विश्लेषणात्मक अध्ययन उपस्थित करते हुए शंकरसम्मत अद्वेतसिद्धान्त 
की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की जाय । अब प्रतिविम्व-शब्दावली के परिसर में उन शांकर 
पंक्तियों का विवरण दिया जायगा जितके आघार पर उनके शिष्य पदापादाचार्य ने प्रति- 
विम्बवाद नामक प्रस्थान को प्रतिष्ठित किया । 
बिम्बभत अहोत से प्रतिविम्यात्मक दवत का प्रतिभास 
सत्‌, वितु, आनन्दरूप परमात्मा यद्यपि एक, अनन्त, अप्रमेप, अद्वितीय है तथापि 
अनेक नामख्पात्मक़ उपाधियो में प्रतिविम्बित होने के कारण विम्बभूत पर ब्रह्म उसी 
प्रकार अनेकधा अत्रमासित होता है जैसे एक ही सूर्य या चन्द्रमा घट शरावादि गत उदक 
में वस्तुतः एक होते हुए भी अनेक सा अवभासित होता है-- 
ज्ञानस्यैकत्वोपत्तेः सर्वदेशकालपुरुपाद्यवस्यमे कमेव ज्ञानं नामरू पाद्यनेकोपाधि भेदा- 
त्प्ववित्रा श्जला दिप्रतिबिम्बवदनेकधा$्वभासत इति ।” 
प्रतिफलति भानुरेकोऽनेव शरावोदकेपु यथा । 
ˆ तदूवदमौ परमात्मा ह्युकोऽनेकेपु देहेपु।६ 
रूपं रूपं प्रतीदं प्रतिफलनवशात्प्रातिरूप्यं प्रपेदे । 
ह्येको द्रष्टा द्वितीयो भवति च सलिले सर्वतोऽनन्तरूप ।° 
सत्त्वप्रघाने चित्तेऽस्मिंस्त्वात्मैच प्रतिब्रिम्वति । 
आनन्दलक्षणः स्वच्छः पयसीव सुघाकरः 15 


१. 'अवच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशस्येति केवलम्‌ । 
स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा भेघापायेंऽशु मानिव ॥ (आत्मबोध, श्लोक ४, पृ० १३) 
२. 'न्रह्मैव हि मुवत्यवस्या `'```' (न्न० सुऽ शा3 भा? ३।४।५२, पु० ८२३) 
३. वही १।१।७ पृ० ७५। 
४. वही १।१।४ पृ० ७६-८० | 
५. प्र उ० शा० भा०६।२ पृऽ ६१ 
६. प्रबोघ सुवाकरः अहत प्रकरणम्‌, श्लोक, १२४ पृ» ७६। 
७. णतश्लोकी, शलोक ५०, ११४ 
५, सर्वंवेदान्तसिद्धान्तसार संग्रह, श्लोक ६४७, पु० १८६। 


३० [1 अद्वैत वेदान्त में आमासवादं 


उपाधिप्रतिविम्बित परमात्मा हिरण्यगर्भ, प्राण तथा प्रजापति आदि रूपों में 
प्रतीत सा होता हँ-- 

स एप प्रज्ञानहप आत्मा ब्रह्मपरं सर्वशरीरस्यप्र।णः प्रज्ञात्माऽन्तःकरणोपावि- 
प्वनुप्रविष्टो जलभेदगतसूरयप्रतिविम्ववद्‌ हिरण्यगर्भः प्राण: ध्रज्ञात्मा । एप एवेन्द्रो गुणा- 
देवराजो वा । | 


सत्त्वप्रधान वुद्धि प्रतिबिम्वित चेतन्य जीव है-- 


इन्द्रो मायामिरास्ते श्रुतिरिति वदति व्यापकं ब्रह्म तस्मात्‌ । 

जीवत्वं यात्यकस्मादतिविमलतरे बिम्बितं बुद्धयृपाचो 1* 

तत्सारभुतवुद्धौ यत्रतिफलितं तु शुद्धचैतन्यम्‌ ॥ 

जीवः स॒ उक्त आद्ये्योहमिति स्फूतिक्नदुवपुपि ॥ १ 
अथवा बुद्धिगत चित्प्रतिविम्व जीव है-- 

तस्य प्रतिबिम्वाख्यस्य पुरुपस्य निप्पत्तिरसोः श्र।गातु 1९ 

चित्प्रतिविम्बस्तद्वद्वुद्धिपु यो जीवतां प्राप्त: ॥२ 
जीव की चित्त-प्रतिविस्वात्मकता में तर्क 


यद्यपि परमात्मा सर्वज्ञ है तथापि उसका सर्वेत्रावमासन न होकर केवल निमँली- 
भुत अथवा स्वच्छ बुद्धि आदि उपाधि में उसी प्रकार त्रिविक्त दर्शन होता है जैसे निर्मल 
दर्पण में पुरुष को स्पष्ट आत्मदर्शन होता है-- 


यथाऽऽदर्शे प्रतिविम्बभ्रूतमात्मानं पश्यति लोकोऽ्यन्तविविकतं तथाऽऽत्मनि 
स्ववुद्धावादर्शंवन्निमर्ल,मूतायां विविवतमात्मनो दर्शनं भवतीत्यर्थः ।६ 
सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते । 
वुद्धावेवाभासेत स्वच्छेषु प्रतिव्रिम्ववतु 1? 
जैसे चन्द्रादि का प्रतिविम्ब जल घर्मानुविवायी होता है उसी प्रकार चित्प्रति- 
विम्ब (जीव) भी अपनो बुद्धि रूप उपाधि के स्वमाव का अनुवर्तन करता है--- 
१, ऐ० उ० शा० मा० ३।१ पृ० ८६ | 
२. शत्तश्तोकी, श्लोक, ५० पृ० ११४। 
३. प्रबोध सुघाकर, श्लोक ११४ पू» ७५1 
४५ तरुण उ० शा० मा० पु० ४५८ 1 
५. प्रबोध सुधाकर श्लोक, ११५ पृ० ७६ | 
६. क० उ० णा० ना> २।३।५ पृ० ११२। 
७, यात्मवोचः, श्लोक १७ पु० १४। 


शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त (1 ३१ 


बुद्धयादयुपाधिस्वमावानुविचायो हि स चन्द्रादिप्रतिविम्ब इव 
जलाद्यनुविधायी ।१ 

अर्थात्‌ जैसे जलगत सूर्यं चन्द्रादिक का प्रतिविम्व जलवृद्धि के साथ चढ़कर, जल- 
हास फे साथ हसित सा होकर, जल चलन के साय कम्पित सा तया जलभेद से मिनन 
सा होकर जल घर्म का अनुयायी होता हे उसी प्रकार परमार्थतः अविक्कत एकरूप सद- 


ब्रह्म देहाद्युपावि के वृद्धि ह्लासादिक घर्मो का अनुगमन सा करता है-- 


तदुच्यते--तृद्धिह्णास मावत्वमिति । जलगतं हि तूयंप्रतिविम्व जलवृद्धो वद्धते 
जलहासे हसति जलचलने चलति जलभेदे मिद्यत इत्येवं जलघर्मानुविचायी नवतिन तु 
सूर्यस्य तथात्वमस्ति । एवं परमार्यतोऽविकृतमेकख्पमपि सद्बहा देहायुपाच्यन्तनावाद्‌ मजत 
इवोपाधिघर्मान्वृद्धि ह्लासादीन्‌ ।* 
चरतरतरङस द्भात््रतिबिम्ब मार "रस्य चंचलं स्यात्‌ । 
अस्ति तघा चंचलता चैतन्ये चित्तचांचल्यातु ॥१ 
उपाधि का प्रभात प्रतिविम्ब पर न कि त्रिम्व पर 


प्रतिविम्त्रभूत जीव अनेक है । एक उपाधि के न रहने से तया प्रतिबिम्ब 
जीव के चंचल होने पर विम्ब स्वरूप ब्रह्म उसी प्रकार वर्तमान तया चांचल्परहित रहता 
है जैसे एक शराव के मग्न होने तथा प्रतिदिम्ध की चंचलता के अमाव के कारण विम्वभूत 
सूर्य त विलीन होता है और न चंचल होता है -- 
दैवादेकशरावे भन्ते कि वा विलीयते सूर्य: । 
प्रतिविस्वचंचलत्वादर्क: कि चंत्रलो अचति ॥९ 


जीव के दुखित होने से परमात्मा दुखी नहीं होता तथा जीव की दुःख प्राप्ति मी 
अविद्या निमित्तक है--- - 


यथा चोदसरावादिकम्पनात्तद्गते सूयंप्रतिविम्त्रे कम्पमानेऽपि न तद्वान्मूयंः 
कम्पते, एवमविद्यापरत्युपस्थापिते बुद्याद्युपहिते जोत्राख्येञ दुः ञायमानेउपि न तद्वानी- 
श्वरो दु.खायते । जीवस्यापि तु दुःखप्नाप्तिरविद्यानिमित्तवेत्युक्तमु १५ 
प्रतिविम्ब की विम्बहपता-- 


वस्तुत: उपाधिगत चंचलता के द्वारा प्रतिबिम्ब में चंचलता प्रतिमासित होती 


nis CRE 


१. वृ० उ० शा० सा० २।१।१६ पृ २४८ । 
२. वही ३।२।२० पृ० ६४५ | 


२. प्रबोध सुधाकर, श्लोक ११५ पृ० ७५ । 
४. वही, शलोफ १२५ पृ० ७६। 


५. ब्र० सू" शा० भा० २।२।४६ पृ० ५५७-५८ । 


३२ [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद॑ 


है और उसका विम्मघर्मानुसरणत्व प्रतीत होता है । वास्तविक तथ्य यह्‌ है कि प्रतिबिम्त्र 
विम्बस्त्ररूवायगाही होता हैं उसका उपाधिधर्मानुसरण व्यावहारिक कि वा औपचारिक 
है । प्रतिविम्गाख्य जीव विम्मरूप ब्रह्म सम निष्क्रिय है उरामें क्तू छ, भोवतृत्व आदि 
उपचारमात्र है-- 
चल्रत्युपाधी प्रतिबिम्बलील्प -- 
मोपाघिक मूढधियो नयन्ति । 
स्वत्रिम्चभ्ूते रविवद्विनिप्क्रयं 
कर्तास्मि भोक्ताऽस्मि हतोऽस्मिहेति ।१ 
प्रतिबिम्ब जीव का विषय प्रकाशकत्व-- | 
बुद्धिगत चित्मतिविम्बरूप जीव वाह्य विपयों को नेत्र से इन्द्रिय प्रणालिकया उसी 
प्रकार प्रकाशित करता है जैसे कांस्यादिपात्रप्रतिफलित सवितृतेज गृहान्तेभूत अन्य 
विपयों को प्रकाशित करता है-- 
प्रतिफलितं यत्तेजः सवितुः कांस्यादिपात्रेपु । 
तदनुप्रविष्टमंतगृंहमन्यार्थान्प्रकाशयति ॥ 
चित्रतिविम्बस्तद्ददबुद्धिपु यो जीवतां प्राप्त: ॥ 
नेत्रादी न्द्रयमर्थव हिरर्थान्सोऽत्रमासयति ॥ * 
जीव की बिविध अवस्थाएं-- 
परमात्मा से पृथक्‌ प्रतीयमान चित्प्रतिविम्वात्पा (जीव) जाग्रदृशा में घ्राणन तथा 
श्रवणादि विशेष विज्ञानों का कर्ता सा हो जाता है - 
तत्तत्र यध्माददुवैतमित्र तस्मादेतरेतरोऽसो परमात्मनः खिल्यभुतः आत्मा्रमार्थ- 
एचन्द्रादेरिवोदकचत्धादिप्रतिविम्ब इतरो घाणेतरेण घ्राणेनेतरं श्रातव्यं जिघति 1९ 
स्वप्न में जाग्रतु का प्रतिबिम्प्रभूत लोक इसका अनुमव विषय होता है और 
स्वप्नदुष्ट लोक इस प्रतिबिम्तात्मक जीव का स्वरूप नहीं-- 
न तावत्स्वप्ने अनुभूत महाराजत्वादयो लोका आत्मभूताः) आत्मनोऽन्यस्य जाग्रल्प्रति- 
विम्वभूतस्य लोकस्य दर्शनात 1९ 
स्वप्नान्तशब्दवाच्य युपुप्तिकाल में यह चित्र तिविम्वरू्प जीव मन आदि विशेष 
ज्ञान के साधनों के अज्ञान में विलीन हो जाने के कारण पुर्यप्टकछप जीव भाव को 
त्यागकर अपने स्वरूप को उसी प्रकार प्राप्त जिये रहता है यया दर्पणापनयनोपरान्त दपंणस्व 


oe म पक न 


१, विवेक चुडामणि, शलोक ५०० 
२. प्रोष सुघाकरः लिंगदेहादिनिरूपण प्रकरणमु, श्लोक ११७-११८, प० ७६ 
३ 


२. वृ० उ० मा० २४१४ पु० ३१६-२० 
४. वही २१1१८ प० २४६ । 


शंकरानायं के मूलभूल सिद्धान्त [] ३३ 


पुइप का प्रतिबिम्ब स्वयं विम्वभूत पुरुप ही हो जाता है । इस सुपृत्ति की स्थिति में यह 
प्राज्ञ जीव अपने स्वामाविर स्वरूप पर ज्योति से संपरिष्यक्त अर्थात्‌ एकीभूत हो निरन्तर 
तथा सर्वात्म होने के कारण न तो किसी वाह्य वस्त्वन्तर का ज्ञाता होता है और न 
आन्तर सुखदुःखादि का अनुमव करता है-- 

“तत्र ह्यदर्शापनयने पुरुपप्रतिबिम्च आदर्शगतो यथा स्तमेव पुरुपमपीतो भवति 
एवं मन आद्यपरमे चैतन्यप्रतित्रिम्बन पेण जीत्रेनाऽऽमना मनसि प्रविष्टा नामरूपव्याक- 
रणाय परा देवता सा स्वमेवाऽऽत्मानं प्रतिपघते जीवरूपताँ मत आस्यां हित्वा अतः सुपुप्त 
एव स्वप्नान्तशब्दवाच्य इत्यवगम्यते 1'१ 

'एवमेच यया दृप्डान्तोऽयं पुरुषः क्षेत्रज्ञो भूतमात्रासंसगंत: सैन्चव खिल्यवरत्प्रविमक्तो 
जलादो चन्द्रादिप्रतिविम्त्रवरायंकरण इह्‌ प्रविष्टः सोऽयं पुरुपः प्राज्ञेन परमार्थेन स्वा षा- 
चिकेन स्वेनाऽऽमना परेण ज्योतिषा संपरिष्वक्त ' एकीभूतो निरन्तरः सर्वात्मा न बाह्यं 
किचन वस्त्वन्तरं नाप्यान्तरमा।त्मन्यवहममस्मि चुखी दुःखी वेति वेद ।'२ 

सुपु्तिकाल में एकीमवन रहते हुए मो जीव और परमात्मा में कुछ उपाधि भेद 
बना ही रहता हे क्योकि जीव की उपाधि मलिनसत्त्वप्रधाच व्यष्टि अज्ञान ओर ईश्वर 
की उपाधि शुद्धसत्त्वप्रचान समष्टि अज्ञान है। यह उपाविद्रय सुपुष्तिदशा में भी 
चना रहता है । इस व्यष्टि अज्ञान में जाप्रतु तथा स्त्रप्नावस्याओं के समी अनुभवों के संस्कार 
शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण के साथ विलीन रहते है तथा स्वप्न जाग्रदवस्थाओं में 
पुनः उदुभूत हो जाते है । इमी प्रकार ईश्वर की प्रलयरूप सुपुप्त्यवस्था में मी समस्त 
प्रपंचजाल ईश्वरोपाधिभूत अयवा समष्द्यज्ञानरूप मायोपाधि में संस्कारात्मना विलीन 
रहता है । इसी कारण तुपुप्ति को आनन्दमय कहा जाता हे और मोक्ष को आनन्दस्वलूप 
माना जाता है क्योंकि ,र्व में कुछ भेद बना रहता है और उत्तर में सवंधा अद्वत मात्र 
हो जाता है । यही मोक्ष और सुपुप्ति का अन्तर हे । अतएव न जीवसाँकय होता है 
और न प्रपंचवस्तुसांकये । 
विम्द-प्रतिविम्वाभेद के द्वारा मोक्षोपपादन-- 


ज्ञातव्य हे कि यह्‌ प्रतिबिम्ब जीव वस्तुतः बिम्ब अर्थात्‌ आत्मरूप हे तथा उसका 
पृथगवमासन उपाधिभ्रतिफलन वशात्‌ है । शंकराचाय ने इसीलिए अपने ग्रन्थों में प्रति- 
विम्ब के विम्बैक्यामाव का उपन्यास किया है । जहने का अभिप्राय यह है कि वह प्रति- 


बिम्ब को बिम्बसम निष्क्रिय मानते हैं तथा उसके चांचल्प आदि घर्मो फो ओपाधिक 
बताते हैं 1१ 


१. छा० उ० शा० भा० ६।८।१ १० ३१३] 

२. वृ० उ० मा० ४।३। २१ पृ० ५५६ । 

३. द्रष्टव्य, विवेकचूडामणि, श्लोक ५०६ १० २६४ । 
३ 


३४ [1] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


प्रतिविम्ब का एतादुण स्वरूप मानने के कारण उनका मत है कि जैसे दर्पण 
रूप उपाधि के नाश होने पर दर्पणस्थ प्रतिविम्बित मुख ग्रीवास्थ विम्वभूत मुख में एको- 
भूत हो जाता है उसी प्रकार यह चित्प्रतिविम्त्र जीव बुद्धयादि उपात्रियों के नष्ट हो जाने 
पर विम्बभूत ब्रह्म में संप्रतिष्ठित या एकीभूत हो जाता है । 

अत्रास्मिन्नात्मनि हि यस्मान्निरूपाधिके जलसूर्यप्रतिविम्वभेदा इवा55दित्ये प्राणा- 
दूयपाधिकृता विशेषा प्राणादिकर्मजनामामिवेया यथोक्ता होत एकममिन्नतां भत्रन्ति 
प्रतिपघंते ।* 


त एते कर्माणि विज्ञानमयएचाऽऽत्मोपाव्यपनये सति परेऽब्य्रयेऽनन्तेऽश्नये त्रहाणूया- 
काशेकल्पे$जे$जरे5नन्तरे5मृ तेऽमयेऽपूर्वेऽनपरे ऽ वाह्यायेऽदरवये शिवे शान्ते सर्वे एकीमवन्त्य- 
विशेषतां गच्छन्येकत्वमापघन्ते जलाद्थावारापनथ इव मूर्यादिप्रतिविम्वा: सूर्ये घटादूपपनय 
इवाऽकाशे घटाद्याकाशा: 1* i 

स च जलमूर्यका दिश्रतिबिम्वस्य सुर्यादिप्रवेशवज्जगदावारणेपेऽक्षरे परेऽक्षर नात्मनि 
संप्रतिष्ठते 1१ 

` व्िम्त्रभूतपरब्रह्ममात्रं भवति केवलम्‌ । 

यथापनीते त्वादर्णे प्रतिविम्तं मुखं स्वयम्‌ 17 

प्रतिविम्ब का उपर्युक्त निरूपण उन शांकर-पंक्तियो को व्यान में रखकर किया 
गया है जो प्रतिविम्ब को विम्बहूप मानती हैं तथा जिमफे आवार पर परवर्ती मद्वैत- 
वेदान्तियों में से शंकरणिप्य पद्मपादाचा्य ने प्रतिविम्बवादाख्य प्रस्थान का सुव्यवस्थित 
रूप प्रस्तुत किया एवं शाखोपथाख रूप में विवरणकारादि ने उपयृ हित किया । 
शांकर ग्रन्थों में आभास की शब्दावली 


प्रस्तुत प्रसंग में शांकर-ग्रंथ-पुलभ उन पंक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जायगा जो प्रतिविम्ब शब्द को मिथ्य्ादि झूपों में वणित करती हैं और 
परवर्त्ती मामासवाद नामक अन्यतम पक्ष की संस्थापिका शद्ध हो सकती हुँ । यघपि 
शंकराचाय का अभिप्राय यह नहीं था कि अवच्छेद, प्रतिविम्त्र अथवा आमास इन तीनों 
की शब्दावली में से किसी एक की घब्दावली को अपना कर अद्वैत सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया जाय तयापि उनके ग्रन्यों में जितनी आमास की णब्दावली है उतनी गवच्छेद और 
प्रतिविम्य की नहीं । ब्रह्ममृत्र माप्य जैसे प्रामाणिक ग्रन्यों से लेकर जितने भी उनके माव्य 
मीर प्रकरण ग्रन्थ हैं, उन समी में आमास की शब्दावली उपलब्ध होती है । प्रतिविम्ब 


चु० उ० णा० मा० १।४।७ प ११५ 

मु० उ० आ० २७ पृ० ४५ 

प्र० उ० मा० ४१६ ५० ४४ 

४. सर्ंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः, एलोक, ८०४ पु० २०० | 
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शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त (1 ३५ 
का विम्बमिन्न मिथ्यादि रूपों में अम्यूपगम मी परोनल्य ते प्रतिविम्बव्वतिरिक्त आमास- 
सिद्धान्त का समर्थन है । आमास के स्वरूप से लेकर आमास के अंगीकार से वन्ध 
मोज्नादि-व्मवस्या की उपपत्ति कैसे हो सकती है, इन समी पर भंकराचार्य ने स्वीय ग्रन्धों 
में बुक्तियूर्ण विचार ल्या है। 
आभास-स्वरूप-- 
साण्डूक्योपनिपदुमाष्य के 'जनामात' पद के व्याख्यान) के आघार पर यह 
कहा जा मकता हे कि कल्पित विपयमावावमास आभास है। यह आमास सत्‌ नहीं हो 
सकता है क्योंकि इसका जोवन उपाधिममकालिक होता है ओर उपाधि के नाज के साथ 
इसका मी नाञ्च हो जता है । अमतु मी नहों हो सहता क्योंकि आमास-प्रतीति अएरी- 
झसम्तिद्ध हैं। अतः आमास संदसद्विलकय होने के कारण अचिन्त्य है 1* जैसे दर्पणस्य 
मुखामास ग्रोवास्य मुख से मिन्न होता है, उत्ती प्रकार आमास आत्मा से पृथक है 1* 
मिथ्या होते हुए भी उपाधिगत चिदानास उसी प्रकार आत्मवत्‌ प्रचित होता है जैने 
मुकुरस्च मुख ग्रीवास्य मुखवतु प्रतोत होता है 1४ अत: आमास वस्तुतः दर्पणस्य मुखवद्‌ 
मिच्या है ।* जामास को मिव्या मानने के कारण शंकराचार्य ने इम (आमास) को कहां 
अवस्तु,४ कहीँ लतात्न,* और कहीं दूकू वो च्छायार के रूप में प्रतिपादित किया 
१. 'अताभातं न केनचित्कल्पितिन निपयेनावभामते' (मा० उ० घार मा. ३।४ पू० 
१५३) 


२. “****'अचित्त्यास्ते यततः सदैव 1? वही ४५१९-१२ पृ० १९२ 
३. तिात्मामासत्वसिद्धिश्चेदात्मनो ग्रहणात्‌ पृथक 1 


मुखादेशच पृयङ्सिद्धिरिह त्वन्योन्यसंत्रवः 11 
(३० सा० पद्य प्रकरण १८1 ११५) तुलनोय वही-१८1 १२३ । 
४. 'मुकुरस्थं मुखं यदृवन्मुखवत््रयत्ते मृषा 1 
वुदधित्वा मासकस्तदृबादात्मत्मपते मृपा ॥ (अडवेतानुभूतिः, श्लोक, ६३ पूर ६२) 


पु० २४७) तथा 'आमासे परिणामश्चेन्न रज्ज्वादिनिमत्ववतु, सपदिच तयावोचमा- 
दर्शे च मुखादिवत्‌ ।' (वही १८।११४, पृ० २६०) 

६. अवस्तुत्वाब्चिदामात्तो'"” स्वात्ममकाजिका, श्लोक, ३७, पु १२६) तथा 
“~ आमाचस्याप्यवस्तुतः 1! (उप० सार, पच्च खंड प्रकरण १८ श्लोक ४४, 
पृ० ३३३) 

७. द्रष्टव्य, विवेकचूडामणि: श्लोक १६४ प० २३३ तथा श्लोक २२०-२२ पृऽ २३६1 
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(उप० सार पद्य खंड, १२1६ पृ० ३०४) 


३६ [] अहत वेदान्त में आभासवादं 


है । आमास वुद्धि के कर्तृत्वादि धर्मों का अनुवर्तत उसी प्रकार करता है जैसे दपंणस्थ 
मुख दर्पण के मालिन्यादि घर्मो का अनुवर्तन करता है।१ प्रतिबिम्व की शब्दावली के 
निरूपण के प्रसँग में यह उल्लिखित किया गया है कि उपाधि के नाश होने पर प्रति- 
विम्ब का बिम्ब में ही संप्रतिष्ठान होता है।* पर आमास-निरूपण करते समय शंकराचार्य 
ने सर्वत्र उपाधि के नाश होने के साथ प्रतिविम्ब अर्थात्‌ आमास का नाश या व्युदास 
अथवा निरास माना है ।२ अतः स्पष्ट हो जाता है कि आभास वह अनिवर्चनीय वस्तु है 
है जो उत्पादत्रिनाशशाली होने के कारण मिथ्या या अवस्तु है । 
आभास तथा उसका घर्मविचार-- 

मुखामास के धर्म के विपय में चार विकल्प हो सकते है-- 

(१) क्या मुखामास मुख यः आदर्श दोनों में से किसी एक का घमं है ? या 

(२) मुख का वर्म है ? या 

(३) इन दोनों का घर्म है? या 

(४) कोई परमार्थ वस्त्वन्तर है ? 

इसी प्रकार चार विकल्प आत्माभास के विषय में भी हो सकते हैं। शंकराचार्य 
ने उपदेशसाहस्री में इन चारो विकल्पों का प्रतिपेष किया हे जिससे दुष्टान्त के समान 


दार्ष्टान्तिक आमास की अनिर्वचनीयता सिद्ध होती है । विकल्पों के खण्डन में प्रवृत्त तर्क 
इस प्रकार है--९ 


(१) मुखामास मुख या आदशं इन दोनों में से किसी एक का घमं नहीं। यदि 
दोनों में से किसी एक का घमं आमास हो तो किसी एक के न रहने पर मी मुखामास 
की प्रतीति होती अर्थातु यदि दर्पण का घर्म मुख हो तो मुख के दर्षणवियुक्त होने पर भी 
दर्पणगत रूपादि के समान मुखामास को दृग्गोचर होना चाहिए और इसके विपरीत 
यदि मुख का घमं हो तो दर्पण के मुखवियुक्त होने पर दर्पण में मुखामास की स्थिति 
वनी रहनी चाहिए । पर किप्ती एक के अभाव में मुखामास रहता नहीं । अतः उसे इन 
दोनों में से किसी एक का धर्म नहीं माना जा सकता । 


१, उप० सा०, पद्यखंड, १८।३२ १० २२३। 
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४ उप० साळ, पद्य खंड, प्रकरण १ 5, एलोक ३ २-४३ पु० २२ ३-२६ ] 


शंकरानाये के मूल भूत सिद्धान्त [] ३७ 

(२) यद्यपि आभास मुखामास अर्यात्‌ मुखल्ग से व्यपदिष्ठ होता है तथापि 
आभास मुख का घर्म भी नहीं कोकि मुखाभास आदर्श का अनुवर्तन करता है। 
आईर्शानुवर्त ग का अभिप्राय यह है कि मुखोन्पुख मुकुर में ही आमास को प्रतीति होती है, 
मुख-समीप्य-विरहित दर्पेण में नहीं । अतः मुखैकधमंता के मानने पर आभास अनुपपन्न 
बना रहेगा क्योकि दपंण के न रहते पर मुखाभार का अदर्शन लोकसिद्ध है। 

(३) जैसे मु उ ओर दर्पण के वियुक्ता होने पर आभाग नहीं देवा जाता उभी 
प्ररार उनके यधा कथंचन संयुक्त होने पर भी भाभास-दर्शन नहीं होता । यदि इन दोनों 
का घम आभास हो तो किसी मी रूप में इन दोनों के संयोग होने पर आभास का 
अस्तित्व बना रहता पर तिर्यक निरीक्ष्यमाण दर्पण में मुखाभास का दर्शन नहीं होता 
अतः आभास इन दोनों का धर्म मी नहीं । 

(४) यदि कहा जाय कि आभास परमार्घे वस्त्वस्तर है तथा जिस प्रकार पूर्व 
सिद्ध राहु की प्रतीति सूयं तथा चन्द्र के विद्यमान होने पर होती है उसी प्रकार अदुश्व 
किन्तु सदैव विद्यमान आभास की प्रतीतिमुख और दर्पण के संयोग होने पर होती है 
तो उपयुक्त नहीं, वयोंकि राहु की चस्तुता तो चन्द्रादि के उपराग के पूर्व भी ज्योतिपशास्न 
और पुराणादि घासों फे प्रमाण से सिद्ध है किन्तु मुच और दर्पण के सम्बन्ध के पूर्व या 
पश्चात्‌ मुखाभास का अवस्थान किसी भी प्रमाण से सम्भव नहीं । इसके अतिरिक्त जिनके 
मत में राहु भूम्यादि की छाया के रूप में स्वीकृत है वहाँ तो राहु का भी अवस्तुत्व सिद्ध 
होता है । अत्रस्तु राहु से आभास को अवस्तु सिद्ध करने में प्रथम विकल्प की युक्ति यहां 
भी लागू हो जाती है । 'नाक़मेत्कामतच्छायां गुर्वादेः' तथा 'देवतिर्यकरनातकाचार्थराज्ञां 
च्छायां परस्मियः । न क्रमेदुरक्ताविण्मुत्रष्ठीवनो दूरतेनादिकस्‌’ इत्यादि छायाँ-लँघन-प्रतिपेध- 
परक स्मृ तियों से भी छाया या आभास का वस्तुत्व नहीं माना जा सकता, वथोंकि एक 
अर्घ के लिए प्रयुक्त वादय अर्घान्तर के प्रतिपादन में नहीं समधं होता । छाया या आभास 
के (माधुर्यादि) अर्घ-क्रियाकारित्व के कारण भी आमास को वस्तु नहीं माना जा सकता 
क्योंकि छापा का जो माधुर्यादि कार्य देखा जाता है, वह उष्ण द्रव्यादि के सेवत न करने 
के कारण है। तप्यमान शिलावूट की छाया में माधूर्योपलब्धि नहीं होती। कहने का 
आशय यह है कि च्छायोपविष्ट पुरुप को आतपसंसग की निवृत्ति होने के कारण स्वामाविक 
उदकमाधुर्यामिव्यक्ति होने से “च्छाया मधुरा” इत्याकारक विभ्रम हो जाता है, चस्तुतः 
खाया में अर्घेक्रियाकारित्व नहीं । अतः छाया या आभास को परमार्घे चरत्वन्तर नहीं 
कह सकते । 

उपयुक्त विवेचन का निष्कर्प यह है कि जैसे मुाभास सुख या दर्पण इन दोनों 
में से न किसी एक का धमे है, न मुख का धर्म है न मुख और दर्पण का संयोगज घर्मे है 
ओर न कोई परमार्घ वस्त्वन्तर है उसी प्रकार चिदाभास न तो वुद्धि था आत्मा किसी 
एक का घमें है, न चिन्मात्र का घर्मे है, न वितु ओर वुद्धि इन दोनों का संयोगज घर्म 
है और न परमार्घतः कोई वरत्वन्तर है । 'ल्यं लुपं प्रतिकपों चमूव' “इन्द्रो मायाभिः 


३८ (1 अद्वैत वेदान्त में आसासवाद 


पुरुतप ईप्रते' अनीशया शोचति मुद्यमान:' तथा एको वगी सर्वमृतान्तरात्मा? (एक रूप बहुधा 
:करोति! इत्यादि श्रतियों से और आगमापाधि, दृश्य वुद्धयादि अनात्मविषयों का स्फुरण 
तथा सत्त्व नित्य सिद्ध साक्षी आत्मा में मध्यास के विना नहों सिद्ध हो सकता, अतः एक 
ही प्रत्यगात्मा सतु हे और वुध्यादि तथा आभास आदि असत्‌ हैं-इस युक्ति से मी आमास 
के असत्व का निश्चय हो जाता है !' 
आभास का कारण --- 
अपने परमगुरु गौडपाद का अनुसरण करते हुए शंकराचार्य ने आभास को परमा- 
यंतः कार्यकारण विरहित माना हैं। यामास कार्यकारण शून्य है, यह सिद्ध करने के 
लिए माण्ड्कयोपपिद-कारिका तश्रा माप्य में अलात-दृष्टान्त का ग्रहण किया है ।* जैसे 
अलात-स्पन्द ऋजुवक्रादिषपों में आमासित होता है उसी प्रकार अविद्या के कारण स्पन्दित 
सा विज्ञान (ब्रह्म) ग्रहण तथा ग्राहक अर्थात्‌ विषय और विषयी रूप में आमासित होता 
है किन्तु यह आमास वस्तुतः विज्ञान का कार्य नहों । परमार्थतः स्पन्दवजित अलात जैसे 
ऋजुवादिरपों में आभासित न होने के कारण अनामास और अज रहता है उती प्रकार 
स्पन्दमान सा विज्ञान (परमात्मा) अविद्योपरम होने पर जात्यादिरूप भाभास-शून्य होने के 
कारण अनाभास, अज एवं अचल ख्य में साक्षात्तृत होता है। अलात के स्पन्दमान होने 
पर भी वे ऋजुवक्रादि आमास अलात के अतिरिक्त फहीं अन्यत्र से आकर अलात में 
उपस्थित नहीं होते, अत: वे नान्यतोभूत हैं । उस निप्पन्दयुक्त अलात से कहीं वे अन्यत्र 
चले नहीं जाते ओर न उस निस्पन्दित अलात में ही प्रविष्ट होते हैं। द्रव्यत्वामाव अर्यात्‌ 
अवस्तु होने के कारण वे क्रजुवक्रादिक आमास अलात से मी नहीं निकलते क्योंकि निर्गमन 
एवं प्रवेश तो वस्तु के हो सकते हैं । अवस्तु में इन क्रियाओं काव्या योग? अलात के 
ऋजुवक़ादिक आमास के समान विज्ञान के अभास की स्थिति है! अचल विज्ञान के 
आमास किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते अतः अन्यक्नत होने का प्रश्न नहीं । 
विज्ञान के स्पन्दनशून्य होने पर कहीं अन्यत्र नही चले जाते और न विज्ञान में ही प्रविष्ट 
होते हैं । द्रव्यणून्य होने के कारण वे विज्ञान से मी नहीं निकलते । कहने की अभिसंवि 
है कि आमास न तो विज्ञान से और न विज्ञानातिरिक्त अन्य किसी वस्तु से उत्पन्न 
होते हैं, न विज्ञान में प्रविष्ट होते हैं ओर न विज्ञानातिरिक्त किती अन्य स्थल में चले जाते 
हैं। आमास की कार्यता या कारणता अनुपपन्न है, इशीलिए कार्यकारणशुन्य आमास को 
अचिन्त्य बता कर आवार्य गौडपाद एवं उनके प्रशिप्य शंकराचार्य ने आमास के मृपात्व 
की एक नियमित परम्परा सी स्थापित कर दी है । 


१, “गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिम्यां आमासासत्स्वमेव च 1! (उप० सा० पद्य खंड, १1४३ पृ० 
२२६) 

२. माण्टूकय कारिका तया शा० मा०, ४।८७-५२ पृ० १८६-६२ 1 

३. मा० फा० मा० ४।५२ ए० १६२] 


शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त [1 ३६ 


आमास की कारणता के सम्बन्ध में उपर्युक्त निरूपण पारमाथिक दुष्टि से उप- 
स्थित किया गया है । व्यवहार निर्वाहार्थं अपरोक्षप्रतीतिविपय ईश्वर तथा जीवादि 
संकुन जगत्‌ की उत्वत्ति, स्थिति आदि के लिए आमास की उत्पत्ति और उसके कारण 
का निर्देश करना पड़ता है । आमास का कारण ब्रह्म है इसीलिए आत्माभास, चिदामास, 
ज्ञामास तथा वोधामास आदि कह कर इसका सम्बन्ध आत्मा से स्थापित क्रिया जाता 
है । जैसे मु'व के बिना मुखाभास दर्पण में अनुपपन्न होगा उसी प्रकार आत्मा के त्रिना 
चिदाभास को कल्पना नहीं जा सकती ।१ आभास आत्ममुलक हे ।* स्त्राविद्या के अभाव 
में कार्यंका रणशुन्य नियुंण, निविकार, निष्त्रपंच, निराभास ब्रह्म स्वतः आभास-कारण- 
नहों हो सकता अगः आमास को उसो प्रकार अविद्याकृत रे कह दिया जाता है यया जगतु 
को ब्रह्म और अविद्या इन दोनों से उसन्न कहा जाता है । जैसे लोक में रज्ज्वादिस्वभाव 
शब्दित स्वाज्ञान के कारण सर्पादि के रूप में आमासित होते हैं उप्ती प्रकार आत्मा अपने 
स्त्रभाव अर्यात्‌ अज्ञान के कारण आभास के कारणत्व का निर्वहण करता है अत! अविद्या 
व्यतिरिक्त ब्रह्म आभास का कारण नहीं ।९ 


आभास का अधिष्ठान और आश्रय-- 


जैसे मुखामास का अधिष्ठान मुख और आश्रय दर्पण है उसी प्रकार आमास का 
अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्दर ओर आश्रय अविद्या तथा अविद्याकृत संसार है ।* अधिष्ठान के 
लिए शंकराचार्य ने आधार» शब्द का भो प्रयोग किया है । 


oe A -:--> 


१, विम्य विना यथा नीरे प्रतित्रिम्बो भवेत्कयम्‌ 1 
विनात्मानं तथा बुद्धौ चिदामासो मवेत्कथमु ॥ (अद्धैतानुभूति:,ए्लोक ५४,१०६१ 1) 

२. सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः, श्लोक १५६, पृ० १८७ । 

३. आभासस्य चाविद्याकुतत्वात्‌'*'(ब्र० सू. शा० भा० २।३।५.० पृ० ५६१) 

४. 'न हि रञ्ज्वादीनाममविद्यास्वभावव्यतिरेकेण सर्पाधामासत्बे कारणं शक्यं वक्तुम्‌ । 
(मा० काऽ शा० भा० १।६ पृ० ३७) 'विषयिविपयामासमित्पर्थः ! किं तद्वि- 
ज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दितमिव स्पन्दितमविद्यया' (वही ४1४७ पु० १८९) तथा 
शतश्लोकी, एलोक 5१ पृ० ११६। i 

५. 'अघिष्ठानं चिदाभासो वुद्धिरेतल्त्रयं यदा ।' (स्वात्मप्रकाशिका, शलो०३६ पृ० १२६) 
तथा 'गुंजावह्मिवदेव सर्वकलनाघिष्ठान भुतोऽस्म्यहम्‌' (प्रौढानुभूतिः, ६ पृ० २७) 

६. 'आमासस्य चाविद्याङ्कतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्याविद्याक्ृतत्वोपपल्तिः ।' (ब्रश सू० 
शा० भा० २३५० पृ० ५६१) 

७. अज्ञातं तदवच्छिन्नमाक्षयोहमयोरापि । आघारं शुद्ध चैगन्यं सत्तुर्यमितीरयते ॥ 
(सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, श्लो० ३२८ पृ० १८५) 


४० [7 अहत वेदान्त में आमासवाद 


भाभास-प्रकार--- 


आमास कोई सीमित पदार्थ नहीं अपितु विविध जगदाकाररूप है । ' जगत्‌ के जितने 
भी ग्राह्य ओर ग्राहक अर्थात्‌ विषय और विपदी हैं, वे सभी आभाष है 16 जगत्‌ के पदार्य- 
सार्थ का विभाजन जाति, क्रिया और वस्तु-इन तीन मागो में किया गया है । अतः गोड- 
पाद तथा शंकर ने अज, अचल, अतस्तु, शान्त, अदुवय तथा परिच्च्छिन्न-पदार्थ रहित विज्ञान 
के भामासों को--(१) जात्यामाप्त, (२) चलामास तथा (३) वस्त्वाभाप्त--इन तीन 
प्रकारो में उपन्यस्त क्रिया है ।* जैसे एक हो देवदत्त जाति, स्पन्दित तथा गौरत्व-दोघेत्व 
आदि फे धर्मी के रूप में जात्यामास, चलामास तथा वस्त्वामास आदि पदों से व्यवहृत 
होता है उसी प्रकार एक हुं अज, अचल तथा शान्त परमात्मा मी जात्यादि आभासों के 
रूप में अवमातित होता हे । 
आभास को उपयोगिता-- 


शंकराचार्य ने आमास को आत्मज्योति तथा आत्म-द्वार के रूप में भी अंगीकृत 

किया है, जिसके द्वारा आमास की निम्नलिखित उपयोगिताओं को भवगति होती है-- 
(१) विषयावभासनक्षमता--आमास चिदात्मा की ज्योति है।४ यह ज्योति 
सम्पूर्ण जगत्‌ ओर वक्ष आदि का आमायन करती हुई उसी प्रकार तदाकारकारित हो 
हो जाती है जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकाश्यभेदों से सयुक्त होने पर हरित, नील, पोत एवं 
लोहितादि भेदों से अभिन्न ओर उन्हीं प्रकार का भामता है 1४ बुद्धि के प्रत्ययों का दोपन 
भी इस चिदामास के द्वारा हो सम्मव है । यह मान्यता कि साक्षिचेतन की सन्निचिमात्र 
से बौद्ध प्रत्ययों का प्रकाशन हो जायगा; अत:चिदामास को कल्पना करने की कोई आव- 
प्यकता नहीं है-उपयुषत नहीं क्योकि निविकार कूटस्थ साक्षि में किसी प्रकार ऐसा 
` उपकारित्व घर्म स्वीकार भी करें तो उसकी सन्निधि सबके साथ समान होने के कारण 


१. शतठश्लोकी, इलोक २७, १० ११०] 
२. म? का० शा? माए प्रकरण, ४, का० ४७ पृ० १५६ | 
३. 'जात्याभासं चलानासं वस्त्वामासं तथैव च | 


भजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शास्तमदुवयम्‌ ॥ (मा० का० ४४५ तथा शा० 
माप्प १० १८८) 


४. उप० सा०, खंड २, प्रकरण १६, श्लोक ६० पु० १६४ तया वही प्रक० १८ 
शलो० ७१ १० २४१ | 


५. यथा चाळदित्यज्योतिरवरमात्यिभेदै: संयुज्यमानं हरितनीलपोतलोहितादिभेदेरवि- 
भाग्ये तदाकारामासं मवति । तया च कूल्नँ जगदवमासयच्चक्षुरादीनि च तदाकारं 
मवति ।' (यू० उ० शा० भा० ४।३।३० पु० ५७५) 


शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त [] ४१ 


अन्यत्र अर्थात्‌ काष्ठलोष्ठादि में भो प्रत्यय-प्रकाशन के सामथ्ये का प्रसंग उपस्थित होगा 1१ 
बुद्धि का विपयावभासन भी अभास के अभाव में असम्भव है क्योंकि जड़ वुद्धि में स्वतः 
विपय-प्र हाशन को क्षमता कहाँ ?* चिदाभासव्याप्त बुद्धि विपथों का प्रकाशन उसी 
प्रकार करतो है जैसे शीतल जल बह्लितप्त हो तापयूक्त देह का तापक होता है 1१ 
(२) उपदेशवाक्यों की सार्थकता--भामास आत्मा का द्वार है। आमास के 
अभाव में तत्त्वमसि इत्यादि वाभ्यों के उपदेश का कोई अयं नहीं होगा क्योंकि जब सत्स्व- 
रूप ब्रह्म अफला है, अन्य कोई उपदेष्टव्य नहीं, तब फिर इन उपदेश वाक्यों का विधान 
किसके लिए किया जाय ? चैतन्य आत्मा का घर्म नहीं, अपितु स्वरूप है और बुद्धि जड 
है । चिदाभास युक्त बुद्धि चैतन्यव मंवती प्रतीत होती है । यदि उसमें आत्मा का आमास 
न माना जाय तो केवल आत्मा या बुद्धि में शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि एक 
निर्धमंक है ओर दूसरी जड़ है । कहने का अभिप्राय यह है कि चिदामास बिशिष्ट बुद्धि 
वेद के उपदेश को ग्रहण करती है और उसी के द्वारा लक्षणया वेद आत्मा का बोध 
कराता है 1१ यदि चित्त में चिदामास की सत्ता न हो तो 'चेतनोऽहम ' यह प्रतीति भी 
नहीं हो सकती * ओर सत्सत्रूपात्मऊ ज्ञान होने पर तत्त्रमस्यादि महावाक्य व्यर्थ 
होंगे वयोंकि इन वाक्यों की अर्थवत्ता 'युष्मद अस्मद्‌' पदविवेकज्ञ के प्रति ही स्वीकृत 
है 1६ आशय यह हैक्रि केवल चिदामास स्वीकार करने पर सित्स्वछपोञ्दम,' यह ज्ञान संभव 
है, अन्य किंपी प्रकार नहीं । यदि आमास न स्वीकार किया जाय तो द्वाराभाव होने के 
कारण 'तत्त्रम? इत्याकारक उपदेश व्यर्थ होगा ।* 
१, अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धि: स्यादिति चेन्मतम्‌ । 
नाघ्यक्षे$नुपकारित्वादन्यत्तापि प्रसंगत: । 
(उप० सा० खंड २, प्रक० १८ श्लोक ७५ पृ० २४२) 
२. वही, प्रकरण ५ श्लो० ४ पृ० ३१ तथा प्रक० १८ श्लोक १२० पृ० २६२। 
३, 'बह्लितप्तजलं तापयुक्तं देहस्य तापकम । 
चिद्धास्या घीस्तदा भासयुक्तान्यं मासयेत्तथा ॥ (लघुवाक्यवृत्ति:, वृत्ति ६, पु० ३२) 
४. चैतन्यामासता बुदे रात्मनस्तत्स्वरू पता । 
स्याच्चेत्त ज्ञानशब्दैशच वेदः शास्तीति युज्यते 1] (उप० स॥० द्वितीय खंड, प्र० १८, 
श्लो० ५०, पृ० २२२) । 
५. न च घीह शिरस्मीति यद्याभासो न चेतसि ।' ( वही प्र १८, श्लो० ८९ पृ० 
२३२ ) 
६. 'सदस्मीति घि योऽमावे व्यर्थ स्यात्तत्वमस्यपि । 
युष्मदस्मद्विभागज्ञो स्यादर्थवदिदं वच: ॥। (वही प्र १८, श्लो० ६० पृऽ २४८) 
७, इत्येवं प्रतिवत्तिःस्यात्तदस्मीति च नान्यथा ) 
तत्त्वमित्युपदेशोऽपि द्वाराभारादनर्थकः ॥ (वही प्रर १८, श्लो० ११०, पृ० २२५) 


४२ [1] अद्वैत वेदान्त में आभासत्राद 


आत्मा के परिणामित्व की शंका तथा समाधान 

आभास मानने से आत्मा का परिणाम सिद्ध होगा यह कथन ठोक नही क्योंकि 
परिणाम तो वस्तु का वस्तुखूप ही होता हे पर आमासस्वरूपननिछूपण करते 
समय आमास को वस्तुरूपता का खंडन करते हुए उसे रज्जु आदि में सर्शदि की 
कल्पता के समाच तथा दपंण में मुखामास के समान मिथ्या, अवस्तु तया अनिवंचनीय 
आदि बताया गया है 1१ 
चिदाभास तथा ब्रह्म का सम्बन्ध 

ब्रह्म का आभास से कोई संस्पर्श नही क्योंकि पारमाथिक दृष्टि से प्रह्म के अतिरिक्त 

उसका अस्तित्व नही ।* आत्मा आभास के कतंत्वादिक धर्मो से भो उसो प्रकार असंस्पुष्ट 
रहता है जैसे प्रतिविम्ब के चंचलात्वादिक् घर्मो से बिम्ब में कोई चंचलता नहों आती ।$ 
आमास कौर बहा के सम्बन्ध का यह्‌ निषेध पारमाधिक दृष्टि से है । व्यावहारिक दुष्ट 
से जन्यजनकत्वसंबंध होगा, यह पहले कहा जा चुका हे । 
आसास को शब्दावलो के परिसर पें जगत्‌, जोव और ईश्वर का निरूपण 
आभास और जपत्‌-- 

जिसको परिच्छेदशन्दावलो के प्रसंग में बाह्य तथा आध्यात्मिक दो रूपों में 
उल्लिखित किया गया है तथा जिसके समवेत स्वरूपनिदर्शन के लिए शंकराचाय॑ 
ने अपने अन्धों में यत्र-तत्र महार्णव, ४ वुझर आदि रूपों का समाधयण किया है, ऐसे 
चिरकाल से अनुबतंमाच जगत्‌ को यद्यपि अनादि, अनन्त इत्यादि विशेषणो से व्यपदिष्ट 


१. वही, प्रकरण १८ श्लो० ११४ पृ २६९०] 

२. १७ कोर तथा जार मा० ४२६ ५० १७६ 1 

३. प्रतिविम्वचंचलत्वाद्या यथा विम्वस्य कहिचित्‌ । 
त भवेयुस्तघा भासकतंत्त्वाचास्तु नात्मनः ॥ (अद्वैतानुनूतिः, इलो० ५५, पऽ ६ १) 

४. ऐ० उ० घाट भार, प्रथम, अध्याय, द्वितीयसंड, पृष्ठ ३४-३६ 1 

५. कर्ममुलोधविद्याक्षेत्रो हासो संखारबृज्ञः नमुल उद्धतंव्य इति 1 (वृ उ० पाऽ मा० 
११४७ पृ०१००)'क्चेमूलोज्वाक्माख एपोए्चत्य: सनातन: !! (क०उ०२।३।१ तघा 
जा मा९ पृ० १०७-५) तथा 'आदौ मध्ये तघान्ते जनिमृतिफनद कममंमूलं विशाल) 
नाता सत्तारवृक्षे भममरमुदिता शोकतानेकपपम्‌ । कामङ्रोधादिजञातं चुतपशुवनिता 
कन्यका पक्षिसँधे । छिल्वाउयंगा सिने पदुमतिरमितश्चिंतयेद्‌ चानुदे उम्‌ ।' (गतश्लोकी, 
एलाक १०० पु० १२२ 


केया गया है तथापि इह्य से विलक्षण तथा बह्यातिरिक्त रूप से आमासित होने के कारण 
यह मिप्पा ' है शोर परिवर्तंता पद होने के कारण प्रतिक्षय अन्यथा स्वभाव वाला है । 
परस्पर मिले हुए अनेक प्राणियों की कर्मदासना से हृड्ेकृत, साध्य-सायन-लक्षणों वाला, 
कृिवा-कलात्मक यह्‌ सम्पूण जगत्‌ नदो-त्रोत तपा प्रदोप-संतति के समान क्षणिक ह्‌; 
कदलो-स्तम्धच के समान असार है तया मुधमरोचिका और स्वप्न के समान अशुड हैं, 
यद्यपि अविवेक्षिपों को इसको प्रतोति क्षणिकादि छप में नहीं प्रत्यृत अविकोर्यमाय, नित्य 
तथा नारवान्‌ रूप में होतो है 1 विभ्यो तथा दिषय रूप से सम्मत सम्पूर्ण जगत्‌ असदुरूप 
तघा आमासमात्र है ।° इस आमास रूप जगदाकार को उपलब्धि अत्तान-तित्युप्रविष्ट 
विस्मृततात्मस्वरू्य जीत को होतो हैर क्योंकि अश्ञानाणंवोत्तीणे स्वरूपापन्नजौव के लिए 
जगत्‌ शी स्थिति असमव है । ग्रहण-प्राहकामास रूप जगत्‌ अविद्या के कारण विज्ञान 
(पज्ञानघनचैतन्य) का स्उन्दच साहू ६ असयोदासीन निष्प्रपंच अद्वय ब्रह्म में जगत्‌ 
उसी प्रहार आमासित होता है जैसे उपाधि की रक्तता या नोलता से स्फटिक में रक्तता 
अघवा अम्बर में तोलता का आरोप हिया जाता है । वस्तुतः ब्रह्म में आमासित जगत्‌ 
स्फटिकादि को रक्तता के समान असत्य हे 12 वल्ल में निखिल जगत्‌ का आभास तमी 


है जद तक बह का अज्ञान वना 


तक समर ह जब तक बहल का अच्च च है क्योंकि यह सर्ेविदित तथ्य है कि रज्जु 
अपने अज्ञान क्षण में ही सर्पतो प्रतोत होतो है जु 
अद्या रूप स्वभाव के असाव में सर्गादि भामातों का कारण नहीं हो सकुतो वैमे ब्रह्म 
१. जगद्विलक्षणं वह्य वह्मणोऽन्यतून किचन । 
ब्रह्मन्यद्माति चेन्मिप्या यधा मृभमरोचिका ॥ (आत्मबोध, इलोऽ ६३ पृ० १८) 
"*** °° प्रति्ञणमन्यधास्वभादो" "` `"? (कऽ उ० चाड माळ २।३।१ पृ १०७-५) 


रे. 'सर्वोलोक: साध्यसाधनलक्षण: क्रियाफलात्मकः संह्तानेकप्राणिर्णदासनादष्डब्यत्वात्‌ 
क्षणिकोऽमारोऽशुड्ञो नदोजोतःप्ररीपसन्तानकल्पः कदलीस्तम्भवदतारः फेनमाया 
मरीच्यम्मः स्वप्नादिसमः तद्गतात्मदुष्टीनामविक्रीयचाणो नित्यः सारवानिव लक्ष्यते ।! 
(वृ: उ० झाऽ माऽ शशारे पूर ६६१-६२) ! 
४, 'इष्डं वह्मातिरिइते सकलमिदमसब्र्पमाः नाससाचरम्‌।' (ज्ञतस्लोकी.इलो०६४ पृऽ ११६) 
५. एकसतनास्त्यसंपतदमु तदपरोऽज्ञान सिन्धु प्रविष्टो । 
विस्मृत्यात्मस्वरूपे स विविधजगदाक्तारमाभासमै मत्‌ ॥ (वहो इलोऽ २७, पृऽ ११०) 
३. मार कार चार चार टा£७ पृ० १८९1 
७. अपरोक्षातुभूतिः, श्लोक ४४, पृ० ४ - 
=. रज्ज्वज्ञानात्क्षणेमेव यदवद्रज्युहि सपिणी 1 
भाति तदुवच्चितिः साक्षाद्‌ विश्वाक्ारेष केवला ॥ (अपरोक्षानुभूतिः, श्लो० 
मड पृऽ डो 


४४ [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


अपने सत्रमाव (अज्ञान) के अमाव में जगदामास का कारण नहों हो सकता ।* जगत्‌ को 
स्थान-स्यान पर अध्यारोप कहने का यही रहस्य हे कि श॑ हराचायं इसे आभास रवहप 
मानते हैं । पर जगत्‌ को आभास कहने का अमिप्राय यह नहीं कि शंकर को जगत्‌ को 
सांव्यावहारिक या आपेक्षिक सत्ता भी अभीष्ट नहीं 1 उनका स्पष्ट कथन है कि जब तक 
जीव को आत्मेकत्व की प्रतिपत्ति नहीं होती तव तऊ उसे जगत्‌ के प्रमाण-प्रमेय-फल 
लक्षग रूप व्यवहारों में अनुतत्व वुद्धि नहीं उत्पन्न हो स्तो ।१ जगत्‌ तब तक सत्य है 
जव तक उसके अधिष्ठान-भूत ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता 1४ 


आभास तथा ईश्वर 


शक्रराचार्यकृत सववेदान्तसिद्धाम्तसार संग्रह चामक प्रकरण ग्रन्थ फे अनुसार 
मायोपहित सामास चैतन्य ईश्वर हे 1४ एक अन्य प्रकरण ग्रन्थ में कहा गया हू कि 
माया, आभास तथा विशुद्धात्मा--ये तीनों मिलकर ईश्वर हैं) इसमें से कोई एक ईश्वर 
क्यों नहीं हो सकता ? यह प्रश्‍न सदा समाहित रहे, एतदर्थ आचार्य का कथन है” कि 
विशुद्धात्मा, पूर्ण निविकार तथा विशुद्ध होने के कारण स्वयं ईश्वर नहीं हो सकता, जड़ 
एकाकिनी माया में गी ईश्वरत्व दुर्घट है तथा अवस्तु आभास भी ईश्वर नहीं हो सकता । 
माया, आमास तथा विशुद्धात्मा तीनों का संहत रूप ईश्वर हे, इसीलिए मायोपहित 
सामास चैतन्य को ईश्वर कहा गया है। सत्त्वगुणवृ हित, सर्वज्ञत्वादि गुणोपेत ईश्वर 

१. 'नहि रञ्ज्वादीनामविद्यास्वभावव्पतिरेकेण सर्पाद्यामासत्वे कारणं शयं बक्नुम्‌ ॥ 

(मा० उ० शा० भा० १।६ पु० ३७) 

२. ब्रु उ० शा० मा० १।१। १ पृ० ६ तया ६ । 

३. सर्वब्यहाराणामेव प्रारब्रह्मात्मताविज्ञानात्सत्यत्वोपपत्तेः स्त्रप्मव्पवहारस्येव प्रावप्रवो- 
घातु । यावद्धि न सत्यात्मेकत्त्रप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमाण-प्रमेण-फन-लक्षणेषु विकारेष्व- 
तत्ववुद्धिनः कस्य चिदुत्पद्चते । (ब्र मूळ शा० भा० २। १) १४१० ३७७) 

४. 'तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा यावत्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमदुवयम्‌ । 

(आत्मवोधः इलोक ७, पृ० १३) 

५, शलोक ३१०-११, पृ० १५७ । 

६. मायामासो विशुद्धात्मा त्रयमेन्महेश्यर: । (स्वात्मप्रकाशिका, श्लो०३८,१० १३६) 


७. मायामासोऽप्यवस्तुत्यात्मत्येके नेथ्वरो मवेत्‌ 1 पूर्णत्वान्तिविक्रारत्वादिवशुद्धत्वान्महे- 
श्वरः | जटःवहेोर्मावायामीश्वरत्वं नु दूर्वटम्‌ ॥ वही इलो० ३८-३६ पृण १२६। 


शंकराचार्य के मुलभूत सिद्धान्त [1 ४५ 


जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति और अन्त का कारण तया सभी के ज्ञान का अत्रभासक है।) 
चिदाकाश में ईश्वर उसी प्रकार कल्पित माना गपा हे यया घटाकाश अथवा मठाकाश 
महाकाश में कल्पित माने जाते ह 1* कल्पित होने के फलस्वरूप ईश्वर की वास्तविकता 
परमार्थावस्या में वाघित है ।२ ज्ञानरूपी बह्नि से माया के दग्घ होने पर ईश्वर का नाश 
स्वयं सिद्ध है ।९ कल्पित ईश्वर के नाश से आत्मा का नाश उसी प्रकार कमी नहीं होता 
जैसे ताम्रकहिपत ईश्वर के नाश से ताम्र-नाश नहीं होता 1४ 


आभास तथा जीव-- 


जीव के आभासात्मक स्वरूप-निरूपण के उद्देश्य से शांकर ग्रॅन्धों के कतिपय 
बिशिष्ट उद्धरणों को प्रस्पुत किया जाता है । 

“आभास एप चैष जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवतु प्रतिपत्तव्यः ।' ( ब्र० सू० 
शा० भा० २।३।५० पृ० ५६१) 

'जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रम्‌ । वुद्यादिभूतमात्रासंसर्गजनित आदर्श 
इव प्रविष्ट पुरुपभ्रतिविम्बो जलादिष्विअ च सूर्यादीनाम्‌ ।' (छा० उ० शा० भा० ६।३।२ 
पु २६६-६७) तथा-— 

'बोघाभासो बुद्धिगतः कर्त्ता स्यातुण्यपापयोः।' ( लघुवाक्यवृत्तिः, वृत्ति २ 
पृ० ३२ ) 

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धिगत चैतन्य का आभास जीव 
है । बुद्धि आदि भ्रूतमात्राओं के संसगं से उत्पन्न यह परमात्मा का आभासरूप जीव दर्पण 
में प्रविष्ट पुरुष-प्रतिविम्ब अथवा जलादि में स्थित सूर्य के आभास के समान है । जैसे 
माया, आमास तथा चैतन्य के संपिडित रूप को ईश्वर बताया गया है उसी प्रकार अधि- 
ष्ठान भूत चित्‌, चिदाभास और आवारभूत वुद्धि ये तीनों जव अज्ञान के कारण एक से 


१. मायोपहित चैतन्यं साभासं सत्त्वतृ हितम्‌ । सर्वज्ञत्वादिगुणक सृष्टिस्थित्यंतकारणम्‌ ॥ 
अव्याकृतं तदव्यक्तमीश इत्यपि गोयते । सर्वशक्तिगुणोपेत: सर्वज्ञानावभासकः ॥ 
(सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः, श्लोक ३१०-११ पृ० १५७) 

२. घटाकाशमठाकाशौ महाकाशे प्रकल्पिती । एवं मयि चिदाकाशे जीवेशौ परिकल्पितो । 

(स्वात्मप्रकाशिका, श्लोक ४२ पृ० १२६) 

३. 'परमार्थावस्यायामीशित्रीशतव्यादिव्यवहाराभावः प्रदश्यंते ।' (ब्न० सू० शा० भा० 
२1१५१४ पृ० ३८३) 

४, *मायातत्कायंविलये नेश्वरत्वं च जीवता’ (स्वात्मप्रकाशिका, श्लो० ४३ पु० १२६) 

५. यथेश्वरादिताशेन ताञ्रनाशो न विद्यते । तथेशवरादिनाशेन नाशो चैवात्मतः सह ॥ 

(अदुवैतातुमूति, श्लोक ६७ पृ० ६२) 


४६ [] अहत वेदान्त में आमासवाद 


प्रतीत होते हैं तव जीव-माव होता हे 1) कहने का अभिप्राय यर्‌ है कि उपयुक्त तीनों 
तत्त्व पररपर मिलकर ही जीव के संपिडित रूप हे, पृथक्‌-पृथक्‌ कोई नहीं, क्योंकि 
निविकार होने के कारण शुद्ध चित्‌ स्वयं जीव नहीं हो सकता, अवस्तु होने के कारण 
चिदाभास की पृथक्‌ रूप से जीवता संमत नहीं तथा जड़ वुद्धि में स्वतः जीवत्वमाव 
असंभव है ।* उपाधि के कारण व्यवहित चिदामाम रूप जीव कोन तो साक्षात्‌ परमात्मा 
कहा जा सकता है और न 'स एप इह प्रत्रिप्ट: '(बृ० 3० १।४।७) इत्पादि अभेदवा- 
दिनी श्रुतियों के व्याकोप के कारण परमात्मा से भिन्त कोई वस्त्वन्तर माना जा 
सकता है।* इसलिए यह जीव अनिवंचनीय है । चैतन्य के एक रूप होने के कारण 
भी जीव को परमात्मा से भिन्न मानना युक्ति संगत नही क्योंकि परमात्मा में जीवत्व 
रज्जु में सप-ग्रह के समान मिथ्या कहा जाता हे।* जीव की औपाधिक अनेकता का 
स्पष्टीकरण करते हुए शंकराचाय ने कहा हे * कि जैसे एक हो सूयं अनेक उदकाथय 
में आमासित हो अनेरुरूपता को प्राप्त होता हे उसी प्रकार एक हो परमात्मा सम्पूर्ण क्षेत्रों 
में आमासित हो अनेक सा हो जाता हे एक जीव के सुख-दुःसादि &प कर्मफ से दूसरे 
जीव का सम्वन्ध क्यों नहीं होता ? इस प्रश्‍न के समाघान में कहा गया है कि जैसे एक 
जलसूर्यक के कम्पित होने पर अवान्तर जलसुर्यक अकम्पित रहते है, उसी प्रकार एक जीव 
के कर्मफल से दूसरे जीव का कोई सम्वन्ध नही हो सकता ।$ केवल आमासल्प से 
अनुप्रविष्ट देवता मी देहिकों के सुख दुःख से उसी प्रकार नहीं सम्बन्धित होता जैसे 
१. अधिष्ठानं चिदामासो वुद्धिरेतत्त्रयं यदा । 

अज्ञानादैकवद्र भाति जीव इत्युच्यते तदा 1! ( स्वात्मध्रकाशिका, एलो० ३६, 

पू० १२६) ' 
२. अधिष्ठानं न जीवः स्यात्मत्येक निविकारतः । 

अवस्तुत्याच्चिदामासो नास्ति तस्य च जोवता ॥ 

प्रत्यकं जोवता नास्ति बुद्धेरपि जडत्वतः । 

जीव आमासकूटस्थवुद्धि्रयमतो मवेत्‌ ॥ वही, श्लोक ३७-३८ पू० १२६। 
३. “नस एव साक्षातु, न वस्त्वन्तरम्‌ ।' (ब्रण्सु० शा० भा० २।३।५० पृ० ५६१) 

चेतन्यस्यंकरपत्वाद्भेदो युक्तो न कहिचित्‌ । 

जीवत्वं च मृपा ज्ञे यं रज्जी सपंग्रहो यया ॥ (अपरोक्षानुभूतिः, श्लो० ४३ पृ० ४) 
५. 'तोयाश्रयेपु सर्वेप॒ भानुरेकोऽप्यनेकवत्‌ । 

एकोऽप्यात्मा तया भाति सर्वक्षेत्रेप्वनेकवत्‌ ॥ (अद्यैतानुभूतिः, एलो० ५२ पृ० ६१) 
६. “यथा नैकस्मिन्‌ जलमूरयके कम्पमाने जलमूर्यकान्तरं कम्पते, एवं मैकरिमनु जीवै 

कर्मफलसम्वंचिनि जीवान्तरस्थ तत्सम्बन्ध: । (त्न० मू० शा० भा० २।३।५० 

पृ० ५६१) 


शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त [] ४७ 


पुष्य और सूर्य करपशः आदर्श तया उदक में छायामात्र रूप से अनुप्र विष्ट होने के कारण 
आदर्श एवं उदक के मलिन्यादि दोपों से असंस्पृष्ट रहते हैं।" 'सूर्यो यथा सर्वलोकस्य 
चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुपर्बाह्मदोपै: । एफस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्य: ।' (कठ उ० २1२1११) तथा "ध्यायतीव लेलायतीव! (वृ० उ० ४1३1७) आदि 
धुतियों से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होतो है । स्वतः जीव परमात्मा से अन्य होने के कारण 
अनृत या मिथ्या है“ पर जैसे दर्पणस्य मुखाभास मिथ्या होते हुए भी मुख सप में प्रथित 
होता है उसी प्रकार यह बुद्धिस्थ चिदामास (जोव) मी आत्मवत्‌ प्रतीत होता है ।* 
जीव को श्र तियों में भी परमात्मा से भिन्न प्रतिपादित किया गया है। जीव षोडश 
फलाओं से युक्त अतएव अनित्य है इसके विपरीत परमात्मा 'निप्कल! होने के कारण 
लयरहित एवं नित्य है।° परमात्मा का पुण्य तथा पाप से कोई भी सम्वन्ध नहीं 
जवकि चिदाभास जीव पुण्य के उत्कर्पापकर्ष से उच्चावच होता रहा है।* जीव 
उत्पत्ति-विनाश-माजन है क्योकि यह चिदाकाश (ब्रह्म#वमें5उंसी प्रकार. प्रकल्पित है जैसे 
मठाकाश महाकाश में प्रकल्पित हे। माया केकये अर्थात्‌ बुद्धि के विलेथ-_होने पर 
जीवभाव संभव नहीं ।० जैसे उदक तथा त रूप हेतुओं के अपनय होने पर*सुर्य- 
Tn 


१. 'च्छायामात्रेण जीवहपेण अनुभरविष्टत्वाहे बतीत देहिकैः स्वतः सुखदुःखादिमि: संव; 
व्यत । यथा पुरुपादित्यादय आदर्शकोदकादिपु च्छ्ेयामात्रेणाचु प्रविष्टा आदर्शोदका- 
दिदोपैन सम्वन्ध्यन्ते तद्वहबताइवि ।' (छा० उ० शौर्‌,भा० ६1३२ १० २६७) . 

२. "नव सत्यं विकारजातं स्वतस्त्वतृतमेव । वाचारम्मणं तरिका रौ 'नोसघेयमित्युक्तत्वात्‌ । 
तथा जीवोऽपीति । यक्षानुरुपो हि बलिरिति न्यायप्रसिद्धि : 

(वही ६।३।२ पू० २६८) 

३ मुकुरस्थ मुखं यदुवन्मुखवत्प्रथते मृपा । 
वुद्धिस्थाभासकस्तद्वदात्मवत्प्रयत मृपा ॥। 

(अद्वैतानुभूतिः, श्लो० ६३ पृ० ६२) 

४. धुत्युक्ता पोडशकलाश्‍िचिदाभासस्यनात्मनः । निष्कलत्वान्तास्य लयस्तस्मान्नित्यत्व- 
मात्मनः ॥ 

(सवंबेदान्तसिद्धान्तसा रसंग्र ह, श्लो ० ६१७ पृ० १८३) तथा प्रश्न उपनिषद्‌ (६1५) 

५. सोयमामास आनन्दश्‍्वित्ते यः प्रतिबिम्बित: । पुण्योत्कर्पापकर्पाम्यां भवत्युच्चावचः 
स्वयम्‌ ॥ 

(स्वात्म प्रकाशिका, श्लो ६४८ पु० १५६) 

६. वही श्लोक ४२ पृ० १२६। 

७. वही, श्लोक ४३ पृ० १२६। 


४८ [7 अट्टत वेदान्त भें आभासवाद 


चन्द्र तथा स्फटिक के प्रतिविम्ब का विनाश हो जाता है और केवल सुर्यादि का स्वरूप 
ही परमार्थतः व्यवस्थित रह जाता है इसी प्रकार बुद्धिहप उपाधि का अपनय होने पर 
चिदामास जीव विनष्ट हो जाता है तथा प्रज्ञानधन, अनन्त, अपार, स्वच्छ परमात्मा 
केबल शिष्ट रहुता है "१ 
समीक्षण 
ए० सीण मुश्वर्जी ने कहा है कि 'शॉकर दर्शन में आमास पक्ष से अधिक 

प्रमुखता कित्ती की नहीं है ।' शंकर की रचनाओं में आभास के विशदीकृत वर्णन 
को इस कथन का आधार कहा जा सकता है । आमास का वर्णन शंकराचार्य के वुद्धि की 
कल्पना हो यह बात नहीं क्योकि शंकर के पूर्वं भी सूत्रकार वादरायण ने कतिपय सूत्रों से * 
आमास-घुमनों को गूंधा है और इनके परमगुर गौडपादाचार्यने माण्डूक्यकारिका की 
अनेक कारिकाओं में शामास को शब्दावली का प्रयोग हिया है 1? इतना होते हुए भी 
* हम अपने पूर्व लेख को विस्मृत नहीं कर सकते कि शंकराचार्य ने सुविवागुसार अवच्छेद 
प्रतिविम्ब या आमास इन शब्दों का प्रयोग किया हे ; किन्तु प्रस्थान के रूप में इनमें से 
किसी एक की मित्ति पर अपना अद्वैत-प्रासाद नहीं स्थिर क्रिया 1 

१. 'यथोदक्रालकतकादिहेत्त्रपनये सूर्यचन्द्रस्फटिकादिश्रतिविम्यो विनश्यति चन्द्रादि- 
स्वरूपमेव परमार्थतो व्यवतिष्ठते तद्वञ्जज्ञानधनमनन्तमपार स्वच्छं व्यवतिष्ठते ।' 
(वृ० उ० शा० भा० २।४।१२, पृ० ३१६-१७) । 

‘Nothing is more central in Sankara’s philosophy than the 
theory of appearance,’ “The status of Appearance in Sankara's 
philosophy, Philosophical uarterly for 1931-22 Vol VII, 
p.217. 
३. ब्रह्मसूच अध्याय २, पाद ३, सूच ५०, अव्याय ३ पा० २ नु० १५ तया अ० ३, 

पा० २, सू० १८-४१ । 
४. मा० कारिका अद्वैत प्रकरण, का० २६-३० तथा ४६ अलातथान्तिप्रकरण, 
कार २६, ४५, ४७-५२, ६१ तथा ६२। 


नै 


तृतीय अध्याये 
सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान 

भूमिका :-- 

द्वितीय अध्याय में अद्वत वेदात्त के यशस्वी आचाये शंकर के भाष्य एवं प्रकरण 
ग्रन्थों में सुलभ अत्रच्छेद, प्रतिविम्ब तथा आभास की शब्दावली में अद्वैत सिद्धान्त का 
निष्पक्ष विश्लेषण किया गया तथा यह्‌ भी सूचित किया गया कि शांकर ग्रन्थ सुलभ इन 
त्रिविध शब्दावलियों ने शंकरानुयायियो के हाथ में पड़ कर परस्पर विविक्त त्रिविध 
प्रस्थान का रूप धारण किया; जिनमें से एक इस निवन्ध का विषय आभारावाद भी है । 
आमासवाद के प्रतिष्ठापक आ वाय सुरेश्वर हैं । प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य सुरेश्वराचायं 
के ग्रन्यों के द्वारा उपन्यस्त-आभास-प्रस्थान के अध्ययन से संबंधित है, अतः यह 
आवश्यक है कि उनके आमास-प्रस्थान के निरूपण के पूर्व उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त 
परिचय दिया जाय 1 
सुरेश्वर का व्यक्तित्व :-- 


आचार्य सुरेशवर शंकराचार्य के चार प्रमुख शिष्यों (पदुमपादाचायं, सुरेश्‍वराचायं, 
हस्तामलफाचारयं तथा त्रोटकाचार्य) में से एक थे। “संन्सासोत्पत्ति' में इनका नाम 
स्वख्पाचार्य\ भी बताया गया हे । विद्वानों को ऐतिहासिक गवेषणा चे मंडन एवं सुरेश्वर 
की एकता या विभिन्नता के स्थापन में सुरेश्‍वर के साथ केवल मंडन की ही नहीं प्रत्युत 
विश्वह६ प, उम्ब्रेक तथा भवभूति नामधारी व्यक्तियों को भी एक सूत्र मे ग्रथित कर दिया 
है तथा मंडन मिश्र एवं मंडन-इन-मँडनद्वय को संभावना भी व्यक्त की हे । मंडन ओर 
१. 'शंकराचायंस्य चत्वारो शिष्या ॥ स्वरूपाचार्यः ॥१॥ पद्माचार्यः ॥२॥ ' नरा 
त्रोटकाचार्यः ॥३॥ पृथ्वीघराचार्यः ॥४॥ (संन्यासोत्पत्तिः, पु० २ हस्तलिखित 
पुस्तिका, संवत्‌ १८६६) । । 
२. “There is, of course, nothing impossible in the hypothesis that 
Mandana and Mandana-Misra were distinct, eventhough we 
shall then have to assume that both a like were Vedantins.?? 
(M.Hirriyanna : Sureshvara and Mandana Misra, The Journal 
of Royal Asiatic Socioty of the Groat Britain and Ireland for 
1923) 
॥ 


५० [1] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


विश्वरूपादि सुरेश्वर हैं या सुरेश्वर से पृथक्‌-पृथक्‌ हैं-इसका निर्णय ऐतिहासिक शोधं 
से सम्वन्धित है, आमापत-प्रस्थान-विवेचक शोध-प्रवन्ध से नहीं! ब्रह्मसिद्धि अवच्छेद- 
परक है और नैष्कम्यंसद्धि तथा वातिक* आभासपरक है। आभासवादी आचार्यो ने 
ब्रह्मसिद्धि सम्मत मत का प्रपंचन और खंडन भी किया है।*भले ही ब्रह्म-सिद्विकार मंडन 
तथा वातिक एवं नैंष्कर्म्यसिद्धिकार सुरेश्वर एक ही व्यक्ति हों, पर दोनों के नाम से 
विधुत रचनाओं में कुछ मूलभूत सैद्धान्तिक अन्तर स्पष्ट लक्षित होते हैं अतः आमासवादी 
आचाय सुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं? के आधार पर आमासपक्ष का उपन्यास 
उचित होगा । न 


आभास-स्वरूप :--- 


सुरेदवर के ग्रन्थों में आभास का कोई प्रतिपदोक्त लक्षण नही प्राप्त होता है । 
एक स्यान पर उन्होने प्रत्यळूभात्र चेतन व्यतिरिक्त अन्य समस्त नाम रूपात्मक पदार्थों को 
चिदामास कहा है ।४ मतः निष्कृष्टरूप में कहा जा सकता है किं चिदाभास न तो वास्त- 
विक है, न अवास्तविक, न चैतन्य व्यतिरिक्त है और न चैतन्याव्यतिरिक्त है 1४ अविचा- 
रित-संसिद्ध तम के समान इसका उद्भव है अतः यह अविचारित--संसिद्ध 
है 1६ आभास कारणता का वह काल्पनिक तत्त्व है जिसके अभाव में नित्यशुद्धवुद्धमुक्त- 
स्वभाव, निदुर्वय, निष्क्रिय, निरंजन, निलिप्त ब्रह्म का अनेक नाम--छपात्मक प्रपंच के 
१. “उक्तानुक्तदुसकतादि चिन्तायत्र प्रवर्तते । तं ग्रत्यंवातिकं प्राहुर्वातिकज्ञा मनीपिण: ।' 
सुरेष्वर वातिक तथा टीका में कोई अन्तर नहीं करते, ऐसा इस वातिकांश “सुविष्प- 
ष्टाथंतो भाष्यं टोका नैवव्यपेक्षते ।' (३।२।१२१) से ज्ञात होता है । 
२. वृ० उ० मा० वा० ४।४।७६६-८६५; वृ० उ० मा० बा० टी० पृ० १८५२-६२: 
'जीबन्मुक्तिगतो यदाह भगवान्‌ तत्संप्रदाय प्रमुः "° "नैतव्यं परिहृत्य मडनवचस्तद्वथंयया 
प्रस्थितमु ।' (सं० शा० २।१७४ तथा, प्रपंचस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते । इति- 
प्राह ब्रह्मसिद्धिकारो वेदरहस्यवितु । 'अतोऽव्ान्यनिपेेन ब्रह्मवोधः समाप्यते ।' 
(बृ० मा० सा० १८२-८३ पृ० ५७३ 1) 
३. (१) वृहदारण्यकोपनिपद्माष्यवातिकम्‌ । (२) तैत्तिरीयोपनिपद्माप्परवातिकमु (३) 
_ पंचीकरण वातिकम्‌ (४) दक्षिणामृत्तिस्तोत्रवातिकम्‌ तया (५) नैष्कम्यंसिद्धि । 
४. तदन्यद्चत्तदामार्स'""।”” यू० उ० मा० वा० २।३।१६१)। 
५. वही २।३।२१-२२ 
६. "अविचारित संसिद्धितमोवत्स्यात्तदुदुमवम्‌ । 
कृत्स्नं जगदतो मोहब्वस्तौ ध्वस्तं मवेच्चितिः ॥ 


(बु० उ० भा० वा० २२० १ ब्रा० ४ वा० १३२६) 


सुरेशवराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान [] ५१ 


₹पं में भवभासन संभव नहीं क्योंकि आभास रूप फलक पर समारूड होकर ही चेतन 
तत्त्व अज्ञात एवं अज्ञानज भूमियो में स्थित पर असंवद्ध रह ईश्वराद्यात्मक रूपों में 
प्रतीत होता है । १ प्रत्यक्‌ चैतन्यल्प* आत्मवस्तु के इस आमास को सुरेश्‍वराचार्य ने 
कर्तृत्व-मोक्तृत्वादि सम्पूर्ण अभिमान का मूल माना है ।* यद्यपि अज्ञान तथा अज्ञानज 
वस्तुब्रात इन सव में आभास नित्य अन्वित रहता हे,४ तथापि अज्ञानादि उपाधियो के 
नाश होने पर आभास का संहार उसी प्रकार हो जाता है जैसे घटोदकादि के नेष्ट होने 
पर तदुगत अर्क का प्रविलयन हो जाता है।२ 


आभास का नामात्तर-- 


सुरेश्वराचाय ने अपने आभास-प्रस्थान के प्रतिष्ठापक ग्रन्थों में केवल आभास 
पद का ही प्रचु रत: प्रयोग किया हो यह वात नहीं, अपितु इस चित्शम्ब्रन्चित आभास 


१. स्वाभासफलकारूढ़ स्तदज्ञानज भूमिपु । 
तन्स्यो$पि तदसम्बद्ध ईश्वराद्यात्मतां गत: ॥ 
(वृ० उ० मा० वा०, अ० १ ब्रा० ३, वा० ५३) 

वही, भ० ४ ब्रा० ३ वा० ११७४॥ 
वही, अ० ४, ज्ञा० ३, वा० ७३। 
४. कार्यकारणयोस्तत्त्वं प्रत्यगात्मा चितियंत: । 

तस्मान्चित्यश्चिदाभासो वुद्धौ तत्मत्ययेपु च ॥ (वही, अ० ३ ब्रा० ४ वा० १५१) । 

तथा --अपि प्रत्यक्तमो नित्यं भास्वच्चैतन्यविस्वितम्‌ । 

बुद्धितद्वुत्तयश्चैवँ तप्तायो विस्फुलिगवत्‌ ॥ 

(बही, अ० १ ब्रा० ४ वा० ८३४) 
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५. वुद्ध यादिकार्य संहारे प्रत्यक्चैतन्य रूपिणः । 
चिद्विम्बस्यापि संहारो जलाक प्रविलायवत्‌ ॥ 


(बही, अ० ४ ब्रा० ३, वा० ११७४) 
६, सम्बन्ध बातिक--वा० २६८, २६६, ७६२, तथा ८७६; चु० उ० भा० वा० अण 


१, ब्रा० ३, वा० ६६; ब्रा० ४ वा० २७२, ५५६, ८७४, १०५६, १२३६ तथा 
१३२८; अ० २, बा० १ वा० ५५२; ब्रा० ३, वार १६१ तथा १६१; ब्रा» ४, 
वा० १२४, १८६, २६२, ३६० तया ४२४; अ० ३त्रा० ४ वा० १०१, १०९, १४२, 
तया १४६; ब्रा० ७ वा० ६०; अ० ४ ब्रा० ३, वा० ६६, २६६, ३१५, ३६१, _ 
३८४, ४७३, ६७२, १०३२ तया १६४८ । तै० उ० भा० वाळ, वा० १६, पु० 
१७६; वा० ५०, १० १८३ तथा वा० ६८, पृ० २१८ ॥ पंची० वा० १३।५६ 
तया ६१; नैष्कर्म्यसिद्धिः--अ० २, का० २५, पृ० ६७, अ० २, गद्य माग, पृ० 
७६ तथा अ० ३, कार ८५। 


५२ [1 महत वेदान्त में आमासवाद 


का उल्लेख स्वामास,१ चिदाभास,* चैतन्याभास,> स्वात्मामास,' थात्मामास, कुट? 
स्थामास,५ प्रत्यगामास,० तथा दृष्ट्यामास" पदों से भो किया है । आभास के स्थान 
पर अवभास ८ तथा अवमास के अर्थ में स्वात्मावमास* ° एवं चिदवमास ११ का प्रयोग 
भी यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है । चिदामासार्थक चिदूविम्व** तथा आमासित के लिए 
विम्वित** शब्द भी वात्तिको में बहुशः संलक्ष्य है । आमास के अर्थ में प्रतिविम्ब *४ तथा 


१. 


बु० उ० भा० वा०--अ० १, ब्रा० २ वा० १२७ तथा १३७; ब्रा० ३, वा० ५३; 
ब्रा० ४, वा० १५१, ५०१, ५१४ तथा ११७७; अ० २, ब्रा० १, वा० १८७ 
तथा २२७; ब्रा० ३, वा० ८५; ब्रा० ४ वा० ४२५; अ० ३, ब्रा ४, धा० ६०, 
ब्रा० ८ ब्रा० १७२; म० ४, ब्रा० ३ वा० ८६, ८५६, ६४, २५२, ४१६, १००४, 
१२३२ तथा १३७७ । 

वही, अ० १ ब्रा० ३, वा० २६१; ब्रा० ४ वा० ३४१ तथा ७४१; अ० ३, वा० ४, 
वा० ६०, १०५ तथा १५१; ब्रा० ७ वा० ३७ तथा ४३ ब्रा० ६, वा० ३; अ° ४ 
ब्रा» २ वा० ५८; ब्रा० ३ वा० ६६, ३६०, २७३, ३६४, ३६८, ४०५, ४०६, _ 
४१६, ८५७, ६२५, १०७६ तथा १२६६ । 

वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० १००१ तथा १३५०; अ० २ ब्रा० ४ वा० ३४६; 
अ ३, ब्रा० ४, वा० १०१; ब्रा० ८, वा० १२८; अ० ४, ब्रा? ३, वा० ३५५ 
५८, ३०५, ४४२, १२२६, १२६३ तथा १५५३ । पंचीकरणवातिक ३६ । 

वृ० ३० भा० बा०--अ० १, ब्रा० ४ वा० १६, ५०८ तथा ७४३ । 

वही, अ० १ ब्रा० ४, वा० २३; अ० २, ब्रा० ४, वा? ३११; अ० ३, तरा? 
४, वा० १०१ तथा म० ४, ब्रा० ३, वा० १३२० । 

वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० २७४] 

वही, अ० २, ब्रा० ४ वा० ४२७ तथा अ० ३, त्रा० ३ बा० ४१! 

वही, अ० ३, ब्रा० ४, वा० ५६! 

वही, अ० २ त्रा १ वा ५५७॥ 

वही, अ० २ ब्रा० १ वा० २१५ । 

बृ० उ० भा० चा०--अ० २, ब्रा० १, वा० २१६ तथा २२५ ! 

वही--न० १ त्रा०४, वा० ५४०, ६०८, ६०६, ६१७ तथा १२१२; अ० ३, 
ब्रा०४ वा० १०५; अ० ४, ब्रा०३, वा० ४१४, ४१५, १०२६, ११७४, ११७५ 
तया १२५८; और अ० ४, त्रा० ४, वा० २३६ । ८ 
वही--अ० १, ब्रा०४, वा० ५३४; अ० ४, त्रा० ३, वा० ३६, २८५, ३८२ तया 
१२५८; म० ४, ब्रा०४ वा० ७८ ] 


वहो---अ० १, ब्रा०४ वा० ५४१ तथा ६१६; अ० २, ब्रा० १ वा० ६८ तथा म? 
३, त्रा० ६ वा० ५५ ॥ 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [1 ५३ 


आभासित के अर्थ में प्रतिविम्बित) शब्द का भी प्रयोग किया गया है । महिमा, * 'अभि- 
प्राय, प्रसाद,” आकृति, वृत्ति, आत्माच्छाया®, चिदाभ,८ तथा चिन्तभर्॑ 
पदों से भी आभास का बोध कराया गया है । कहने का अभिप्राय यह हे कि सुरेश्वरा- 
चार्य ते आभास के लिए आमासादि अपरोक्ष पदों का ही प्रयोग नहीं किया है प्रत्युत 
तदर्थाववोघपरक महिमादि जैसी परोक्ष पदावलियों का मी अवष्टम्म लिया है । 
दिदाभास की हिविधरूपता 

अज्ञान तथा अज्ञानज कार्यावमासित आत्माभास को सुरेश्वराचार्य ने (१) 
कराणाभास तवा (२) कार्यातास---इन दिवविध रूपों में प्रतिपादित किया है 11९ 
उनके ग्रन्थों के परिशीलन से आभास के उक्त द्विविध रूपों के स्वरूपादि की प्रतिपत्ति 
इस प्रकार होती है । , 

(१) फारणाभास--मोहगत आभास कारणाभास है । कारणाभास चैतन्यमात्रो- 
पादानक है, अतः इसे सुरेश्वराचार्य ने कूटस्थात्मैकहेतूत्य १ १ एवं प्रत्यवप्रज्ञोत्यित  * कहा 
है । आत्मा के कारणत्वादि के प्रयोजक अज्ञान में नित्य संस्थित रहने के कारण* 3 इस 


१. वहो--अ० १ ब्रा०४ वा० १३९७ तथा नैष्कस्यंसिद्धि, अ० २ पृ० ६२ और ६६1 
२. वु० उ० भा० चा० अ० २, ब्रा० ३ वा० २३३; अ० हे ब्रा० ५ वा० ७० तथा 
१३६; ब्ना० ८ वा० ११५। ! 
३. वहो--अ० १ ब्रा० ३ वा० ३१२! है 
४. वही--अ० ४, ज्रा० ३ वा० ७४ तथा २६९५ । 
५. वही--अ०४ ब्रा० ३ वा० २२६ तथा ज्रा० ४ वा० ६५१। 
६. बही--- अ० १ ब्रा० ४ वा० ६३६। 
७. वही--अ० १ ब्रा० ४ वा० ५६६ तथा ५७७। 
८. वही--अ० १ ब्रा० २ वा० १५७; अ० ४ब्रा० ३ वा० ९१, ३६२, ८८८, ८८९, 
९०६, ९१०, ६२०, ११११ तथा ११७६ | 
६. वही--अ० २ ब्रा० १ वा० ३४० | 
१०. आत्माभासोऽपि योऽज्ञाने तत्कायें चावभासते। कार्यकारणतारूपः"*` ` "° "`` "` nl 
(बहो--अ० ४, ब्रा ३ वा० १३२० ।) 
११. 'कूटस्थात्मैकहेतूत्यचिद्विम्बोमोहगस्तु यः ।' (वु० उ० भा० वा० अ० ४ ज्ञा? ३ 
बार ४१५) 
१२. '्रत्यकपरज्ञोत्यितामास'`" ``" ``"? (वही, अ० २ ज्ञा० ४, वा० ३६०) 
१३. 'आतमाञ्चानमतः प्रत्यक चैतन्यामासवत्सदा ।' आत्मनः कारणत्वादेः प्रयोजकमि- 
हेष्यते' ॥ (वही, अ० ४, ब्रा० ३ वा० ३५५); भ० ४,न्ना० ३ वा० ६६ तथा अ० 
१ ब्रा> ४ वा० 5३४। 


५४ [1] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


चिदाभास को कारणामास कहा जाता है । स्वोपादान अर्थात्‌ चैतन्यानुरोधी होने के 
कारण एक अन्य वातिक में इसे चेतनाभास पद से भी व्यपदिष्ट किया गया है तथा 
आत्मलक्षणास्पद माना गया है । आत्मलक्षणानुरोबी होने के कारणामास का किसी भी 
पदार्थ से वस्तुतः सम्वन्ध नहीं होता ।* कारण चिदामास को आत्मलक्षणास्पद कहने 
का अभिप्राय एतावन्मात्र है कि चिदाभास के हारा अज्ञान तथा अज्ञानज पदार्थ-सार्थ 
की सत्ता एवं स्फूति होती है पर यह नहीं कि कारणाभास शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव 
ब्रह्मवत्‌ शुद्ध, असङ्ग, उदासीन, अविकारी, अनन्त तथा पड्विपयविकार रहित है। 
इसको कूटस्थात्मैकहेतुत्य कहने से मी यह अभिप्रेत नहीं हो सकता कि आत्मा के कारण- 
त्वादि की प्रयोजिका अविद्या के अभाव में कारणामास का उत्थान हो जाता है क्योंकि 
कभी-कभी सुरेश्‍वराचार्य ने मोहोत्य र कहकर इसके अज्ञान जन्यत्व को भी समर्थित 
किया है । आत्मलक्षणानु तेवित्व के समान आत्मैकहेतूत्थ से अभिप्रेत तथ्य यही है कि 
यह कारणामास चित्समतिशेपणावंगाहि होता हुआ जड़ पदार्थो का प्रकाशनादि करता है। 
मोह के साथ इसका नित्यान्वय स्वीकार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि कारण 
चिदामास का आश्रय तथा विषय अज्ञान है. १ चैतन्य सह विद्यमान होने के कारण 
इसका अघिष्ठान कृष्टस्थ चैतन्य होगा ।₹ कारणामास आमासवादी आचारय सुरेश्वर 
सम्मत ईश्वर है--यह ईशवर-स्वरूप-निरूपण के प्रसँग में स्पप्ट किया जायगा । 


कारणाभास की चिदज्ञानोभयजन्यता का स्पष्टीकरण 


कारणाभास के लिए चित्‌ तथा अज्ञान--इन दोनों की कारणता के स्वरूप 
का स्पष्टीकरण आवश्यक है । चिदामास का मर्थ हे चित्प्रतियोगिक आमास | अज्ञान 


में सदैव संस्थित रहने के कारण इसे अज्ञानानुयोगिक कहा जायगा । आभास अपने 
१. 'चितनाचेतनामास थात्मानात्मत्वलक्षणः ।' (वृ० उ० भा० वा० 9० २, ब्रा० ४, 
वा० ४२४ ।) 
२, स्वोपादानानुरोधित्वात्केनचिन्नास्य संगतिः ।' (वही-अ० ४, ब्रा० ३, वा० ४१ ५) 
३. एक नीडत्वहेतूत्या साक्षिणः साक्ष्य संगति: [| 
न तु मोहोत्यचिदूविम्बहेतुवृत्त व्यपेक्षया ॥ (वही अ० ४, ब्रा० ३, वा० ४१ ४) 
चिदाभासाश्रयाज्ञानात्कार्यसंगति हेतुतः । 
(वृ: उ० मा० वा०, अ० ४, ब्रा० ३, वा० ४१६) 
५. 'आसमन्ताद्‌मासत इत्यामासः चैतन्यं तेन सह वर्तते इति तथा, चैतन्याधिष्ठित- 
मित्यर्थः ।' 
(पंचीकरणवात्तिकविवरण पर रामतीथं कृत तत्त्वचन्द्रिका, पु० ३३ 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान 1] ५५ 


प्रतियोगी चित्‌ तथा अनुयोग अज्ञान-इन दोनों से जन्य होने के कारण प्रतियोग्यनुयोग्यु- 
'सयोपादानक होगा । कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतियोगी रूप से कारणामास का 
जनक चित्‌ है तथा अनुयोगी रूप से कारणामास का जनक अज्ञान है । प्रतियोगित्वेन 
कार णाभास की जनकता से ब्रह्म की निर्धभकता का कोई विरोध नहीं क्‍योंकि ब्रह्म अपने 
तुरीय रूप में तादृश प्रतियोगित्वोपलक्षित रहता है । 

(२) कार्यभास--अज्ञानज वस्तु-ब्रात में प्रतिफलित आभास को कार्यामास कहा 
गया है ' नैष्कम्य सिद्धि) में सुरेशत्रराचार्य ते कार्यामास का स्वरूप इस. प्रकार प्रतिपादित 
किया है-- 

'यश्चायं क्रियाकारकफलात्मक आभास ईषदपि परमार्घवस्तु न स्पृशति तस्य 
मोहमाचरोपादानत्वात्‌ ।' 

उपर्युक्त पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया, कारक एवं फल रूप कारयामास 
का उपादान (कारण) अज्ञान है । कारणचिदाभासविशिष्टाज्ञातोपादानक होने के कारण 
कार्य चिदाभास से आत्मवस्तु का वस्तुतः किचित्‌ संस्पर्शं संभव नहीं । इस कार्याभास 
को अविद्या का परिणाम भी कहा जाता है।२ सूक्ष्मतमादि से स्थूलतमान्त समस्त 
जगत्‌ कार्याभास प्रोद्‌मासित होते के कारण कार्यामास-व्यवदेशय है । यद्यपि कार्याभास 
को अचेतनाभास-इस अपर पर्याय से अभिहित कर आचार्य सुरेश्वर ने अनात्मख्प कहा 
हेरे तथापि अनात्मरूप कहने का अभिप्राय इसे आत्मा से व्यतिरिक्त बतलाना हैन कि 
जड़ पदार्थो से अविलक्षण मानना क्योंकि यह जड़ पदार्थो का प्रोदमासक है और न कि 
उनके समान पर-प्रोद्भास्य है । विश्वरूप होने के कारण कार्यामास की अनेकता सम्मत 
है 10 अज्ञानोपादानक होने के कारण सर्वामिमान का हेतु है। कार्याभास का आश्रय 
कारणाभास के समान अविद्या नहीं प्रत्युत्‌ भविद्या-विजूम्मित अतःकरणादि है । 


कारणाभास तथा कार्याभास का अन्तर एवं संबंध 
यद्यपि सुरेश्वर प्रतिष्ठापित आाभास-प्रस्थान में कारणाभास या कार्याभास 
किसी को आत्मा की शेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन्होंने आत्मा भोर 


१. नैष्कम्यंसिद्धिः, अ० २ पृ० ६७। 
२. परिणामो हि मोहादेश्‍्चिदाभासः सदेष्यते॥ 
परिणामान्तरप्राप्तिस्तस्यापीति न युज्यते ॥ 
(वु० उ० मा० वा०-अ० ४, ब्रा० ३, वा० ३९४) 
वही-अ० २, ब्रा० ४, वा० ४२४ 
वही-अ० १ ब्रा० २ वा० १५७; क्रा ४ वा० १३२८; अ० रे ब्रा ४ वा० 
४२९५ तथा अर ३, ज्ञा० ४, वा० १०५] 
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= 


अनात्मा--दो ही पदार्थ निर्वारित किया है, तथापि उपर्युक्त आभास-दुवयसंवंधित 
स्वरूपानुशीलन से यह सुप्पप्ट हो जाता है कि कारण चिदाभास प्राथमिक तथा 
नान्तरीयक चिदाभास है और कायं चिदाभास पश्चाद्भाविक और व्यवहित है। 
कारणाभास अज्ञानगत होता है तथा कार्यामास वस्तुगत होता है। एक का उपादान 
चैतन्य है, दूसरे का उपादान अज्ञान । एक चैतन्यस्वमावानुरोघी तथा दूसरा मोहाद्यूपा- 
व्यनुरोवी है । अतएव कारण चिदाभास को चेतनाभास तथा कार्य-चिदामास को 
अचेतनाभास भी कहा जाता हे । एक आत्मरूप है, दूसरा अनात्मरूप । कारण 
चिदाभास की आत्मरूपता का तात्पर्य सत्‌ और चित्स्वरूप आत्मा के अनुकारी होने के 
कारण अज्ञानादि पदार्थो में सत्ता-स्फूति-प्रदत्त हे । उसी प्रकार कार्यामास की अनात्म- 
रूपता का अभिप्राय अज्ञान-स्वरूप होने के कारण संसार के पदार्थो में सुख-दुःख- 
मोहादि हेतुत्वापादकत्व है । सुरेश्वर के ग्रन्थों के परिशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि 
कारणामास क्रिया-कारक-फलात्मक कार्याभास की कारणता का एक सहायक तत्व है। 
कारण चिदाभास और कार्य चिदाभास रूप में आभास ट्रैविध्य के वर्णन से यह नहीं कहा 
जा सकता कि आमास के ये दो भेद हैं क्योंकि एक ही चिदाभास जव अज्ञान में आमासित 
होता है तव उसे कारणामास, कहते हैं । और जव अज्ञात के कार्यो में प्रतिफलित 
होता है तव उसे कार्यामास कहते हैं । 


आभास को उपयोगिता:-- 


१. अनात्मवस्तु सिद्धि आभास निवंधन है:-आत्म व्यतिरिक्त समस्त अनात्म पदार्थों 
के स्वरूप की निष्पत्ति तवा सिद्धि आमास के द्वारा होती है । जगत्‌ की कारणतादि की 
प्रयोजिका अविद्या से लेकर तत्कार्यभूत स्थावरान्त जगतु- इन सवके सत्ता लाम एवं 
स्फुरण का कारण आत्म ज्योति या आमास है 1? जिस प्रकार स्वतः जाड्य एवं मोढ्‌- 
यविशिप्ट अविद्या ३ का वैश्‍वरूपात्मक प्रथन असंभव है उसी प्रकार तदुद्भूत भूत समूहों 
का आत्मरूप से अवमासन भी असंभव है क्योंकि जो वस्तु स्वतः सत्ता एवं स्फूतिसे 
विरहित है बह न तो प्रपंच-विकल्पना कर सकती है और न आत्मरूप प्रतीत हो सकती 


es आन णा लिला 


१, 'इह च पदार्थ द्वयं निर्वारितमात्मानात्मा । 
(नै० सि० म० ३ qo १०४) 
२. घ्वान्तादि विपयान्तोवयाँजडत्वान्नात्म सिद्धिकृत्‌ 1 


आत्म ज्योतिरमावेऽतो नामावमपि विन्दति ॥(वृ०उ०्मा०्वा०-अ०४,्रा०३ वा०५६) 
३. “न च जाडय़ातिरेकेण ह्यविया काचिदिष्यते! (वही-अ० १,ब्रा० ४,बा० २५६) 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आमास-प्ररथान [] ५७ 


है । इसीलिए सुरेश्वर ने अज्ञान * तथा अज्ञान समुद्भत-भूतजात* की स्वरूप सिद्धि का 
हेतु चित्पसाद अर्थात्‌ चिदाभास को बताया है । आभास व्याप्त वस्तु अर्थात्‌ आभासी 
का आभास-व्यतिरिवत कोई सत्त्व नहीं होता २ क्योंकि आभास उपाधि को उसी प्रकार 
सर्वावयव व्याप्त कर लेता हे जैसे घटादि आकाश को व्याप्त कर लेते है ।४ चिदाभासा- 
क्रान्त अज्ञान अथवा अज्ञानादित्रय-(अज्ञान, संशयज्ञान तथा मिथ्याज्ञान) की आभासीति- 
रिक्त सत्ता नहीं होती इसीलिए सु रेश्वराचाये ने इन सभी को आभास वहा है ।" प्रभा' 
प्रत्यक्ष', लिग”, आगमादिऽ, प्रमाण °, त्रिविध शरीर1१, मोह-फार्यनीड, १५ घट,१३, 
घूम १४ तथा रूपादि विषय" अर्थात्‌ सम्पुणं अनात्म वस्तु आभास सिद्ध हो आभास बन 
जाती हैं । 


१. 'यत्पसादादविद्यादि सिध्यतीव दिवानिशम्‌ । (वहो-भ० ४, ब्रा,०३, वा ० ७४) तथा 
'चिदाभासैकमात्रेण तमः सिडिने मातृतः । (बही-अ०३, ब्रा०४,वा० १०५) 
२. चैतच्याभासवत्रत्यङ, मोहान्तारप्रत्यनात्मनः । 
बुद्ध यादेविपयान्तस्य सिद्धि: स्यात्साक्षिणस्ततः ॥ (वही-अ०४,ब्गा० ३,वा०३५६)तथा 
आत्माभासैक संसिद्ध्स्तदज्ञान समुदुभवमु ॥ 
आत्मैव भण्यते मोहात्तदात्मा व्यतिरेकतः ॥ (वही-अ०१, श्रा०४, वा०२३) 
३. 'न चाऽभासस्याभासिनोऽन्यत्न सत्त्वम्‌।' (बु० उ० भा० वा० अ०१, म्रा०४, 
चा० ५०८, पृ० ५३६) 
४. विषयः प्रत्यगात्मा च स्वाभासे न विशेद्षियम्‌ । 
स्वाभावात्वयं साक्षा दूवियत्कुम्भोदिगं यथा ॥(वु० उ० भा० वा०-अ०४,म्रा०३वाऽ ३४) 
५. 'निदाभासं तमो ज्ञेयं नाज्ञासिषमितीक्षणात्‌’ (वही अ० १,ब्रा०४,वा० ३४१) 
अज्ञानादि त्रयं प्रत्यगाभासं यद्यपीष्यते। (वही अ० ३, ब्रा०३, वा०४१) तथा 
कूटस्थात्मचिदामेऽस्य प्रत्यर्ध्वान्ते हितद्भवैः ।। विषयान्तैमंवेद्श्जान्तिः समानाधिकरण्यतः 
(वही अ० ४, ज्ञा०३ बा० ३६२) 
६. वही -अ० १ बन्ना» ४ वा० २७२, ८७४, १०५६; अ० २ ब्रा० १ बा० ५५२, तथा 
ब्रा ४ वा १२४ 
७. वही- अ०१, ब्रा[० ४, वा०५५६ । ८. वही-अ० ४, ब्रा०३, वा० ६७२ । 
€. वही-अ० १, ब्रा०३,वा० ६९ । १०. वही-अ०१,ब्रा० ४,वा० १३२८ । 
११. चह्दी-अ०१ ज्रा० २ वा १५१७ ॥ १२. वही.-अ० १, ब्रा० ४ वार २७४ ॥ 
१३. वही अ०४, न्रा ३ वा० ४७२ । 
१४, संबंध वातिक-वा ३ ५६७ । 
१५, वुर उ० भाव्वा>-अ७० ३ ब्रा०४ वा० १४६। 


४५८ [|] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


(२) आभास कारणता का एक तत्त्व हेः-- 


आभासवादी आचार्य सु रेश्वराभिमत्त आभास के सिद्धान्त से ईगादि-विपयान्त 
जगत्‌ की दुखबोध कारणता की समस्या का सामाधान प्राप्त हो जाता है । निष्प्रपंच, 
निविकार,निगु'ण, निरंश, निष्कल, सत्यज्ञान, अनन्त, ब्रह्म जगत्‌ का स्वतः कारण 
नहीं हो सकता । 'जड़ अविद्या भी स्वयमेव जगत्‌ के कारणत्व की प्रयोजिका नहीं वन 
सकती । अद्वैत वेदान्त में अविद्यावष्टम्भपूर्वक ब्रह्म को जगत्‌ का कारण माना गया 
हे। जड़ भविद्या का निष्क्रिय ब्रह्म कैसे अवष्टम्भ करे ? यह अदुवैतनय के समक्ष एक 
जटिल प्रश्‍न था । सुरेश्वराचार्य अद्यैत वेदान्त के प्रथम आचायं हैं जिन्होंने अज्ञान तथा 
ब्रह्म के भाविद्यक सम्बन्ध को सिद्धि के लिए आमासरूप बत्मं! की कल्पना की । इस 
आभास-बत्मु के द्वारा चित्‌ का अज्ञान से सम्वन्त्र हो सका चिदाभास व्याप्त अज्ञान के 
समुपाश्षयण र से ब्रह्म को जगत्‌ का परम कारण माना जा सका 13 


(३) आभास की सहायता से आत्मा का विषय-प्रकाशन 


दृश्यमान बुढ्यादि स्थावरान्त जगत्‌ क्यों प्रकाशित हो रहा.हे जवकि इसका प्रका- 
शन न तो स्ंप्रवृत्तिहीन, कार्यकारणातीत ब्रह्म कर सकता है और न तिमिर तथा मोहा- 
दिक पदामिलप्यमान अविद्या कर सकती है । इस जटिल समस्या को मी सुरेश्वर ने 
आमास के मंगीकरण से समाहित किया है | उनका स्पष्ट कथन है कि आत्मा स्वामास- 
साचिव्य से बुद्धयादि विपयों का. प्रकाशन करता है 1 ९ 


जगत्कारणता-विचार :--- 


वेदान्त सूत्र जन्माद्यस्य यतः (१।१।१) के अनुसार ब्रह्म जगदुत्पत्ति, स्थिति 
और लय का कारण है, किन्तु कार्यकारणातीत, परांग, निधर्मक भोर निर्विशेष होने के 


ना --“7 आन ऑन -->>-> 


१, वृ०उ० भा० वात्तिक अ० १, त्रा २, वा० १२७, अ०३, ब्रा० ४, वा० ६०,अ०३, 

ब्रा» प,वा० १२८, अं०४, ब्रा०३, वा० ३५२, ३८४, ३६८,१००४ तथा १३७७ । 

२. वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० ३७१ ! 

३. वही “सर्वाभूपनिपत्सेव कारणं नान्यदात्मनः श्रूयतेऽतः परात्मेव जगत: कारणं परम्‌ ॥ 
(अ० २, ब्रा० १, वा० ३६५) 

४. वही-आत्मा स्वामास सचिवोवियमिच्छादि रूपिणीम्‌ ॥ अनुगृह णाति कर्मोत्थां 
प्रत्यगज्ञानकारणात्‌ ॥ (न० ४,ब्रा० ३, वा० १८६) मान्वादिदतो वुद्धि 
स्वानामैकसहायवान्‌ ॥ अनुगृह णाति कूटस्थः स्वात्माविद्याऽनुरोघतः । 

(अ० ४,ब्रा० ३, वा० ८६) तथा “मन: करण मंवन्वाद्र हेप्यस्योपजायते ॥ 
एवमामामय त्यातंमा कृत्स्नं कार्य सकारणम्‌ 11 (अ० ४, त्रा०३, वा० ३६१) 


है < 


सुरेश्वराचार्य प्रतिप्ठापित बामास-प्रस्थान [) ५६ 


कारण ब्रह्म की कारणता अज्ञानपाक्वयग के विना संमव नही 1" ब्रह्म की जगत्कारणता 
का स्वरूप क्या है? इस विपय में समी अदर तवेदान्त के आचार्यो का ऐकमत्य नहीं 
है । कुछ आचार्य ब्रह्म का विवतोपादानस्व मानते हैं, कुछ अनिस्ततिमित्तोपादानत्व 
मानते हैं, कुछ ईश्वरका रणत्व मानते हैं ओर कुछ जीव का जगदुपादानत्व । 

पंचप।दिका-विवरण के पंचम वर्णक में प्रकाशात्ममुनि ने अनिवंचनीय मायावि- 
शिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान है--यह सिद्ध करके माया विनिप्ट ब्रह्म की जगददुपादा- 
नता के विषय में अचार्यो के त्रिविध मत*का उपन्यास किया है (१) जैसे रज्जु के प्रति 
संयुक्त दो सूत्र कारण हैं, वैसे ही माया विशिष्ट ब्रह्म कारण हे और माया मी विशेषण 
रूप से कारण है, अथवा (२) देवारमशक्तिं स्वगुणैनिगूढाम्‌, इत्यादि श्रुति के अनुसार 
माया शक्ति से युक्त ब्रह्म कारण हे, अयवा (३) जगत्‌ की उपादानभूत माया के आश्रय 
रूप से ब्रह्म कारण है | इन त्रिविघ पक्षों का विश्लेषण करते हुए उनका कहना हैर 
कि यद्यपि विशिष्ट (प्रथम) पक्ष में ब्रह्म का तटस्व-लक्षण रूप जगत्कारणत्व मायाबत 
होता है तथापि ब्रह्म को माया से तिष्कृष्ट कर लेने पर इससे और जानानन्दादि स्व- 
रूप लक्षण अर्थात्‌ दोनों से विशुद्ध ब्रह्म की सिद्धि होती है । द्वितीय तथा तृतीय पक्ष 
में जैसे अंशु (तन्तु के अवयव) के अधीन तन्तु से आरब्ध पट नंशुतन्त्र होता है, वैसे ही 
ब्रह्म परतन्त्र माया का कार्य भी ब्रह्म परतन्त्र होगा । अतएव उत्तद्यमान कार्य का जो 
आश्रयोपाधि (अज्ञात सत्त का हेतु) ज्ञान ओर-आनंद लक्षण हैं, वह ब्रह्म है, ऐसा 
सिद्ध होगा | सप्तम वर्णक में भी प्रकाशात्मनु ने सर्वे ब्रह्म की निमित्तोज्ञादानता सिद्ध 
की है तया जगत्कारणता के विषय में ब्रह्म सिद्धिकार तथा इप्टसिद्धिकारादि के मतों 
का उल्लेख किया है । ९ 


१. चु० उ० मा० बा०-अ०१ ब्रा ४वा० ३७१ । 


२. चैविव्यमत्र संभवति--*रज्ञ्वाः संयुक्तसूचडुवयवन्मावाविशिप्ट ब्रह्म जगत्कारणमिति 
वा दिवात्मशक्तिं स्वगु्णतिनूडाम्‌' इति श्रुतेः मायागक्तिमत्‌, ब्रह्म कारणमिति वा, 
जगदुपादानमाया-श्रयतया ब्रह्मकारणमिति वेति । (पंचपादिका विवरण, पंचम वर्णक, 
पृ० ६५२) 


नपछ 


- वही, पृ० ६५३ | 


४. पंचपानिकाविवरणम्‌, सप्तम वर्णक तथा चित्सुखकृत पंचपादिका विवरणव्याख्या, 
पु० ६६३ 1 हि 


६० [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


प्रकागात्मन्‌ के द्वारा पंचम वर्णक में उल्लिखित कारणता त्रैविध्य का विश्लेषण 
मारती तीर्थ ने अपने विवरण प्रमेय संग्रह में इस प्रकार किया है 1" संयुक्त सुत्र द्वय 
वाले पक्ष में माया और ब्रह्म दोनों समप्रधान भाउ से जगत्‌ के उपादान हैं क्योंकि जगत 
को सत्ता एवं स्फूत्ति अंश में ब्रह्म का उपयोग है और जगतु के जाड्य तथा विकारांश में 
माया का उपयोग है । द्वितीय नर्थात्‌ शवितमतु ब्रह्म की कारणता में मायाख्या शवित 
ही साक्षात्‌ जगदुपादान हे, यद्यपि शक्ति नियमतः शक्तिमतु की परतन्म होती है भतः 
णवितमत ब्रह्म में मी जगत्‌ की उपादानता अर्थाक्षिम्त हो जायगी ! तृतीय पक्ष में भी 
यद्यपि माया की ही साक्षादुवादानता है तथापि आरोवित माया का अधिप्ठान-ब्रह्मस्वरूप 
व्यतिरिक्त स्वरूपान्तर नहीं स्वीकृत हो सकता 1 अतः माया की अविष्ठानता के कारण 
ब्रह्म को उपादानता आ ही जाती है । यहाँ इतना अवश्य ज्ञातव्य है कि तीनों पक्षों में 
विशुद्ध ब्रह्म की उपादानता औपचारिक ही है ।* 
उपर्युक्त पंचम वर्णक के कारणता-चैविष्य के मतभेद का विवेचन, मधुसूदन परवती 
अन्य वेदान्तियों ने भी किया, जिसका सारांश हमें मधुसूदन सरस्वती के 'अद्द तरत्न- 
रक्षणम्‌? में इस प्रकार प्राप्त होता है 1१ माया विशिष्ट व्रह्म के जगत्कारणत्वरूप प्रथम 
पक्ष में ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण होगा तथा ब्रह्मा और माया दोनों की उपादान- 
कारणता होगी । मायागक्तिमत्‌ त्रह्म की जगत्कारणता रूप द्वितीय पक्ष में ब्रह्म की 
प्रधान तथा माया की उपसर्जन कारणता होगी तथा अन्तिम अर्थात्‌ जगदुपादान माया 
व्यापाथित ब्रह्म की कारणता मानने वाले पक्ष में उपादान कारणता केवल माया की 
होगी और ब्रह्म जगत्‌ का अधिष्ठान होगा । 
इन पक्षों में से प्रथम पक्ष सुरेण्वराचार्याभिमत है, यह सुरेश्वर सम्मत कारणता- 
निरूपण के प्रसंग में स्पप्ट किया जायगा । द्वितीय पक्ष विवरणकार का हो सकता है। 
तृतीय पक्ष जिस किसी का भी हो, बाद में यह 'वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली! के रच- 
पिता प्रकाशानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ 19 


१. विवरण ध्रमेयमंग्रहः पंचम वर्णक, पृ० २६३-२६४ | 

२. पक्षतयैउवि विशुद्धत्रह्मणः औषचा रिकत्वमेवोपादानत्वम्‌ ।' (वही, पु० २६४) 

३. पत्र प्रयम पल्नै ब्रह्मणोनिमिततत्वम्‌, उपादानत्वं तु दयस्येव । द्वितीय पक्षे तु ब्रह्मणः 
प्रावान्यं मायायाश्चोपसर्जनत्वम्‌ । तृतीयपक्षे तु उपादानत्वं मायाया एवं, ब्रह्मणस्तु 
तदविप्ठानत्वमिति, विवेचितंवृद्धरिति ॥ (अह्व तरत्न रक्षणम्‌, पृ० ४३) 

४. सिद्धान्तमुक्तावलीकृतस्तु~-मायाशवित्रेवोपादानं न ब्रह्म 'तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्वमनवरम- 
वाह्यम्‌’ “न तस्य कार्य करणं च विद्यते’ इत्यादि धृतेः 1 जगदुषादानमायाविष्ठान- 
त्वेन उपचारादूपारदानमु, ताद्रगमेबोपादानत्वं लक्षणे विवक्षितमित्याहु: 1? 
(मिद्धान्तलेगसंग्रह:) प्रथम परिच्छेद, पु० ८० | 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [1 ६१ 


ब्रह्मानन्द ने भी अद्वैत सिद्धि को व्याख्या में प्रमुख आचार्यों के मतों का उल्लेख 
किया हे 11 प्रथम मत के अनुसार अज्ञानोपहित विम्ब चैतन्य ईश्वर है तथा अत:करण 
और उसके संस्कार से अत्रच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिम्ब चैतन्य जीव है। इस मत में 
ईएवर रूप विम्ब तथा जीव रूप प्रतिबिम्ब इन दोनों में अनुगत शुद्ध चैतन्य साक्षिपद 
वाच्य होता हे और शुद्धचित्‌ जगत्‌ का उपादान कारण है । दूसरा पक्ष अज्ञान प्रति- 
बिस्व चैतत्य को ईश्वर तथा बुद्धिप्रतिविम्व चैतन्य को जीव मानता है। इस मत के 
अनुसार अविद्या विम्वत्वोपहित चित्‌ जगत का साक्षि तथा उपादान कारण 
हे । यह दोनों मत क्रमश: विवरणकार एवं संक्षेप-शारीरिककार के नाम से उल्लिखित 
किए गये हैं । इसी संदर्भ में आभासवादी आचार्य सु रेश्वर का मत भी निदिष्ट है, 
जिसके अनुसार अविद्यागत चिदाभास ईश्वर हे तथा अन्त:करणगत चिदाभास जीव है। 
इस आभार पक्ष फे अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ईश्वर है । उपर्युक्त त्रिविध मतों 
को प्रतिबिम्बबाद तथा आभासवाद से संबंधित कहा जाता है । इन मतों के अतिरिवत 
अवच्छेद प्रस्थान से संबंधित चतुर्थ मत सर्वतन्त्र स्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र का है । इस मत 
के अनुसार अज्ञान बिपयीभूत चैतन्य ईश्वर है तथा अज्ञानाश्रयी भूत चैतन्य जीव है एवं 
अविद्या विपयत्वोपहित ईश्वर में तादात्म्य रूप से अनुगत स्वाज्ञानोपहित जीव ही जगत्‌ 
का उपादान कारण है । 
सिद्धान्तलेश संग्रह* में भी इन मतों का प्रपंचत किया गया है जो ब्रह्मानन्द 
द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणों से आपाततः किचित्‌ वैशिष्ट्य रखते है 1 विवरणानुसारी 
आचार्यो के अनुसार माया शवल अर्थात्‌ माया रूप उपाधि से विशिष्ट सर्वज्ञ, सर्वकतृंत्वा- 
द्युपेत ईश्वर रूप ब्रह्म जगत्‌ के प्रति उपादान है । संक्षेप शारीरककार सर्वज्ञात्ममुनि के 
अनुसार शुद्ध ब्रह्म जयतु का उपादान हे । इस पक्ष का विशद विवेचन सर्वज्ञात्मसम्मत 
प्रतिबिम्व-आमाप्त-समन्वयात्मक अध्याय में किया जायगा । वाचस्पति मिश्र का कहना है 
कि जीवाथित माया से विपयीक्षत ब्रह्म ही स्वतः जाड्य का आश्रयीभूत अर्थात्‌ जड़ 
प्रपंच के आकार से विवर्तत्वेन उपादान है, अतः माया की सहकारि कारणता मात्र हे 
कार्यानुगत द्वार-कारणता नहीं । 
जगत्‌ की कारणता के विपय में सुरेश्वर का मत-आभास, अज्ञान और शुद्ध 
ब्रह्म तितय पर्याप्त कारणता 


ब्रह्मानन्द के द्वारा उपन्यस्त सुरेण्वराचार्य के मत का निर्देश ऊपर किया गया । 


१. ब्रह्मानन्दी (अहैतसिद्भिव्याख्या) पृ० ४८३, पंक्ति १३-१६ तथा सिद्धान्तविन्दुः 
पृ० ६८ | 
२. सिद्धान्तलेशसंग्रहः, प्रथम परिच्छेद, पु० ६३ तथा ७७-८६ । 


६२ [1 अद्वैत वेदान्त में आभासवांदं 


उनके ग्रन्यों की पर्यालोचना से यह निष्कपं निकलता हे कि वह आभास, अज्ञात और 
शुद्ध ब्रह्म त्रितय पर्याप्त कारणतावादी थे । यद्यपि प्रत्यवप्रवणा दृष्टि से अविद्या 
तिमिरातीत, सर्वाभासविवर्जित, अमल, शुद्ध तथा मन और वाणी से अगोचर ब्रहा का 
कारणत्व कटाक्ष मात्र से नहीं देखा जा सकता * तथापि श्रृत्यादि में उपवणित कारणता 
के अनुरोध से आभास विशिष्ट अज्ञान शवल ब्रह्म की कारणता स्वीकार करनी पड़ती 
है ।? ब्रह्म तिप्क्रिय, निष्प्रपंच तथा निष्प्रदेश है और माया मौढूय-मान्य-जाड्य-लक्षणा 
हे । अत: न इन दोनों में क्रियाशीलता बन सकती हे और न इन दोनों का योग ही बन 
सकेगा । फिर कारणता की उपपत्ति कैसे हो? एतदर्थ सुरेशवराचार्यं चिदाभासरूप 
तृतीय तत्त्व की कल्पना करते हैं। यह तत्त्व यद्यपि चिल्लक्षणविरहित है तथापि 
चिद्वतु अवभासमान हो न केवल अज्ञात तथा तद्विकल्पित वस्तु-ब्रात के अन्तर्गत 
सत्ता एवं स्फूति का ही संचार करता है अपितु चित्‌ एवं अज्ञान को ग्रथित भी कर 
देता है। आभास के कारण अविद्या-ग्रथित अशरीर भी परमात्मा जगत्कारणत्व का 
निर्वाहक हो जाता है ।४ उनका स्पष्ट कथन है कि केवल ब्रह्म और अज्ञान-यही दो 
जगतु के कारण नहीं .किन्तु (१) कूटस्थ ब्रह्म (२) प्रत्य, मोह तथा (३) चिदाभास- 
ये तीनों कारण हैं 1४ चिदामास और अज्ञान-यह दोनों मिलकर जगत्‌ के उपादान 
कारण हैं और ब्रह्म जगत का निमित्त कारण होते हुए भी आभासविशिष्ट अज्ञान से 


१. पंचोकरणवातिक, वा० ६१ | 
२. कृट्स्थात्मानुरोधित्वात्तावन्मात्रात्मकत्वतः | 
न कार्य कारणं चातः कटाक्षेणावि वीक्षते । (4० उ० भा० वा०, अ० ४; ब्रा ३ 
वा० १३२१) तथा अध्याय १, ब्रा० ४, वा० ६२५ ओर १७८८ ] 
३. सर्वामूपनिपत्स्वैवै कारणं नान्यदात्मन : श्र्यतेऽतः परात्मैव जगतः कारणं परम्‌ ॥ 
(व० उ० मा० वा०, अ० २, ब्रा० १ वा० ३६५) 
अविज्ञातं परं तत्त्वं जनिमत्कारणं श्रुती 1 
तेन तेनात्मकार्येण स्वात्मामासतमोवधि: ॥ 
विशिष्टः समृजे विप्णुस्तेजोवन्नादिमायथा 1) 
(बु० उ० मा० वा०; अ० १, ब्रा० ४, वा० १५-१६) 
४. अविद्या-ग्रथितः सोऽय परमात्माऽशरीरतः ) 
कर्त्ता मोक्तेव चामाति ****** ॥ (वृ० उ० भा० वा०, अ० ४, ब्रा० ३ 
वा० १५६६) 
५. कूटस्थ दृष्टितन्मोहौ दृप्ट्यानासश्च तत्त्रयम्‌ 1) 


कारणं जगतः साक्षी नियन्तेति च मण्यते ॥ (वही-अ० ३, त्रा० ४, वा० ८६) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] ६३ 


समन्त्रित होकर जगतु का उपादान कारण हो जाता हे ।* कहने का आशय यह है कि 
चिदाभासाक्रान्त अज्ञान के समुपाश्चयण से ब्रह्म जगत्‌ का परम कारण माना जाता है । 
यद्यपि वृहदारण्पकोपनिपद्माष्य वात्तिक में ऐसे वात्तिक* भी उपलब्ध होते हैं जो अविद्या- 
चत्‌ चित्तत्त्व की कारणता का निर्देश करते हैं किन्तु ऐसे वात्तिको का यह आशय नहीं 
निकाला जा सकता कि 'सुरेश्वराचार्य को अज्ञान और ब्रह्म इन दोनों की ही कारणता 
अभीष्ट है, क्योंकि ऐसा मान लेने पर उनकी वह मौलिकता व्याहत हो जायगी जो 
अविद्या को चिदाभास व्यार सदैव बताती है | अविद्या, आभास भोर ब्रह्म त्रितय 
पर्याप्त कारणता सुरेश्वर-सम्मत है--इस तथ्य की पुष्टि निम्नोद्धुत कतिपय वात्तिकों 
से भी की जा सकती है-- 

चिदागास स्वमज्ञानं स निपत्य तदक्षरम्‌ । 

कारणं सत्स्वकार्यंपु नियन्तृत्वं प्रपद्यते 119 

प्रत्यग्ध्वान्तं चिदामास' स्वकार्षनियतात्मकम्‌ । 

तदूपाधिनियन्तैष पर प्रोक्तो न तु स्वत: ॥* 

स्वा भासवर्त्मनेवेतत्स्वात्माऽ ज्ञानज भूमिषु । 

इतं वहुत्वमेकं सद्वियद्यद्वदघटादिपु । ६ 
अविद्या : 


अद्वैन्त वेदान्त के पारमाथिक सत्य पर ब्रह्म का स्वरूप भवच्छेदवाद, प्रति- 
विम्बवाद और आभासवाद इन समी प्रस्थानों में एक है। शंकराचार्य के परमगुरु गौड़- 


१. अस्यदवैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकोरण मु ।। 
अज्ञानं समुपाथित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥ (वही ४० १, ब्रा० ४ वा० ३७१) तथा 
एवंसंसरतस्तावत्पर ब्रह्मा परायणम्‌ ॥ 
जगतरचाप्युपादातं स्वात्मा विद्यासमन्वयात्‌ ॥ (बही-अ० ३, ब्रा०६ वा० १६० ) 
२. चित्तत्त्वं सदविद्यावत्कारणत्वं निगच्छति । चित्सामाच्याद्यतः सिद्धं प्रागप्येतत्स- 
मीरितम्‌ ॥ (वु० उ० भा० वा०, भ० २, ब्रा० ५, वा० 552० १, ब्रा० २ 
वा० १२८, १३० | ब्रा० ४ वा० १७, १०२ तथा १७८८, अ० २, ब्रा? १, 
वा० २१७, बार ३, वा० ७; अर ३ ब्रा» ५, वा० १७८, तथा अ० ४ ब्रा? ३ 
वा० ३८३ । 
३, वही-श० १, ब्रा० ४ वा० ८३४। 
वृ० उ० भा० वा० अ० ३ ब्रा० ६ वा० ३। 
वही-अ० ३ ब्रा० ७ वा० ४३। 
, वही-अ० शब्रा २ वा० १२७। 


0 हू & 


६४ [] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


पाद से लेकर अद्यतन वर्तमान श्रुत्यन्तवेत्ताओं को भी इस सबंध में कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं है कि यह सच्चिदानन्दरूप परब्रह्म अक्रिय", अकर्त्ता", अकारक,* अविकारी, 
अविक्रिय,१ अव्यय,* अमृत,” अफल," सुप्त, अकमं,' ° अहेतु,११ मदुवय २ 
असग,)१२ असहत,१४ आत्मकाम, १५ अमात्राद्ययमोचर”* आत्मप्रत्यय-गम्य, १४ 
निप्क्रिय*८,निगुंग, "८ नियि, *? रास ग, * परमात्मा, * प्रत्यगात्मा, * परमात्मा, *४ 


, बही-अ०४ ब्रा० ३ वा० १००० तथा ११४६ । २. वही-अ०४ ब्रा० ३ वा० ६१२। 
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७. वही-अ०४ ब्रा० ३ वा० ६४१ । - 

5. वही अ० ४ ब्रा० ३ बा० ४२० तथा ८८१ । 

६. वही-अ० ४ब्रा० ३ वा० ६३१ । 
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१३. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० १००१ तथा १४०८। 
१४. वही-अ०४ ब्रा ३ वा० १०४ तथा &१२। 

१५. वही-अ० ४ ब्रा ३ वा० १३३६ तथा १३४४ । 

१६. वही-अ० ४ ब्रा०३ वा० १८६ | 
१७. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० ४२० तथा अ० ४ ब्रा० ४ वा० ३४३। 
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१८. वही-अ० ३, ब्रा० ४ वा० १०२, : अ० ४ब्रा० ३ वा० ४२०, ८८१, ६४२ 
तया १२५२ । 

१९. वही-अ०२ ब्रा० ३ वा० ११६ तथा अ० ४ ब्रा० ३ वा० १२। 

२०. बही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० ३४८ तया १५५७ । 

२१. वही-अ० ४ त्रा० ३ वा० १०२५ तथा १०७४ । 

२२. वहो-अ० १ व्रा०४ वा ०५१६ अ० ३ ब्रा०२ वा० ८६, अ० ४, ब्रा०्३ वा० ३२० 

तथा अ०२ ब्रा०१ वा० ३९५ ] 

२३. वही-अ०१ ब्रा०४ वान १४०० तया १६६५ अ० ४ ब्रा० ३ वा० ६४, १४५, 
४०८, ४१३, ४२१, ६०८, ६८०, ११०६, ११७३, ११२०, ११६२, १२२३, 
१२६० तथा १२७६ | 

२४. वही- १४। १२७८, ४।३। ११५१, ११८१, १५६६ । 


सुरेश्वराचावं प्रतिष्ठापित आर्भास-प्रस्थान [] ६४ 


कटंस्य,) जिति,* चेतन चैतन्य," स्वयंज्याति," स्वयं-प्रमाण* स्ततः 
सिद्ध," विपय विलक्षण“ आव्यावृत्ताननुगत,5< देजान्तराद्स वद्ध ११, दुप्टि- मात्र 
स्वमाव, ११ शब्दादिगुणहीन* * तया शुद्ध-ुद्ध-मुक्त\ 3स्वाभादि विशपणो से उपल- 
क्षित है । अतः इन्हीं विशेषणों से उपलक्ष्यमाण प्रमत्तत्व का स्वरूपोपपादन पिप्ट्पेषण 
समक कर नहीं किया जाता । उपर्युक्त नक्रियादि स्वल्प व्रह्मा आमास-विशिष्ट अज्ञान 
के कारण जगत्कर्ता सिद्ध होता हे अत: जामास-पक्षानुमोंदित अज्ञान के स्वरूप का 
निरूपण क्रिया जात्ता हे । 


१. अं० १ द्ां० ४ वा० ३७२८ ततवा १२३६, अ० ४ त्रा०३ वा० 8१, ६५, १०८, 
३४९, ३५२, ३५२, ३८४, ३९२, ४०८, ४०९, ४१२, ४१३, ४१५, ५३०, 
२, ७११५, ८८७, १०२६, १०४५, १३२१, १४४१, १४४२, १५६८, १६२० 
तथा अ० ४ ब्रा०४ चा० ६३७। 
२. वही- अ० ४ क्रा०३ वा० ११६, १२१, .१२३५,१२३६, १३४०, १४९३ तथा 
१४६६ । 
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वा? ५२; न० ४ज्रा०३ वार ३६५, १८१५; ज० ४ ब्रा० ४ वा० ५६६, ८४६, 
८४७ तथा १२६८॥ 
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६६ [7] अह्वत वेदान्त में आमासवार्द 


अविद्या का स्वरूप 


आमास-प्रस्यान-प्रतिष्ठापक वृहृदारण्यकोपनिषद्माष्यवाक्तिक में सुरेश्वराचायं ने 
स्थान-स्थान पर अविद्या को अविचारित संसिद* तथा दुःस्थित सिद्ध“ कहा है जिससे 
अविद्या की अनिर्वचनीयता सिद्ध होती है । अविद्या या अज्ञान न तो सतू है, न असत्‌, 
न बत्ममिन्न है, न आत्मा से अभिन्न, न विभाज्य हैं, न अविमाज्य और न समाग- 
निर्मग उमय रूप है 1२ सुरेश्वर ने अपने ग्रंथों में अविद्या का लक्षण कई प्रकार से 
दिया है । एक लक्षण के अनुसार अविद्या 'भहमेवेदं सर्वम्‌? इत्यादि श्रुतियों फे द्वारा 
उपलक्षित स्वरूप की असंवोघकारिणी है 1० आत्मसाक्षात्कार की प्रतिवंब-भूता होने के 
कारण इसे आत्मा की अनमिव्यक्तिर तथा ऐकात्म्य की अप्रतिपत्ति ख्य में भी वित्र- 
चित किया गया है । अविद्यात्व अविद्या का प्रमुख लक्षण है और इसीलिए जव हम 
इसकी सिद्धि के लिए प्रमाण का आधयण लेते हैं या इसे प्रत्यवप्रवणा इष्टि से देखते 
है, तव इसका वस्तुत्वाभाव प्रसक्त होने लगता है 10 यद्यपि वस्तुदृष्टि से अविद्या नहीं 
हे पर अविद्या दृष्टि से इसका सद्भाव माता गया है। किसी से इसकी उत्पत्ति 
नही होती, अतएव यह निर्हेतुक तथा अनादि है 17 तिमिरादि पदवाच्य होने के 
कारण इसे दुःख राशि की चिरन्तनी, ञ्रान्ति तथा संसार-वुक्ष का मूल मी बताया जाता 


१. वृ० उ० भा० वा०--अ० १, ब्रा० ४, वा० ३३२-३३, ११७०, १३४२; अ० २, 
है ब्रा० ३, वा० २२४; अ० ३, बा० ५, वा० ४२, ७३; अ० ३ ब्रा० ऽ बा० ३ १; 
ब० ४ ब्रा० ३, वा० ३५२, ३८२, ६२१, ११११; अ० ४, ब्रा० ४ बा० 
2०७, ६४६ तथा ६६५ | 
२. वहो-अ० ४, ब्रा० २, वा० ६३ ॥ 
३. पंचीकरण बात्तिक, वा० ४०-४१ पृ० ३४-३५ । 
४. “अहूमेव परं ब्रह्म त्यस्यार्यस्याप्रबुद्धता ॥ अविद्येति वयं ब्रू मो'*॥' (वृ० उ० भा? 
वा० अ०१, ब्रा ४, वा० ११५७) । 
५. 'अञ्ञानमनमिव्यक्ति:**** आत्मनः ।' (वही-अ० ३, आ० ३, वा० ६५) 
६ 'एऐकात्म्याप्रतिपत्ति र्या *****सा5विद्या***।नैम्कर्म्यंसिद्धि:, (अ०१, का० ८ पृ०६) 
७. 'अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ ॥ मानाधातासहिप्णुत्वमु साघारण- 
मिप्यते ।! (सम्बन्ध वात्तिक, वा० १८१) तया १७६-६० । 
८. निहँत्वविद्याक्नृप्तो तु दोषः कश्चिन्न विद्यते ॥ (वात्तिंकम्‌, वा० १५५) 
६, बु० उ० मा० वा०-भ० ४, त्रा० ४ वा० ६२ १-२२ 


» 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [1 ६७ 


है 1) “नञ्ज? पदपूविका अविद्या का अनादित्व विद्या का अभाव कारक नहीं प्रत्युत्‌ 

विद्या-विरोधित्व या विद्या-विपरीत लक्षण से उसी प्रकार का अवस्थान है जैसे मित्र 

विरोधी के रूप में अमित्र की स्थिति रहती है 1२ सारांश यह है कि अज्ञान नैयायिक 
सम्मत ज्ञानाभात्र का रूप नहीं । 'अधिद्यां गमयित्वा” इत्यादि श्रुतियों का समुपाश्रयण 
कर अविद्या की त्रिगुणात्मिका स्वरूप का अनुपादान तथा केवल जाड्य-मोड्य-मान्य 
छप से अविद्या का स्वरूप-निरूपण* सुरेश्वराचाय के आभास-प्रस्थात की मौलिक 
विशेषता है । जाड्यादि स्वरूपावलम्बिनी अविद्या स्वतः न तो आत्मा का अपह्लंव कर 
सकती है, त आत्मा के कारणत्वादि में प्रयोजक हो सकती है न सम्पूर्ण द्वैत-प्रपंच 
की विकल्पना में समर्थ हो सकती है और न विश्व विमोहन में प्रवृत्त हो सकती है । 
पर जब चिद्उत्प्रकाशमान आभास जड़ एवम्‌ सत्ता-स्फूति-रहित अज्ञान में ब्याप्त होता 
है तब अज्ञान में उक्त सम्पूर्ण कार्य-क्षमता आ जाती हे । आभास विशिष्ट अविद्या के 
कारण विमुहामान पुमातु अविद्या के तिमिर से आच्छन्त-सा हो जाता है और अपनी 
वास्तविक स्थिति का बोध न कर पाने के कारण नाना दुःखों का संभाजन होता 
है 1४ चिदाभास से प्रोदूमासित तथा लब्ध सत्ताक* होने के कारण अविद्या को आभास 
स्वरूप भी कहा गया है । अविद्या को यह आमासरूप मान्यता आभास-प्रध्थान को 
अवान्तर प्रतिबिम्ब तथा अवच्छेद इन दोनों प्रस्थानो से पृथक्‌ कर देती है । 
अविद्या-माया-भेद-निरास 

अविद्या और माया एक ही हेया पृथक्‌-पृथक्‌ हे--इस विषय में अवच्छेद _ 
प्रतिबिम्ब और आमासवाद के प्रवर्तक आचार्यों का मतैक्य नहीं । अवच्छेदवादी आचाय 
वाचस्पति मिश्र माया और अविद्या में भेद करते हैं तथा अविद्या को प्रतिजीव भिन्न 

१, 'दुःखराशेविचित्रस्प सेयं भ्रान्तिश्‍चिरंतनी । मूलं संसा रवृक्षस्य'"" “1 

(नैष्कर्म्यसिद्धिः, अ०२ ता ५ १०३ १० ६५) 

'आत्मग्रहातिरेकेण तस्याः रूपं न विद्यते ।' 

अमित्रवदविद्येति सत्येव घटते सदा ॥ (तै० उ० मा० वा० वा० ७६ पृ ० ८२) 

३. 'न च जाड्यातिरेकेण ह्यविद्या काचिदिष्यते। अविद्यां गमयित्वेति श्रुतितोऽ- 
प्यत्रीयताम्‌ ।' (वु० उ० भा० वाऽ अञ १, ब्रा०४, वा ० २५६) तया 'मोढ्यं 
जाड्य पविद्यास्थान्तित्यंबुद्धात्मवस्तुन: ।' (वही, अ० ४, ब्रा० ३, वा० ४५७) । 

, तै» उ० भा० वा०, ब्रह्मावल्ली, प्रयमखंड, वा० ६६-१२६ पु० ८१-६२ । 

बु० उ० भा० वा०--अ० ४ ब्राऽ ३, वा० ७४ तया अ० ३ ब्रा० ४, वाऽ १०६ | 

वही-_अ०१ ब्रा० ४, वा० ३४१; अ० ३, त्रा० ३, वा० ४१ तया अ० ४; 

ब्रा० ३ वा० ३९२ | 


०८ 
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मानते हँ ।* इसके विपरीत प्रतिबिम्ववादी पद्मपाद अविद्या, माया, अव्याकृत, 
प्रकृति, अग्रहण, तम, कारण, लय, शक्ति, महासुप्ति, निद्रा, अक्षर तथा आकाण को 
एकार्थक मान कर अविद्या एवम्‌ माया की एकता प्रतिपादित करते हँ 1२ पद्मपाद के 
समान सुरेश्वर ने मी अविद्या तथा माया में कोई अन्तर नहीं किया है । उन्होंने स्पष्ट 
कहा हैं कि माया अर्थात्‌ अविद्या में स्वतः कोई भेद नहीं बनता 1? उनके ग्रन्थों के 
अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह माया का प्रयोग अविद्या के अर्थ में करते 
हैं। वृहदारण्यक वातिक में जैसे 'स्वात्ममाया' के* कारण ब्रह्म का श्वष्दुत्व समथित 

है उसी प्रकार स्वात्माविद्या के समन्वय से मी समथित है ।“ सुरेश्वराचार्य न 

जगत्कारणत्व प्रयोजक इस तत्त्व के लिए केवल अविद्या और अज्ञान” बा ही प्रचुर 

प्रयोग नहीं किया है अपितु मोह”, तमर्ड, घ्वान्त*", सम्मोह११, असंवोव) २, अत्रोव* १, 

अनववोव१२४, तया माया१४, पदों का मी प्रयोग किया है । 

१. 'न वयं प्रचानवदविद्यां सव'जीवेष्वेकामाचक्ष्मह, येनेव उपालभमहि, कित्वियं 

प्रतिजीव” मिद्यते ॥! (मामती, पू० २६७, पंक्ति ४-५) 

थिय शरुति-स्मृति-इतिहास-पुराणेपु नामरूपं-अव्माकृतं अविद्या-माया-प्रकृति: 

अग्रहणम्‌ अव्यक्तं तमः कारणं लयः शक्तिः महासुप्ति. निद्रा अक्षरम्‌ आकाशम्‌ 

इति च तत्र तत्र बहुधा गीयते ।' (पंचपादिका, पृ० ६८) 

३. रवतस्त्वविद्याभेदोऽत्र मनागपि न विद्यते।' (वृ० उ० भा० वा० ४।३।१२४४ 
तथा ४।४।५६६) 

४. वही -अ० ४ त्रा०३ वा० ६१६, ६४४ तथा ६८१। ५, बही ~ ३।६।१६० । 

६. वही-अ० १ त्रा० ३ वा० १८५; ब्रा० ४ वा० ७६, ६६, ६७, १२३४, ३१५, 
४३६, ४८६, ७६२, ८६०, ८६३, १०१०, १०५५, १०८३, ११५६, १९८२, 
११८३, १२०७, १३३६, १३४२, १४१३, १५४०, १४५४, १४६६, १४९३, 
१५०९, १५१०, १५१९, १५८०, १७४६-७८, तथा १७५७; त्राण ५ वा० 
१६५; अ० २ ब्रा १ वा० १०, १६, २७२, तया २७६; त्रा० ३, वा० १३१; 
ब्रा ४ वा० ५४, १६५-१६६३ ४२०, ४६६, तथा ४५७-७८; ब्रा० ५, वा०१ 
तथा ३७; म० ३, ब्रा० २ वा० २७, ६२ तथा ६४-६५; श्रा० ३ वा० २३, ३६ 
तथा ४२; त्रा० ४ वा० ५७; ब्रा० ६ वा० १५७; अ० ४ ब्रा० ३ वा० १७, ११५१, 
११७६, ११५०, १२६३, १३५४, १५३४-३५ तथा १८२६; ब्रा० ४ वा० १६६, 
१६६, २८७, २९१, ३५०, ३५२, ५४, ३७२-७३, ३५३, ५०३, ६१५, १५५, 
६१४-१९६, ६५६, १०७७, १२८०, तया अ० ५ ब्रा» १ वा० २१) 

७, वृ० उ० भा० बा०-अ० १ त्रा० ३ बा० ५२, ५४, ६१, १००, १०५, २२६, 
३१५; त्रा, ४ वा० ३५६, ३६६, ४१६, ४३८, ५९९, ६६७, ७२१, ७२८,५६२, 

(क्रमशः) 
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अविद्या देविध्य-प्रतिपादक मतट्टय 


सुरेण्यरावाय के वृहदारण्यक्रोपनिपदुना'यवातिक की पर्यालोचना से तत्मामथिक 
उन दिविविध प्रस्थानों का अत्रगम होता जिसमें क्रमणः अग्रहण, मिथ्याग्रहण तथा 
सैमगिकी-आगन्तकी के भेद से अविद्या वा ट्रेंविध्य अंग्रीक्ष है। कहने का अभिप्राय 
यह ह कि कुछ वेदान्तियो ने पहले से प्रचलित अग्रहण तथा मिथ्याग्रहण--इन दो जब्दों 


१०१८, ११००, १२१२, १२८१, (२०७, १२५४, १४५२, १४६०, १४९७ 
१६८७; अ० २ प्रा०२, वा० १६६, २१०, त्रा2 ८ वा० १९७, २०५, २०८, २२९, 
२३१; अ० ३, त्रा २, वार १६; त्रा ३, वा० २७, ५८, ६१-६७, १००; अर 
४ त्रा० ३ वा० २३३९, ३६५, १११२, १३००, १५२१; त्रा ४, वा० २७७, 
३०१,३०२, ३२३, ३७६, ३८८, ७६५, ७७७, 5४१, ८५५, ६२२, ६२२, 
६४२, ११७२, १२८१, (२८३, १२२०, १३२४, तथा ज०५ त्रा०१ वा० २२] 

८. वही--अ० १ ब्रा» ३ वा० ५९, १०२; ब्रा० ४ वा० ३१२, ३१४, 5१७, , 
८१६, ८२१, १०६६, १३२६, १४४८, १४५५; अ० २, ब्रा» १ वा० ३5०, 
५२१; ब्रा०ग्य वा० २३५; त्रा० ४ वा० २५, ४८१, ४८६; अ०३ ब्रा० ४, चार 
१२६, (२१; ब्रा० ५ वा० ४८५, ७७, १८७; ब्रा ८, वा० ४८; ब्रा ९ वार 
१६२; अ० ४ ब्रा० ३ वा० १२७ ३०७, १५३५, १८२३; ब्रा० ४ बा० 
२६५, ३००, ३०७, ३२३, ५६६, ७४४, तथा ८४१ । 

६. बहा--अ० १, ब्रा० ६ बा० ८७, १८३; त्रा० ४ वा० ७५, ७६१, ८६५, 
११४२, १२६०-६१, १२०६, १२२६, १३४२, १२५६ १४१०, १४१६, 
१४६५, १४६५, १५०६; अ० २, ब्रा १, वा० २७२, ५२२; ब्रा० ४ वा० 
१०१, १५१, १९७, २०६, २३१, २३८, २५७, ४२६-२७, ४४४; त्रा ५, 
चा० १; अ० ३, ब्रा० दे, वा० ४०, ७३, ६४; त्रा ४, वा० ३३, ४८, ४९; 
अ० ४, ब्रा० २ वा० ६5; ब्रा० ३ वा० १८२, १२८३, १३९९, १५२३, १७३३ 
ब्रा ४ चा० १७७-८७, ५५२, ५६६, ६८७, ७५४८, ६५२, तथा १२ 

१०. वही--अ० १, ब्रा ४ वा० ३१४, 5६६, ११६२, १२७७, १४१३, १४२० 
१४५१, १७४८५; अ० २ त्रा ३, वा० १५७; बा० ५ वा० २, ६३; अ० ३, 
ब्रा ७ वा० २६; त्रा = वा० 5०; अ० ४, ज्रा० २ वा 5९; ब्रा ३, वा० 
३६२, १०७८; ब्रा» ४ वा० ५५२ | 

११. वहो--अ० १ त्रा ४ वा० ७६४; त्रा० ६ वा० २; अ० ४ ब्रा ३ वा० १८२३ 
तथा त्रा ४ चा० ७८३ 

१२. वही--अ० ४ ब्रा० ३ वा० १३६६ तया १३६९ । 

१३. वहो---अ० ३, त्रा०5 चा० ४३ तथा अ० ४ ब्रा० ४ वा० ६५१1 

१४. वहो--अ० ३ त्रा. ४ वा० १, नै० सि०-अ०१ पृ० ३, ४ तया ५० । 

१५. चूण उ० मा० वा० अ० २ त्रा० ५ वा० १२७ । 
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को अविद्या के दो भेद के रूप में मान लिया है। ओर कुछ यूश्यों ने अविद्या का नैमगिकी 
और आगन्तुकी दो भेद स्वीकार किया है ।* 
प्रथम मत का खंडन 


अग्रहण तथा मिथ्याग्रहण के भेद से अविद्या द्वैविव्य वाला मत मंडन-सम्मत 
माना जाता है 1१ यद्यवि सुरेश्वर ने अविद्या के दो कार्यो के रूप में इनका खंडन नहीं 
किया है तथा नामान्तर से इन्हें संशय ज्ञान और मिश्प्रा जान कहा है” तथापि अविद्या 
के ट्रैविध्य के रूप में इनका अंगीकार नहीं करते । अग्रहण और मि्याग्रहण अज्ञान के 
कार्य है अतः इन्हें अज्ञान मे पृथक्‌ मानना उपयुक्त नहीं | अविद्या का आश्रय और 
विषय एक अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा ई तथा अग्रहण एवम्‌ मिश्याग्रहण के रूप में अवमासित 
अनात्म-वस्तु ब्रात का कारण प्रत्ययनानातिरिकत कोई नहीं, अत: अविद्या का एकत्व 
ही सिद्ध होता है, ँविव्यनडुर्घट है 1४ 
द्वितीय मत तथा खंडन 
नैसगिकी तथा आगन्तुक्री के भद मे अविद्या द्वैविध्य मानने बाल्ने आचार्य 
कोन हैं ? यह यद्यपि नहीं ज्ञात होता तथापि इस मत का प्रपंचन सुरेश्‍्वराचायं ने अपने 
वात्तिकों* मे इस प्रकार किया है---'अविद्या नैमगिकी और मागन्तुकी इन दो भेदों 
वाली हैं । आगन्तुकी अविद्या विषय में तथा नैसगिकी अविद्या आत्मा में रहती हू 1 
इनमें से जो मागन्तुरी अविद्या वाक्‍य श्ववणकालोत्पन्त सकृदू-न्नान-निवत्यं है पर 
नैसगिकी अविद्या चाक -श्ववण समकालोत्मन्न ज्ञान से व्वस्त अर्थात अभिभूत होकर भी 
विद्यमान रहती है, क्योंकि तत्काल हमें आविद्यक रागादि का प्रत्यक्ष होता रहता है॥ 
इम नैमगिक अज्ञान की निवृत्ति विद्यान्यामोत्पन्त ब्रह्म साक्षात्कार से सम्मत है । 
प्रस्तुत अविद्या ट्वैविध्यवाद का रहस्य यह हैं कि एक अविद्या तत्वमस्यादि वातयों के 
हारा उत्पन्न जान नै निवृत्त होती है पर दूसरी अविद्या इस ज्ञान से अभिभूत होती है, 
निवृत्त नहीँ । इसकी निवृत्ति के लिये श्रज्ञां कुर्यात्‌” श्रुति के द्वारा निदरिष्ट 
आानान्यास अपेक्षित है । र 
१. आनन्दगिरि टीका- वृ० उ० भा० वा०, अ० २, ब्रा० ४, वा० १९९ | 
२. नैथग्यगिन्तुकी चेति ह्यविद्या द्विविवा स्मृता ।' वृ उ० मा० वा०-अ० ४, ब्रा० 
४, वा० ८८१ । 
Lights on Vedanta, ७. 96, Is, 20-23 
“अजान संघयज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति त्रिक्रमु । अज्ञानं कारणं तन कार्यत्वं परि- 
शिष्टयोः ।' (वृ० ३० मा० वा, अ० ४, द्रा० ३, वा० १ ३६५) 
५. वही--अ० २, ब्रा० ४ वार १९६-२०१ | 


N AY 


६. बही--अ० ४, वरा ४, वा० ८८१-८६१ | 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभातस-प्रस्थान [] ७१ 


खंडन-- 

इग मत का खंडन करते हुए आचार्य सुरेश्वर का कहना हे कि जब हम 
अज्ञान, संणयज्ञान और मिश्याज्ञानात्मिका अविद्या को प्रत्यङ्मात्रस्था मान रते हैं तव 
प्रत्यक्‌ के अदूवथ और निर्विशेष होने के कारण अविद्या में भी भेद की संभावना नहीं 
की जा सकती, अतः म्रान्त्यादि की निदान अविद्या एक ही है) अविद्या को मैसगिक 
(स्वानाविफ)* माता जा सकता हे, पर आगन्तुक नही क्योंकि आगन्तुक मानने पर 
अनिर्मोदा प्रमित होगी ।* अविद्या द्वैविध्यवादियों का यह तक नहीं मागा जा रावता 
कि जान से आगन्तुकी अविद्या की निवृत्ति होती हे, नैसगिकी अविद्या की नहीं, क्योकि 
तत्यमत्याडि वाक्यों से सर्वज्ञान अर्थाव्‌ ब्रह्मज्ञान की प्रसुति होते ही सम्पूणं अक्षान की 
नानुत्ति तथा ज्ञेय कार्य की समाप्ति हो जाती हे 1४ जव सक्गदुलन्न ज्ञान से अशेष फल 
को प्राप्ति हो जाती है फिर साक्षात्कारार्थं विज्ञान के अभ्यास का प्रश्न ही नहीं 
उठता । 
अविद्या का आश्रय तथा विषय 

अविद्या के स्वरूपादि के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अविद्या पार- 
मायिक सत्य न होने पर भी व्यवहारतः अनादि तथा व्यावहारिक प्रपंच को बीज हैं । 
संसार के समस्त पदार्थ आश्रय-विपव सापेक्ष होते हँ, अतः यह एक स्वाभाविक प्रश्‍न है 
कि अविद्या का आश्रव और विपय क्या है ? अवच्छेद-प्रस्यात-प्रतिष्ठापक वाचस्पति मिश्र 


१, 'यदाऽसाचारणाऽविद्या प्रत्यगात्मेक गोचरा ॥ 
अज्ञानाथात्मिका सिद्धा ईविध्यं स्यात्तदा कुतः ।। 
(चृ उ० भार वाळ, २० ४, ब्रा ४, वार ८६२) 
२. 'स्यामाविवयप्यविज्ञेयमनुभूत्या वभासिता । 
तग: गूर्योदयेगेव नानेनोत्कृत्य नागते ॥' A 
(सम्बन्ध वात्तिक, वा० १०८८) 
३. 'आगन्तु चेदिहाज्ञानमनिर्मोक्ष प्रसज्यते ।' 
(बु उ० भा० वा० अ० १, ब्रा? ४, वा० ३६) 
४. तत्वमस्यादि वाक्येभ्यः सर्वज्ञानप्रसूतितः 1 
सर्वा्ञानापनुत्तेश्च ज्ञेयकार्य समाप्तितः ॥' मु 
(वही, अ० ४, ब्रा ४, वा० ६१२) 


७२ [) अहत वेदान्त में आमासवाद 


के अनुसार अविद्या का आश्रय जीव और विषय ईश्वर है। वाचस्पति के विसदृश 
आचाय॑ सुरेश्वर ने अविद्या का आश्रय तथा विषय एक माना है । अविद्या की आश्रयता 
का निरूपण करते हुए उनका कहना है कि यह चिदाभास विशिष्ट-अविद्या इत्तती घृष्ट 
है कि जिस प्रमाण वस्तु के आमास की अपेक्षा से अपना स्वरूप सिद्ध करती है“ उसी 
प्रमाण वस्तु का अनादर कर स्वयं परमात्मकल्प ही वनी रहती है।* अविद्या का यह 
परमात्मकल्प अवस्थान कहीं अन्यत्र नहीं प्रत्युत्‌ परमात्मा में होता है तथा प्रत्यक्‌ 
चैतन्य में इसकी स्थिति तव तक सिद्ध रहती है, जब तक सम्यकज्ञान नहीं उत्पन्न 
होता ।४ उनके ग्रन्थों में स्थान-रथान पर प्राप्त प्रत्यक मोह,* प्रत्यख्वान्त, ९ 
प्रत्यगज्ञान,? प्रत्यङ्‌ डूविद्या, प्रत्यक्तम,& स्वमोहू, १° स्वात्माविद्या, ११ तथा 


१. “नाविद्या ब्रह्माश्रया कि तु जीवे"*****1? 
(भामती, पृ० ८०) तथा सिद्धान्तबिन्दुः, पृ० २९ । 
२. बु० उ० मा० वा०, अ० ४, व्रा० ३, वा० ७४ | 
३. 'महो घाप्ट्यंमविद्यापा न कश्चिदतिवतंते । 
प्रमाणवस्त्वनाहत्य परमातेव तिप्ठति 11? 
(नैष्कम्यंसिद्धि: अ० ३, का० १११ पृ० १७०) 
४. 'प्रत्यक्चिदामाविद्याऽतो ढ्यविचाविचारितसिद्धिका ॥ 
सिद्धायते प्रतीचीयं प्राक्सम्पग्ञानजन्मन: 1। | 
(वृ० उ० मा० वा०, अ० ४, ब्रा० ३, वा० ११११) 
५, वही, अ० १, ब्रा» ४, वा० ५०४; अ० २, ब्रा० ३, वा० २३५; ब्रा० ४, वा० 
११३, १०, ब्रा० ४, वा ११२; अ० ४, ब्रा० ३ वा ३५६, ४१७ तथा ६०६। 
वही, अ० २ ब्रा० ५ वा० २ तथा अ० ३ ब्रा० ७ वा० ४३ | 
वही, अ० १, ब्रा० ३, या० ३१५-१६; ब्रा० ४, वा० ६६, १५०, ५६६, 
६०५, ६७१; अ० ४, ब्रा० ४, वा० १६३, २०१; अ० ३, त्राऽ ३, वा० १००; 
ब्रा० ५, वा ११४; अ० ४, ब्रा० ३, वा० ८५६, ८८, ३४६, त्रा० ४, वार 
६६१, ७७५ तथा ८८० | 
८. वही, अ० ४, ब्रा० ३, वा० २४७ ! 
६, वही, अ० २, व्रा० ४, वा० २५७। 
१०. वही, अ० ४ ब्रा० ३ वा० १, ३५२, ३७६ | 
११. वहो, अ० रे त्रात ६ वा० १६०; अ० ४ त्रा० २वा० ८६, ३८३ तथा १२२१ । 


सुरेखराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान [] ७३ 


आत्माविद्या^ आदि के प्रचुर प्रयोग से भी यह सुब्यकत हो जाता है कि वह आसाघारण 
अज्ञान को आचार्य वाचस्पति के समान जड अन्तःकरणाश्रित नहीं, प्रत्युत्‌ प्रत्यक्‌ 
चैतन्याश्रित मानते हैं ।२ अज्ञान का विषय क्या है? इसके उत्तर में उन्होंने 'आत्म 
विपयम्‌' 1३ कह कर अज्ञान की आत्म विपयता की पुष्टि की है । यद्यपि सुरेखराचायं 
ने अविद्या को जड़ बताया है,९ तथापि इसके प्रत्यक चैतन्पात्रित होने में कोई विरोध 
नहीं क्योंकि नित्यचिदाभास-अन्वित अविद्या को उन्होंने कूटस्थाभासरूप* माना हे। 
कूटस्थामासवपु होगे के कारण वह प्रत्यक्‌ चैतन्याश्रित* हो जायगी। न्याय की 
पारिभाषिक शब्दावली में अज्ञान की ब्रह्माथ्रयता स्वानुयोगिवामासब्रतरियोंगित्यकूपा 
होगी । 

ब्रह्म तथा अविद्या का सम्बन्ध 


ब्रह्म तथा अविद्या के सम्बन्ध का स्वरूप क्या है ? इस विषय में भदत वेदान्त 
के प्रस्थान त्रय प्रतिष्ठापक आचार्यो मे विप्रतिपत्ति है । प्रतिबिम्ववादी आचाय पपाद 
ओर प्रकाशात्मन्‌ के अनुसार अविद्या तथा ब्रह्म का सम्बन्ध आश्रयाश्रयी तथा विपग्रविषयी 
दोनों रूपों में हे । अवच्छेद प्रस्थान के प्रतिष्ठापक वाचस्पति जीव तथा अविद्या का संबंध 
आश्चयाश्चस्यात्मक तथा ईश्वर एवं अविद्या का सम्बन्ध विषयविषय्यात्मक मानते हैं। 
प्रतित्रिम्दवादियों के समान आभासवादी आचार्य सुरेश्वर ने भो अविद्या और ब्रह्म का 
आश्निताश्रय एवं विषयीविषय दोनों सम्बन्ध माना है ।* यह सम्बन्ध एक प्रकार से 
अनादि एवं नैसगिक है क्योंकि अविद्या विद्याविरोधी रूप से आत्मा को सदैव अपना 


१. वृ० उ० भाऽ त्रा०, अ० १, ब्रा० ३ वा० १८८; त्रा० ४, वार 
न्रा ३ वा० ३३5, ३४५, ३६८, १२१६ तथा १२६६ । 
२. 'असाधारणमज्ञानं ध्रतीच्येवं यतः स्थितम्‌ ।' 


१०५५; अ० ४ 


(बही, अ० १ ब्रा० ४, वा १७६) 
३. “कि विषयं पुनस्तदात्मनोऽजञानम्‌ । आत्मविषयमिति बूम: ।' 
(नैप्वम्यं सिद्धि: अ० ३, पृण १०६) 
४, चु० उ० भा० वाळ, अ० १ त्रा० ४; वार २५६ तथा अ० ४ ञ्ना० ३ वा० ४५७। 
५. मोहतत्कार्यतीडं यत्कूटस्थाभासरूपकम्‌ ।' 


(वहो, अ० १, ब्रा? ४ वा० ३७४) 


ah 
. 


'मोहतत्कायंतीडो यस्तस्याज्ञानसमन्वयात्‌ । 
परत्यगात्माऽपि तद्ब्रह्मा परोक्षमभवन्मृषा ॥' 


(वही, अ० २, ब्रा ४ वा० ४३४) 
७. Lights on Vedanta, P. 105, 
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आश्रय एवं विषय बनाये रहती है ।१ अविद्या आत्मा की सर्वशकयसर्जनात्मिकता शक्ति 
है* अतः आत्मा अविद्या से सदैव सम्बन्धित रहता है! इस वैसगिक सम्बन्ध कै विपरीत 
सुरेश्वराचार्य ने अपने आभास-प्रस्थान में एक अन्य प्रकार का भी सम्बन्ध माना है, जो 
अविद्या की आमासरूपता के अनुरूप है। आमास के द्वारा यह कूटस्थ आत्मा से सम्व- 
न्वित होती है अतएव आत्मा से इसका संबंध भी थामासात्मक हो जाता है । इस आमा- 
भात्मक सम्बन्ध के द्योतनार्थ उन्होने आत्मा और आत्माजान का सम्बन्ध आत्मात्मवत्त 
रपर वताया है । यह सम्बन्ध अविद्या तथा आत्मा के आध्यासिक तादात्म्य का रपप्टी- 
करण है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आत्मा से अविद्या का सम्बन्ध अविद्या प्रकल्पित* 
अविद्योत्संग पंस्थ* है तथा अविचारित संसिद्ध है । स्वतः या परतः किसी भी प्रकार 
यह प्रत्यगात्मा में नहीं रह सकती । अतः आत्मा की अविद्या? इम प्रसिद्धि के कारण ही 
अविद्या को आत्मसंबंधित कहा जाता है 10 ससंग, विकारी एवं अनात्म अविद्या का 
निःसंग, कूटस्थ तथा पूर्ण चित्तत्व से वास्तविक योग असंभव है= अतः जैसे घृत पिंड 
प्रदीप्त बहि का आलिंगन निराकृत रूप से करता है, उसी प्रकार अविद्या भी प्रत्या- 
ख्यात रूप से ही एकल प्रत्यगात्या का आलिंगन करती है । ६ अविद्या का यह नैमगिक 


१. - अमित्रवदविश्वेति सत्यैवं घटते संदा । * 
(तै० ३० भा० वाए० ब्रह्वात्रली, वा० ७६, ४० 5३) 
वुड उ० भा० वा०, अ० ४ ब्रा० ३, वा० १७-८४-८५ । 
बु" उ० भार वा०, अ० १, त्रा? ४, वा० ३८१ तथा (5५० । 
४. वही, 'योऽयथविद्यादि सम्बन्ध: सोच्प्यविद्याप्रकलित्त: ।' 
(अ० ४, ब्रा० ३, 4० ६५) 


~ 


न्प्छ 


प्रत्यगोत्मन्यत्रियेति त्वविद्यापरिकल्पना ।' 
(अ० २, त्रा० १ वा० २७२) 
५, 'अन्यवः संगतिः सेयमविचारितसिद्धिका । 
अविज्ञात चिद्रृत्संग संस्थेवेयं न वस्तुनि ॥' (वही, अ> १, बा० ४, वा० १३२३) 
६. वही, अ० १, बरा० ४, वा० २१७, १३२३ तथा अ० ४, ज्रा० ३, वा० ११८१ । 
७. आत्माविद्या प्रसिद्ध येव ह्यविद्याऽप्यात्मनो यतः ॥ 
न स्वतः परती वाज्तो वस्तुतः प्रत्यगात्मनि ॥ 
(वही, अ० ४, त्रा ३, वा० ११०६) 
८. वही, अ० १, ब्रा० २, वा० ३०५, अ०४, त्रा० ३ वा० ७६, ११७७ तथा ११७६। 
६, 'प्रत्यादयाताऽऽत्मनेवेयं अत्यगात्मानमेकलम्‌ 1 
अजिद्याऽऽलिगते बह्मिं इवोल्रणम्‌ ॥ 
(वही, अ० ४, ब्रा ३, वा० ११६०) 


सुरेश्वर।चायं प्रतिष्ठापित नाभास-प्रस्यान [) ७५ 


अर्थात्‌ अनादि तथा आविद्यक द्विविध प्रकार का सम्बन्ध निख्यण तथा चित्तत्त्व की 
नर्मगता का प्रतिपादन सुरेश्वराचार्य के उन द्विविध वृत्तों वा परिणाम हे, जिनको वह 
तमोवृत्त तथा वस्तुवृत्त कहते हैं । तमोवृत्त या मोहदृष्डि ने आत्मा की अविज्ञातता या 
तमस्त्रिता वनी रहती है ।” पर वस्तु वृत्त या प्रत्यगदुप्टि से अविद्यात्म-्सम्बन्ध की 
बत्पना भ्रम मात्र है तथा व्योम में नीलता का आरोप करना हे ।* अविद्या का ब्रह्म से 
सम्बन्ध आमास रूप होता है इसलिए यह सम्बन्ध स्वानुयोगिकानास प्रशियोगित्व रूप 
होगा । 
आभाम और ब्रह्मा वग सम्वन्ध 

आमास के नामान्तर के परिगणन करते समय यह प्रतिपादित क्रिया गया 
हि मुरेश्वराचायं ने अपने ग्रन्यो में आमाम के लिए चिदामाम, चैतन्यामास तथा स्व त्मा- 
मासादि अनेक पदों का प्रयोग किया है । अत: एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती हे कि 
चित्‌ का आमास से क्या सम्बन्ध है ? पारमार्थिक या वस्तु वृत्त से सर्वमासविर्वाजित, 
असंहत. अपास्तसमस्तसंसर्ग, एक त, कृटस्थ, चैतन्य का आमास से कोई सम्बन्ध न हो, 
यह्‌ ठोक है, किन्तु व्यमहार भुमि में दोनों के सम्पन्ध का अपलाप असंभय हू। इस 
व्यावहारिकी इष्टि म आभास-प्रस्थान में आमास ओर ब्रह्म का वही सम्बन्ध माना 
जाता है, जो प्रतिविम्त्र प्रस्थान में प्रतबिम्त्र ओर विम्ब का हे । कहने का अमिप्राय 
यह है कि जैसे प्रतिविम्व ओर मिम्व में जन्यजनकत्य सम्बन्ध हे, उसो प्रकार चिदाभास 
ओर चित्‌ में भो जन्वजनकत्व सम्वन्ध होगा । इतना होते हुए मी प्रतिविम्ब-प्रस्थान 
सम्मत्त तथा आमास-प्रस्थानानुमोदित जच्यजनकत्व सम्बन्ध में एक सुक्ष्म अन्तर हे। 
प्रतिविम्ब मत्ानुयायियों के अनुसार प्रतिविम्व विम्वामिन्त है, पर बामासमत के अनुसार 
आमास चिद्भिन्त और अनिवंचनीय हे । अतः धतित्रिम्व पक्ष में जन्यजनकभाव सम्बन्ध 
अभेदात्मक होगा पर आमास्तवाद में आभास ओर चित्‌ का जन्यजनकत्व-सम्बन्ध स्वप्रति- 
योगित्व रूप होगा । 


आभास और अज्ञान का सम्वन्ध 


21५ 


सुरेश्वराचायं ने अपने वातिको में बहुशः कहा हैर कि अज्ञान सदा स्वात्माभास 
संश्लिष्ट रहती हे । उनके एताह्य कचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अज्ञान और 


१. चहो, अ० १, ब्रा ४, वा० ६३। 

२. वृ० उ० माउ वा०--ञ० १, ब्रा» ४, वा० ३४०, ६८४ तथा १३३२ । 

३. 'अपि प्रत्यक्तमो नित्यं भास्वच्यैतन्यविस्वितम्‌ 17 वहो अ० १, ब्रा» ४ वा० 5३४; 
अ० ४, बा० २ वा० &६ तथा २५५ 1 


७६ [ अद्वैत वेदान्त मे आभासवाद 


आभास इन दोनों का अनादि संबंध है । तथा इस अनादि सम्त्रन्ध के कारण वे वीजां- 
कुरवत्‌ अनादि हैं। अत: इस प्रसंग में आभास और अज्ञात के सम्बन्ध का निरूपण 
आवश्यक है । आमास तथा अज्ञान का सर्वप्रथम एवं मुख्य सम्बन्ध भाथिताश्रयत्वल्प है । 
आमास अज्ञान में सदैव स्थित रहता है, इसलिए वह अज्ञान का आधित होगा तथा 
अज्ञान उसका भाश्रय होगा । अज्ञात तथा आभाम का अन्यतम सम्बन्ध पारस्परिक 
जन्यजनकत्व है । सत्तास्फूतिप्रदत्वेन आभास अज्ञान का जनक है और अज्ञान आमास 
का आश्रयत्वेत जनक हे । इस भाश्रयत्व रूप जन्य-जनकभाव को न्याय की पारिभाषिक 
शब्दावली में चित्प्रतियोगिका-मासानुयोगित्व रूप कहा जा सकता है। इग अन्योन्य 
जन्य-जनक-भाव-सम्बन्ध में भी यह अन्तर है कि आभास अज्ञान का उपादानत्वेन जनक 
हे ओर अज्ञान आमास का निमित्तत्वेन जनक हे । आमास का उपादेयत्वेन जन्य मानने 
के कारण ही आमासवादी आचार्य सुरेश्वर ने अनेक वात्तिको१ में अज्ञान को आभास 
रूप माना हे । कार्यं स्वमावतः उपादानात्मक होता हे, अतः अज्ञान को आभास मानने 
कोई विरोध नहीं है । 


अज्ञान और आभास का अन्तर 


सुरेश्वर के ग्रन्यो के भामूलतः परिशोलन से यद्यपि यह सुनिश्चित हो जाता 
है कि आभास और अज्ञान दोनों तत्त्व पूर्णतः काल्पनिक, अनात्म, अविचारितसंसिद्ध 
एवं तत्त्वनावापनोद्य होने के कारण समान सत्ताक है, फिर भी इनके कथित स्वरूपादि 
के विश्लेषण से कुछ अन्तर स्पप्ट हो जाता है । अजान स्वरूपतः जड़, निष्क्रिय तथा 
मोहमान्यादि रूप है इसके विपरीत आमास आत्मवत्‌ सत्ता-स्फतिप्रद तथा अवमासक 
है । अज्ञान वे; कारण प्रपंच जाड्य, स्थौल्य तथा नानात्वादि गुणों से युक्त होता हू 
पर आमास के कारण जड़ प्रपंच मी सत्ता एवं स्फूति आदि से संबलित हो आत्मवत्‌ 
प्रोदमासित होने लगता है । जगत्‌ को कारणता की दृष्टि से आंमाम वर्त्म हे और 
अज्ञान भूमि है ।* अविद्या का कार्य जन-जीवन को सर्वदा निज-तिमिर में मग्न किये 
रहना है, पर आमास का कार्य उमे प्रकाशित करना हूँ 


ब्रह्म के भूयोभवन में टप्टान्त तथा आभास की अपेक्षा 


कारणता के प्रसंग में यह स्पप्टतः प्रतिपादित किया गया है कि मुरेइवराचायं 
केवल ब्रह्म और अविद्या इन दोनों को ही जगनु का कारण नहीं मानते प्रत्युत आमास 


१. वू० उ० भा? वा०--अ० १, ब्रा०४, वा० ३४१, ३७४; अ० ३, ब्रा» ३, 
वा० ४१; त्रा० ७, वा० ४३; ब्रा० ६, वा० ३ तया अ० ४, बा० ३, वा ३९२ । 
२. बह्दी--अ० १, बा० २, वा १२६ । 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आमास-प्ररधान [ ७७ 


फी भी जगत्‌ की कारणता मे एक अनिवायं तत्त्व मानते है । आभार और अज्ञान इन 
दोनों के सातिव्व से ब्रह्म का बहुगवन होता है । ब्रहा के भूयोमवन के रपष्टीकरणा्थे 
आमारावादी आचाय सुरेश्वर ने जलचद्ध", रज्जुसपं", अकाशर, कुम्भसणिण, 
ऊर्णनाभि", अग्निविरफुलिंग*, अलातू* मायीऽ प्रभृति दुष्टान्तों को उपन्यरत किया हे । 
इन सब दृष्ठान्तों का आशय यह है कि जैरो तत्‌-ततु जलपात्रो में एक आभासित चन्द्रमा 
ही बहुधा प्रतीत होता है अथवा अज्ञात के कारण एक ही रज्जु सपं-मालादि नाना 
रूपों में विकल्पित होती हे, या कुम्मादि उपाधियों में संश्रित अनन्त आकाश का बहुत्व 
देखा जाता है, अथवा एक ही कुम्भ नील-लोहितादि मणियों के सम्पर्क से तत्तद्गूपवान 
प्रतीत होता है या सचेतन ऊर्णनाभि अचेतन जाल रो बहुत्व प्राप्त करती हे, अथवा 
अग्नि से अग्निस्वभावक बहु विस्फुिग हो जाते है, या निश्चल एक रूप अलात्‌ 
का धैएवश्प्य रालक्षित होता हे अथवा मायावी का मायावेशवश बहुत्व संभव हो 
जाता हे, उसी प्रकार, अज, अव्यय, एक, सातू, अरूप, अनवयव परब्रह्मा भी स्वानासवत्म 
की अपेक्षा रो अज्ञान और अज्ञानज वरतुओं में रिथत-सा हो ईश्वरादि रूप में 
बहुभावापन्न प्रतीत होता है । इन प्रचुर दृष्टान्तो के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि ईशवरादि कल्पित बहुत्वों से परमात्मा के एकत्त्व या अद्दयतत्व पर कोई प्रभाव 


१. वृ उ० भाऽ वा०--अ० १, ब्रा० ४, वा० १४२ तथा नेष्कम्यं सिद्धिः; अ० २, 
का० ४७, पृ० ७४ । 

२. वही--भ० १, त्रा ३, वा ६५, ३१४; ब्रा० ४, वा० ६७५ तथा अ० ४ 
ब्रा ४, वा १७८ । 


त 


३, वही--अ० १, ब्रा० २, वा० १९७; अ० २, ब्रा० ३, वा० ५; अ० ३, ब्रा० 
५, वार ४३-४४; अ० ४, ब्रा० ३, वा० १२६ तथा तेत्ति० उप० भा० वा०-वा० 
४ पृष्ठ ७६॥ 

वु० उ० भार वा०--भ० १, ब्रा ४, वा० १४१। 

वहो--अ० २ ब्रा० १, वा० ३८३ तथा ३९१] 

वही अ० २, ब्रा० १,वा० ३६३। 

तैत्तिरीयोपनिपद्भाष्यवातिक--वा ० ७२, पृष्ठ १२३ । 

बही--बरा> ७३-७४ पृष्ठ १२३। 


छ -:" २० ९ 


ही दी 


'रवाभारफलकारूढ स्तदज्ञानज भूमिपु ॥ तत्रथो5पि तद पंबद्ध ईश्वराधात्मता गतः ॥? 
(वही, अ० १, त्रा ३, वा० ५३) तथा 

खामासवत्मनेवे 1त्रवात्माज्ञानजभूमिपु ॥ इतं बहुत्वमेकं राद्विययद्वद्प्टादिपु ॥' 
(वही--भ० १, ब्रा० २, वा० १२७) 


७८ [1] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद॑ 


नहीं होता । जैसे एक ही रज्जु वस्तु में स्वतः रज्जुत्त और अज्ञानतः बहुत्व दोनों संभव 
है उसी प्रकार प्रत्यगात्मा में भी स्वतः एकत्व और स्वमोहामासवत्म के द्वारा वहुत्त्व 
संभव हो सकता हे 1! इन आध्यासि दुष्टान्तों के द्वारा सुरेशवराचार्य ने यह मी स्पष्ट 
कहा हैं कि आमास भोर अविद्या के कारण संभाव्यमान अनवयव आत्मा का यह 
भूयोमवनमाक्त है, वास्तविक नहीं 1* भूयोमवन के भाक्त या अवास्तविक होने के 
कारण आत्मातिरिक्त प्रतीयमान वस्तु आभास होगे 1% 


आभास पदार्थो की विविधरूपता 
सुरेश्वर के वृहदारण्यक्रोपनिपद्भाप्यवातिक मे चिद्व्यतिरिक्त ईणादिविपयान्त 
जगत्‌ की भाभासळ्पता समर्थित है? तथा चेतन और अचेतन के रूप में आमास का 
दु विव्य अंगीकृत है ।४ चतनामास (कारणामास) एवं भचतनाभास (कार्याभास) में 
ईश्वरादि से लकर सम्पूर्ण त्रिययों का अन्तर्माद हो जाता हे । अतः आमासवादसम्मत 
आमास के इन विविध रूपों का स्वरूप क्रमणः निरूपित किया जाता हू । 
ईश्वर--कारणामाम के प्रसंग में वह उल्लिखित किया गया है कि अविद्यागत 
चिदाभास को सुरेश्‍्वराचार्य सम्मत ईम्वर कहा जा सकता है । यद्यपि उनके ग्रन्थों में 
ईश्वरादि रूपों की काल्पनिकता निखपित है, तथापि ईश्वर के स्वरूपन्वर्णन में निम्न 
विविध शब्दावली प्राप्त होती है--- 
(१) स्वात्मामावविशिष्ट--अविद्योपाविक अर्यात्‌ अविद्योषहित चैतन्य 
ईश्वर है ।* 
१. रज्जुखादित्वयोगंदरदेकस्मिन्नवि वस्तुनि ॥ 
स्वतस्तन्मोहतश्चैवं संभवस्तद्वदात्मनि ॥ (बु० उ० मा० वा०, अ० २, त्रा० ५, 
वा० २६ 
२. न हुत्रयत्रस्पास्य बहत्व युज्यतज्न्जसा [है 
तस्माणाक्त बहुत्व स्याद्वयोम्तोयद्वदघटादिमि: 1) 
(है० उ० भा० वा० वा० ७४, प० १२३) 


३, तदन्यद्चत्तदामासम्‌ ***** 1 [बू० उ० माऽ वा० अन २, त्रा ३, वा० १६१ ) 
४, वही--अ० १, त्रा» ४, वा० ३८5२ तथा अ० २, त्रा3 ३, वा० १६१1 
श. 'मतनाचतनाभास: 1: 7 (वही, अ० २, त्रा ४ वा० ४१४) 


६. तेन तेचात्मकार्याणां स्वात्मामास तमोवविः ॥ 
विशिष्टःसमृजे विप्गुस्तेजोवनादिमायया ॥ 
(बु० उ० भा० वा०--य० १, त्रा ४, वा० १ ६) 
बुद्धि तत्कारणोपाची क्षेतजेज्वरमंजकी' (० १, त्रा? ४, वा० ६१४) तवा 
'नविद्यामाजोपाव्येतदूव्रह्म कारणमुच्यते 1? (न० २, ब्रा २, वा० ७) 


UY ला 


0) 
सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान (_ छहे 


(२) अज्ञान भूमिगत स्वाभास फलक समारूढ़ शुद्ध चैतन्य अर्थात्‌ अज्ञानोपहित 
अज्ञान-तादात्म्यापन्त अज्ञानगत स्वाभास से अविविक्त भस्थुलाद्युक्ति गोचर चैतन्य ईश्वर 
है 1* स्पष्ट शब्दों में अज्ञानभूमि निविष्ट चिदाभास से अपृथक्‌ प्रतीयमान प्रत्यक्चैतन्य 
ईश्वर है । इस लक्षण में ईश्वर का वाच्यार्थं आभासानतिरिक्त चित्‌ होगा 1 * 

(३) उपयुक्त ईश्वर के स्वरूप-दवय उनके वास्तिकों में प्राप्त भले होते हैं, 
पर ये उनके आभासनप्रस्थान के पुर्णत: अनुकूल नहीं । सुरेश्वर प्रतिष्ठापित भाभास- 
प्रस्थान के अनुसार ईश्वरादि समस्त प्रपंच आभास हैं। अतः ईश्वर का वाच्यार्थ 
आमास होना चाहिए | आभासानतिरिक्त चित्‌ नहीं 1 इस दृष्टिकोण से अविद्यागत 
चिदाभास को सुरेश्वर ने ईश्वर कहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि अज्ञान से 
तादाम्यापन्न अज्ञानोपहित आत्मा का स्वाविविकत अज्ञान रूप उपाधि के अन्तर्गत जो 
आभास है, बही ईश्वर दै 1२ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय लक्षण में यह अन्तर है कि 
प्रथम और द्वितीय लक्षण में ईश्वर बोधक तत्पद का वाच्यां अभासाविविकत चित्‌ 
तथा लक्ष्याथं शुद्ध चित्‌ है, पर तृतीय पक्ष में उग्युक्त तत्पद का वाच्यार्थं आभास हे 
ओर लक्ष्यार्थ शुद्ध चित्‌ । इसी अन्तर के फलस्वरूप प्रथम-द्वितीय लक्षण में तत्त्वम्पदार्थ- 
शोघन के लिए जहदजहल्लक्षणा का आश्रय लिया जाता है और तीसरे लक्षण में 
जहल्लक्षणा का । यद्यपि सुरेश्वर ने विना किसी आग्रह के ईश्वर विषयक त्रिविध 
लक्षण दिया है, तथापि परवती अदूबैत-ेदान्तियों में से अधिक ऐसे हैं जो अपने ग्रन्थों 
में सुरेश्व र-सम्मत ईश्वर का लक्षण अविघागत चिदांभासरूप से उपन्यस्त करते हैं ।४ 


१. 'आमासानतिरिक्तं चैतन्यं तत्त्वं पदवाच्यम्‌ । (पुरुषोत्तमक्कत सिद्धान्तबिन्दु व्याख्या, 
पृ+ २८, (गेयकवाड, ओरियण्टल सीरीज) 

बु उ० भाऽ`वा०~'स्वामासफलकारूदृस्तदज्ञानजभूमिषु 'तत्स्योऽपि तदसंबद्धः ईश्व- 
राद्यात्मतां गतः (अ० १ ब्रा०३, वा० ५३) 'अपास्ताविद्यातञ्जत्वायस्थूलाद्युक्तिगोच रः । 
स्वाभासाविद्योपाधिः सन्सादयन्तर्यामितां ब्रजेत्‌ ॥ (अ०१, ज्रा०४ं, वा० १५१) तथा 
अ० ३, त्रा ६ वा? ३। सिद्धान्तविन्दुः पृऽ २८1 _ 
३. वु ऽ उ० भा? वा०--ईश्वरादि विकल्पानः प्रत्यखस्त्वविकल्पितम्‌ । (अ० १, ब्रा० 
३ वाऽ ६१), ईशादिविषयान्तं यत्तदविद्याविजुम्भितम्‌ ।' (अ० १ ब्रा० ४ वा० ३५२, 
तदेत्कल्पितं सर्व सहेतुफलवज्जगत्‌ ॥ (अ० २, ज्ला०५, वा० ११३३ ॥ 
सिद्धन्तबिन्दु:,पृ० २६-२७ । ब्रह्मानन्द (अद्वैतसिद्धिव्यास्या, पृ० ४८३ पंक्ति १४-१५) 
४. सव ज्ञात्ममुनि: सं्षेशारीरकम्‌, अ० १, श्लो १६६ तया पंचप्रक्रिया, शब्दशक्ति, 
विवेक प्रकरण पृऽ . ३; मबुसूदन सरस्वतीः सिद्धान्तबिन्दुः पु २७-२5; ब्रह्मानन्दः लघु- 
चन्द्रिका (अद्वैतसिद्धिन्याह्या) पृण ४५३, पंक्ति १४-१५; सदानन्द यतिः अद्वैत ब्रह्म 
सिद्धि:, चतुर्थ मुदुर प्रहारः, पुऽ २०३। ॥ 


८० [7] अद्वत्त वेदान्त में आमासवादं 


केवल मधुसुदन-सरस्वती ने सिद्धान्तबिन्दु में आमारापरक ईश्वर-लक्षणोल्लेख करने वे 
पश्चातु वैकल्पिक अभासाविविक्त चिद्रूप पक्ष का भी निर्देश किया है ।१ 
अद्वैत वेदान्त की पारिमापिक शब्दावली में उपयुक्त वणित ईश्वर के त्रिविच 
लक्षण इस प्रकार हैं: --- 
(१) चिदामासविशिप्टाईविद्यासंवलित ईश्वरः । 
(२) अज्ञानोपहिता$्ज्ञानतादात्म्यापन्ना तदुगतस्वामासाईविविक्ता चिदी- 
श्वरः | 
(३) मज्ञानोपहितात्मनोऽज्ञानतादात्म्यापन्तरय आआत्माऽविविकताज्ञानोपा- 
घ्यन्तगंताभास ईश्वरः । 
(२) साक्षी अन्तर्यामी अद्वैत वेदान्त के आचार्यों का साक्षि स्वरूप के विषय 
में मतभेद हः 
देदान्त-हीमुदीकार का मत: -- हूर कि "एकोदेवः सर्वभूतेषु गुढ: इत्यादि 
देवत्त्व प्रतिपादक श्रुति से जात होता हे कि ईश्वर का कोई स्वरूप विशेष सालि है । 
यह जीव की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का अनुमन्ता तथा स्वयं उदासीन है। ईश्वर का 
स्वरूप विशेष होने पर भी वह कारणत्त्व आदि वर्मा केन रहने से अपरोक्ष है और 
जीवगत अन्नानादि के अवमासक होने के कारण जीव का अत्यन्त अन्तरंग भी है । 
सुपुप्त्यादि में अन्तःकरण तथा तद्वृत्तियों के उपरम होने पर जीवगत बज्ञानमात्र की 
ब्यंजक होने के कारण साक्षि को प्राज्न मी कहा जाता है । एक ही ईश्वर नियम्य माया 
तथा तत्कार्य के नियन्तृत््व की अपेक्षा से नियन्ता तथा साक्ष्य बर्थ के सात्षित्त्व से 
साक्षि हो जाता है 1४ स्पष्ट घब्दों में सालि, अन्तर्यामी एवं ईश्वर-इन तीनों में कोई 
अन्तर नहीं है केवल कार्य को दृष्टि एक ही ईश्वर के पृथक-पृथक नामों का 
व्यपदेश होता है फततः जो ईश्वर का लक्षण होगा, वही साथि और अन्तर्यामी 
का मी होगा । अतः पृथक्‌-पृथक लक्षण प्रस्तुत करना समीचीन नहीं । स्वलेख की पुष्टि 
के लिए एक-दो उद्धरण पर्याप्त होंगे--- 
१. सिद्धान्तविन्दुः, ० २८ | 
२, Lights on Vedanta, 9. 114 | 
३. सिद्धान्तलेणसंग्रहः, पृ० १८८-३६ 
४. नियम्यं कार्यमापक्ष्य नियन्तेष तमोववि: ॥ 
तेष्वेव चित्स्वमाव: मन्माक्षितां प्रतिपद्यते ॥ (बु० ३० मा० बा०, 2० १ त्रा ४, 
वा० ३४५) 
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चिदाभासं स्वमज्ञातं संनिपत्य तदक्षरम्‌ । 
कारणं सत्स्वकार्येषु नियन्तृत्वं प्रपद्यते ॥ १ 
कूटस्थ इष्डितन्मोहौ इष्ट्याभासश्न तत्त्रयम्‌ ॥ 
कारणं जगतः साक्षी नियेन्तेति च भण्यते 11* 
द्रष्टेद्र'ष्टासित्यत्न यः साक्षि प्रागुदाहृतः । 
अन्तर्यामीति सोऽत्रायि नातोऽ न्योऽ स्तोतिमण्यते ॥ 3 
(३) जीव--ईश्वर-स्वरूप बोधक त्रिविध लक्षणों के समान सुरेश्वर के ग्रन्थों 
में जीव का भी निविध लक्षण प्राप्त होता हे-- 
(१) बुद्धि उपहित चित्‌ अर्थात्‌ चिदाभास विशिष्ट व्यष्डिपु्युपहित चित्‌ 
जीव हे ।४ 
(२) चिदाभास पिशिष्ट अतान से उतन्त बुद्धि में व्याप्त चिदागारा अर्थात 
बुद्युपहित बुद्धितादात्म्यापन्म बुद्धिगत स्वाभास से अविविक्त चित जीव हे ।* निष्कृष्ट 
रूप में बुद्धिगत स्वाभास से अपृयक प्रतोत्रमान चैतन्य जीव है । 
उपयुक्त दोनों लक्षणों में “त्वं पदाभिद्य जीव का वाच्यार्थ आभास न होकर 
आभासानतिरिक्त चित्‌ होता है । 
(३) यद्यपि यह दोनों लक्षण सुरेश्वर के ग्रन्थों में सुलभ है पर इन लक्षणों 
के अतिरिक्‍त ईश्वर के समान जीव का भी आभासात्मक लक्षण प्राप्त होता है । इस 
लक्षण के अनुसार अविद्या के कार्य भुत बुद्धि में परमात्मा का आभास जीव है 1१ 


१. वही,अ० ३, ब्रा» &, वा० ३। 

२. वही, अ० ३, ब्रा०४, वा० ६०। 

३. वही, अ० ३,ब्रा० ७, वा० ५३। 

४. चुद्धितत्कारणोपावी क्षेतज्ञेखरसंञ्चफोी ।' : वही, अ० १ ब्रा ४ वार ६१६) तथा 

तदेव ज्ञातृतामेति बुद्धयुपाधिसमाश्रयात्‌ ।' (वही, अ० २, ब्रा ३, वा ७। ) 

५, वु० उ० मा० वा०--स्वामासवदविद्योत्यबुद्ध यदिव्यापृ विञ्ञमात्‌ । तदात्मत्वाभि- 
मानितराद्विज्ञानमयताऽऽतमनः ॥ (अ० २, ब्रा १,वा० ३८७) 
बुद्ध युपाष्यत्रिविकतश्न विज्ञानमय उच्यते ।' (अ० ४, त्रा ३, वा० २१०) 
तमः सत्तरजोयोपादयाति क्षेतज्ञ तामजः । ( अऽ १, ब्रा० ४, वा० १५२) तथा 
परमात्मा ग्रहीताऽन स्वामासाभिन्तविग्रहः 11 (अ० २, ब्रा» १, वाऽ २२७ )। 

„ वही, अविद्याकार्य चुद्धिस्थ प्रत्यगाभासरुपवद्‌ 1 
वोद्धेत्यादि रामुत्यान' भण्यते परमात्मनः ॥। (अ० २ ब्रा” ४ वाऽ ४२३) तथा 
“स्याभासँबंहुताभेति मनोवुद्धयाधुपाधिमिः ॥ (अ० २,ब्राऽ ४ वा० ४२५) । 
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है१ तथा काल्पनिक चिदामासो से उसमें जीव तानात्व का आरोप किया जाता है।२ 
सुरेश्वर प्रतिष्ठापित आभास प्रस्थान में अद्वय, ब्रह्म त ती स्वतः जीव माना जा 
सकता है और न वन्व मोक्ष का अविकारी क्योंकि उसमें संसारित्व उसी प्रकार क्लृप्त 
हे जैसे नभस्तल में नीलिमा, अतः इन चिदामास जीवों के वत्मं से उसका बन्घ- 
मोक्षाधिकारित्व संभव होता है 10 

(४) परमात्मा और जीवात्मा का अवस्यानुसार भेद--मुलाज्ञात अर्थात 
समष्टि अज्ञान रूप उपाधि में निविष्ट कारण-चिदाभास रूप परमात्मा (ईश्वर) और 
अज्ञान कार्यभूत अच्त:करण-छझूप उपाचि में आहित चिदाभास रूप जीव सुपि , स्वप्त 
एवं जाग्रत-इन तीन अवस्याओं में विभिन्त नामों से ब्यपदिष्ट होते हैं। सुरेश्‍वराचायं 
के ग्रन्थों के आघार पर उनको त्रिविध रूपता का निरूपण किया जा रहा है। 
परमात्मा की त्रिविध-रूपता -- 


(१) ईश्वर---सुपुष्ति-अवस्था के अभिमानी परमात्मा को ईश्वर कहा जाता 
है 1 पंचीकरण वातिक के अनुसार अविक्रिय, नित्यमुवत ब्रह्म का स्वमाया-समावेश 
युक्त रूप ईश्वर है । सर्वज्ञ, सवंगक्ति, अव्याकृत, जगद्बीज ईश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है ।७ इसे कारण-शरीरामिमानी भी कहा जाता 
है । सम्पूर्ण प्रपंच का उपरम स्थानीय होने के कारण इसको सुपुप्त-स्थान कहते हैं । 
जैसे सुपुप्त-स्थान स्वप्न-स्थान का कारण होता है, उक्षी प्रकार यह सुषुप्त स्थानीय 


१, वही अ० ४, ब्रा ३, वा० ४०६। 
२. वही अ० २, ब्रा० ४ वा० ४२५ । 
३. आत्मा संसारितां यातोयया कार्ष्ण्यं वियत्तया, (वही, अ० २, ब्रा० ४ वा० ४३६) 
४. वही, अ० ४, ब्रा० ३, वा० ३७३ | 
४. मृत्युर्दै तम इत्येवमाय एत्रेइमित्यपि। अविद्या प्रयते मौली व्यक्ताव्यवतात्मनाऽ 
निशम्‌ ॥ 
(वही, अ० १, ब्रा०३, वा० १३६) तथा 
न भेदो न च संसर्गो नाप्यभावोऽ वसीयते ॥ 
तन्मूलञाज्ञानविव्तस्तेर्ययोदतागमहानतः ॥।(वही, अ० ५, वा० ३ वा० २२) 
'आसीदेकं परं ब्रह्म नित्यमुकतमविक्रियम्‌ । 
तत्त्वमायासमावेशाद्‌ वीजमव्याकृतात्मकम्‌ ॥ (प० बा०, वाऽ २ पृ० ११) 
७. सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा सर्वो ध्रुवः । 
जगञ्जनिस्थितिथ्वंस हेतुरेप सदेश्वर: ॥। (बु० उ० भा० बा०-अ० १ ब्रा० ४, वा० 
३७६ तथा आ० ३, ब्रा० ७, चा० ४४) 


ah 


८5४ [] अद्वैत वेदान्त मे आभासवाद 


इश्वर स्वप्नादि स्थानों के अभिमानी हिरण्यगर्भादि का कारण हे । स्पष्ट शब्दों में 
ईश्वर अपंचीकृत तथा पंचीकृत रूप से उतद्यमाव सम्पूर्ण जगद का वीज है । 


(२) सुन्नात्मा--स्वप्त स्थान के अभिमानी परमात्मा जो सूत्रात्मा कहा जाता 

ह । बुद्धि तया कियाशक्ति के प्राधान्य से इसे हिरण्यगर्भ और प्राण भी कहते हैं । 
प्रत्यगामासवत्ती मायामय अपंचीकृत बाकाशादि पंचभूतो से उत्पन्न समप्टि चुद्धि से 
उपहित परमात्मा का ताम हिरण्यगर्म हे) पर यही (परमात्मा) जब प्रत्यगामासवती 
समष्टि प्राणोपाधि से उपहित होता हे तब उसे सुत्रात्मा कहते है 1" कदने का भाराय 
यह हे कि बुद्धि की संपिण्डित उपाधि से युक्त चेतन को हिरण्यगर्भ तथा प्राण को 
संपिण्डित उपाधि से युक्त चेतन को सूत्रात्मा नववा प्राण की संज्ञा दी जातो है। इस 
सूत्रात्मा का एक नाम विरिचर मी कहा है । एक अन्य वातिक४ (जिसमे ईश्वर के 
द्वार सूत्र की उत्पत्ति का निर्देश हे) से यह ज्ञात होता हे कि अपचीकृत पंचमहाभूत 
तथा तरकार्यात्मक लिग सून (सूत्रात्मा) हे, पर जब तक पह अपंीकृत पंचमहाभूतो 
की संपिण्डित क्रिया शक्ति से युक्त रहता ह तव तक “प्राण” पद वाच्य होता हे पर 
जव अर्पनीद्भत महाभूतो को संपिण्डित ज्ञान शक्ति से युतत होता द्‌ तब इसे हिरण्प- 
गर्म कहा जाता हे । प्राण को समष्टि क्रिया-एक्तिमानु तथा हिरण्यगर्म को समप्डि 
ज्ञान राक्तिमान्‌ कहने का अभिप्राय यह नही हे कि प्राण मे बुद्धि का और हिरण्यगर्भ 
मे क्रियारकिति का पूर्ण: अभाव रहता है। वस्तुतः सुनात्मा कियाप्रधानज्ञानोपसर्जन- 
शक्तियुक्त होता हे और हिरण्यगर्म ज्ञान प्रचान क्रियोपसेर्जनराकिति संबतित होता 
है। अपंचीकृतभूता रव्यक्रियाशवित प्रवानज्ञानोपसर्जनक चेतन्यरूप सूत्रात्मा समस्त- 
व्यष्टि घ्राणो का कारण है अतः इसे सुरेश्व राचायं ने कर्ठृस्यभावक कहा है।* अपंची- 
कुतभूतारव्य ज्ञानरकिति प्रधान क्रियोपसर्जनशक्ति हिरण्यगर्म पंचीकृत भूतळ समस्त 
व्यष्टि बुद्धियो का कारण है, अतपुत्र इसे जगत्‌ के बुद्धिजात्‌ का उयारान कहा गया 
१. हिरण्यगर्मत्य वुद्ध युपाथि: म एव तु ॥' (वही-अ०१, ब्रा? ४, वा० १५२) 
२. वही । 
३. वहो-अ० १, ब्रा» ३, वा० २६२ तया त्रा» ४, वा० २० । 
४. जानकर्मादि तन्तं सत्सूनं जञ्चे ततो विमोः । 

ज्ञामक्रिवाशक्तिमद्यद्यनेद जगदाहितम्‌ ॥ (बु उ० मा. वाल, न० १, त्रा ,४ 

वा० २ =) 
५. पयोम्मोवत्युतरुपे क्रियाविनानशक्तिमत्‌ । 

फर्सन्थनाय हं स्यान्नु चले कमंस्वनावकमु ॥ (वही, भ० १, प्रा. ४ बा ५० ६) 
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२, 


है ।१ अवादि होने के कारण सूत्रात्मा स्थास्नु है पर वस्तुतः ओवाधिफ होने के कारण 
चल तथा कार्थङम हे और आद्यन्तबान्‌ होने के कारण कर्मस्थ भावक है ।* ब्रह्मादि 
से लेकर भूरादि सप्त लोक तथा सम्पूर्ण भूत इस सूत्रात्मा के हारा अक्षवत्‌ ग्रथित और 
विधृत हे । कहने का अभिप्राय यह है कि सूत्रात्मा ब्रह्मादिभूत पर्यन्त में सूत्रवत्‌ अभि- 
निविष्ट रहता हे तथा ब्रह्मादि का विधारक, तत्त्व है इसीलिए इसका नाम सूत्रात्मा 
है ¦ सर्व सत्त्वो में समाथित रहने के कारण इसे अत्यन्त सूक्ष्म तथा पृथिव्यादि का 
विप्टम्भक कहा गया है ।* पृक्ष्म-अपंचीकृत भूतों से सम्बन्धित आत्मा का यह हिरिण्य- 
गर्भादिरूप मूक्ष्मशरीराभिमानी एवं ईश्वर का स्वप्न-स्थानीय है । 

(३) विराद---जाग्रत्‌ अवस्था का अभिमानी परमात्मा विराट है। परिष्कृत 
शब्दावली में पंचीकृत भूत पंचकारब्ध समष्टि--उपाध्युपहित परमात्मा को विराट 
कहा जाता है ।४ सूत्रादि का हेतु मायावी आत्मा ही पृथिव्यादि भूतपंचक वाले 
देशादिविभागों से युक्त स्थूलप्रपंचात्मक स्थान को प्राप्त कर विराट” पद वाच्य होता 
है ।* सुरेश्वर के शब्दों में यह विराट्‌ चैलोक्यात्मदेहवान्‌* तथा स्थूल जगत्‌ का वह 
'प्रथम शरीरी! है» जिसकी उत्पत्ति व्यष्टिभूत स्थूलपिंड की सृष्टि के पूर्व होती है। 
जैसे हिरण्यगर्भ को व्यष्टियुद्धियों का उपादान माना गया है, उसी प्रकार यह समस्त 
मूतो अर्थात्‌ व्यष्टि शरीरों का कारण है ।५ 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव 
सुतेजाः' (छार उ० ५1१८1२) आदि श्रुतियों तथा 'यस्याग्निवास्यं चौगूर्धा खं 
नाभिश्चरणी क्षितिः । सूर्यश्चक्षुदिशः शरोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः ॥' आदि स्मृति से 


५ 


१. चुद्धयात्मनोमि निबु त्तिन्यंवसायात्मनस्ततः ॥ 
हिरणूयगर्भ ये प्राहुरुपादानं जगद्धियाम्‌ ॥ (वही-अ० १, त्रा? ४, वा० ५१०) 

२. वहो-अ० १, ब्रा० ४, वा० ५०६ । 

३. वही-अ० ३, ब्रा» ६ या० ४-१५। 

४. पंचोकरण वातिक, वा० ७, पृ० १४। 

५, 'वैराजं स्थानमासाद्यं इमादि देशविमागवात्‌ ॥ (वु० उ० भा? वा०, अ०१ 
देवताकरणो देव एप एवोच्यते विराट्‌ ॥ ब्रा० ४, वा० ५११) 


६. 'विराडपि ततो जातस्त्रैलोक्यारमक देहवान्‌ ।? (वही, अ० १, ब्रा? ४, वा० १६) 
सवै शरीरी प्रथमः सबै पुरुप उच्यते ॥। आदि कर्त्ता स झूतानां ब्रह्माग्रे समवतंत ।' 
(वही-अ० १, ब्रा० ४, वा० २१) 

८. चही-अ० १, ब्रा० ४ या० २१। 
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भी विराट की त्रैलोक्यात्मकता तथा इन्द्रादि देवताओं की तदुपादानमात्रता सिद्ध 
होती है 1१ 
व्विविधावस्था तथा जीवात्मा का लिविध भेद 

जैसे समष्टिफलक पर परमात्मा के ईश्वर, हिरण्यगर्म एवं विराट्‌, यह 
त्रिविध भेद प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार व्यप्टिफलक पर सुपुप्ति, स्वप्न तथा जाग्रतु, 
अवस्था के कारण जीवात्मा के भी त्रिविध भेद होते हैँ-- 
सुषुप्ति-अवस्था तथा प्राज्ञ-- 

जाग्रत तथा स्वप्नावस्था के स्थुलात्मक एवं वासनात्मक भोगों को भोगने के 
कारण श्रान्त प्राणि-जगत का चिदामारा विशिष्ट अविद्या में विश्रामार्थं अवस्थान सुपुष्ति 
हे ।* पंचीकरण वातिक के अनुसार सुपु्ति वह अवस्था हे जहाँ जान चैतन्य (००६- 
nitive Cons¢i0usness) के अतिरिक्त स्थूल-पूकषमार्थं विषयक जाग्रतु एवं स्वप्नावस्था 
सम्बन्धित सभी प्रकार के जानो से वाजित केवल अविद्या रहती है तथा जीवान्तःकरण 
अपने सूक्ष्म एवं कारण रूप में भविद्यात्मना उसी प्रकार अवस्थित रहता है जैसे सूक्ष्म 
वीजात्मना विशाल वटवृक्ष । कतिपय वातिकोंणे में सुरेश्वराचायं ने सुप्ति अवस्था में 
निःशेष द्वैत हेतुभुता अविद्या का अमाव बताया है, किन्तु इन वार्तिको का यह आशय 
निकालना श्रान्त होगा कि सुपुप्ति में मोहामाव रहता है। नैप्कम्यं सिद्धि! में उनका 
स्पष्ट कथन है कि सकल अनर्थो का कारण आत्मानवबोब सुपुप्ति अवस्था में भी वना 
रहता है ओर यदि सुप्ति अवस्था में बजान की स्थिति न मानी जाय, तो वेदान्त- 
वाक्यों के श्रवण-मनन-निदिव्यासन के विना मी 'अहं ब्रह्मस्मि' 'इत्याकारक अध्यवसाय 
होने से प्राणियों की सुपुष्ति से मुक्ति का कोई अन्तर नहीं होगा । तथा सुपुप्ति के स्वर- 


१. तस्य च मंत्रवर्णो त्र हूरिनर्मूयैति दृष्यते | तदुपादानमावारग्युर्देवतः स्वामिमानजाः | 
(वही-अ० १, ब्रा० ४, वा० ५१२) 

२. वु० उ० भा० वा०, अ०४, त्रा ३, वा० ११७१-७२ । 

३. 'जानवामुषसंहारो वुद्ध: कारणता स्थिति: । 

वट वीजे वटस्येव सुपुप्तिरभिधीयते ॥ (वा०४२, पृ ० ३८) 

४, चु० उ० मा० वा०-अ०४, ब्रा०३, वा० १३०६-७, १५१२ तया १५२० । 

५. 'सर्वानर्यवी जस्यात्मानवयोवस्य सुपुप्ते संमवात्‌ । यदि हि मृपृप्ते अज्ञानः न मवि- 
प्यदन्तरेणापि वेदान्त-्ाक्य श्रवण मनन-निदिव्यासनान्यंह ब्रह्मास्मोत्यव्यवसायात्‌ 
सर्व गणमृतामपि स्वरसत एव मु पुप्तप्रतिपत्ते सकलसंमारोच्छित्ति प्रसंगः । (अ०३, 
१० १४०) 
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सतः प्राप्त होने से सकल संसार के उच्छेद का प्रसंग होगा । अतः इस अनिष्ट के परि- 
हाराथं सुपुप्ति में अज्ञान की सत्ता अनिवार्य है। यदि सुपुप्ति अवस्था में भेद हेतुक 
अज्ञान वना है तो दत का मान वयो नही होता ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुरेश्वरा- 
चार्य का कथन है कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का अभिव्यंजक उपाधिभूत अन्तःकरण 
अविद्या में ही प्रविलीन रहता है । इसीलिए अभियंजक के अभाव में अनभिव्यक्त अज्ञान, 
गाहा, ग्रहण, ग्राहुक तथा भावाभाव प्रयुक्त भेदज्ञान का कारण नहीं बन सकता । 


सुपुष्ति में अनभिव्पक्त रहने के कारण ही सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का 
प्रथ्थास या अमाव कह दिया जाता है, वस्तुतः अभाव-द्योतनार्थ नहीं । जैसे कतक के 
सम्पर्क से जल अत्यन्त निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार संसृति की अशेष भावनाओं के 
अपास्त हो जाने के कारण जीवात्मा को सुषु प्ति में अत्यधिक प्रसन्तता होती है । इसी- 
लिए इस सुषुप्ति अवस्था का एक युतिप्रोक्त नाम “संप्रसाद? भी है ।१ सुषुप्तिकाल 
में विज्ञातात्मा प्राज्ञ ( इस अवस्था का अभिमानी जीव) परात्मा से संपरिष्वक्त होने 
के कारण आनन्दमय रहता है क्योंकि भेद के कारणभुत अभिव्यक्त अज्ञान के न रहने 
से भेदज्ञान नहीं होता ।२ सुझुप्ति के बाद होने वाली “सुखमहमस्वाप्सम्‌? इस प्रत्य 
भिञ्ञा से भी सुषुप्ति की संप्रसाद स्थातीयता समर्थित होती हे । इस अवस्था में जीवा- 
त्मा का अदुवयभाव रहता है, अतः उसे माता-पिता आदि के सम्बन्धों का भान नहीं 
होता । २ कहने की अभिसंधि यह कि सुषुप्ति अवस्था में समस्त शेष एव शेषियों के 
तिरोभूत रहने के कारण क्रिया-कारकादि एव तदुभेदों की घ्रतीति नहीं होती । 
सुपुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान उपाधि है अतएव इसे जाग्रत तथा स्वप्नावस्था का 
बीज कहा जाता है ।* वेदान्त की संज्ञा में सुषुछि ओर कारण शरीर (अज्ञात) इन 


१. बु० उ० भार वा०--अ०४, ब्रा ३, वाऽ ६७५-७५ । 
२. विज्ञानात्मा परिष्वक्तं प्राज्ञ नैव परात्मना । 
भेदका रण विध्वस्तो भेदधीविनिवर्तंते ॥ (वही, अ० ४, ब्रा०३ वा० १३२३) 
३. परं रूं समापन्नः कर्माविद्या निमित्तकम्‌ । पितृमात्रादि संबंघं सुषुप्ते सोऽति-वर्तते । 
(वही-अ० ४,बा० ३, वा० १३६६) 


४. शेषशेपितिरोभावे सुषुप्तिरिह भण्यते । (वही-भ० २, ब्रा १, वा० ३१८) 


५, केपलाज्ञानमात्राधिरिह प्रत्यङ व्यवस्थितः ॥ कारणात्मा यतस्तस्माज्जाग्रतस्वप्नाख्य 
कार्यकृत्‌ ॥ (वही-अ०४, ज्रा०३, वा० ६७६), : नैष्कार्म्यसिद्धिः, अ० ४, का? ४०-४३ 
पुज १६२-९३ तथा माऽ का०-आऽ प्रकरण, का० १३-१५ पुऽ ४5-५० । 
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दोनों के अभिमानी जीव को 'प्राञ' कहा जाता है) और सुपुप्ति को अव्याकृतावस्था 
कही जाती है । 

सुषुप्तोत्यित पुरुष के 'सुखमहमस्वाप्स न किचिदवेदिपमु' इस ज्ञान के स्वरूप 
के विषय में विवरण प्रस्थान तथा आमास प्रस्थान में मतभेद है । 

विवरणकार* ने 'अभावप्रत्ययालस्वतावु त्तिनिन्द्रा! इस योगसूत्र का अम्युपगम 

करके सुपुप्ति को तमोगुणात्मिका तथा आवरणमात्रालम्वना वृत्तिरूप माना है जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि वह तामसी वृत्ति को सुयुप्ति मानते हैं । इस अवस्था में उनके 
मतानुसार यद्यपि जाग्रत एवं स्वप्त संबंधी भोग्य पदार्थों के ज्ञा का अभाव रहता 
है किर मी अज्ञानाकार, सुखाकार और साक्ष्याकार ये त्रिविध वृत्तियाँ रहती है । इन 
चृत्तियो के सदूमाव रहने के कारण सुपुप्तोत्य पुरुष के 'न किचिदवेदिसम्‌ इस परामर्श 
को विवरणकार प्रतिष्ठावित प्रति विम्व-प्रस्थान में सुपुत्ति कालिक भोग्य विशिकल्पक 
अनुभव के संस्कार से उत्पन्त स्मरण माना गया है। संक्षेप में सौपुप्त ज्ञान एक 
प्रकार का संस्कारोत्पन्न स्मरण है। । 

सुरेश्वराचार्य के ग्रन्थों के परिशीलन से यह अवगत होता है कि समस्त दूवैत- 
प्रपंचरूप कार्य अन्तःकरणादि उपावियों के लय से विशिष्ट केवल अज्ञान सुपुप्ति अवस्था 
है । सुपुप्ति अवस्था में कोई वृत्ति नहीं माती जा सकती क्योंकि इस अवस्था में जीव 
की चिदाभासविशिष्ट इन्द्रियवृत्तियां तथा अन्तःकरणादि सभी अपने कारण अर्थात्‌ 
आमासाविद्या में लीन रहते हैं । सुपुप्ति अवस्था में अज्ञानामिव्यंजक अन्तःकरणादि भुत 
उपाघियो के न रहने से सुपुप्त-्युस्थित के प्रथम क्षणात्मक ज्ञान को स्मरण नहीं 
माना जा सकता ।१सुरेशवर के आभास-प्रस्थान के अनुसार यह सुपुप्तिसमाप्तिसमकालानु- 
भुयमान ज्ञान विकल्प हे 1४ सौपुप्त जानवोघक इस विकल्प पद का अर्थ आचार्यो ने मिन्त- 
भिन्त किया है । ब्रह्मानन्द ने मधुसूदन सरस्वती की अईतमिद्धि में उद्धत प्रामंगकवातिक 


१. पंचीकरणवार्तिक ४२३ पृ० ४० | 

२. अद्वैतसिद्धि:, प्रथम परिच्छेद, पृ० ५५८-५६ । 

३. न सुपृत्तगविज्ञानं नाज्ञासिपमिति स्मृतिः ॥ 
कालाच्च व्यवघानत्वान्त ह्यात्मस्धमतीत्तमाक्‌ 1 (व० उ० मा० वा०, अ० १, ब्रा० 
४, वा ३००) 

४. न भूतकालस्पुनप्रत्थङ न चाऽऽगामिस्यृगीदग्रते ॥ 
स्वा्ंदेणः परार्थोऽ्यो विकल्पस्तेन स स्मृतः ॥ 


(वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० ३०१) 
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में अन्तभू'त विकल्प पद का अर्थ “सविकल्पक अनुभव? १ किया हे। आवन्दगरि ने 
'शब्दशानानुपाती वस्तु शुन्योविकल्प:' इस योग-सूत्र का आश्रय लेते हुए विकल्प पद का 
अर्थ झिया हे वह शब्दानुपाती ज्ञान जिसका निश्चय करते समय वरतु-स्वरूप की अपेक्षा 
नहीं को जाती है ।* यदि विकल्प का यह अर्थ माना जाय तो 'न किचिदवेदिपम्‌ इस 
सुपुप्तग विज्ञान का स्वरूप होगा वह रवरूपवोघनार्थक शाब्दज्ञान जो वरतुतः विषय का 
संवादी नहीं । विकल्प का जो कुछ भी अर्थ हो पर इतना निश्चित है कि सुरेश्वर के 
आभारयस्थान में सोपुप्त ज्ञान स्मृति रूप नहीं प्रत्युत धारावाहिक अनुभव या बिकल्प 
रूप है 1२ सुपुप्तिकालिक ज्ञान के लिए विकल्प पद का प्रयोग उनके आभारापरक 
विचारघारा का परिचायक हे । 'ईश्वरादिविकल्पातां प्रत्यग्वरत्वविकल्पितम्‌' (बु० उ० 
भा० वा० अ० १, बा० वा० ४, ३८२) इस वातिक में विकल्प तथा अविवल्प पदों 
को क्रमशः आभास तथा प्रत्यग्वस्तु के लिए प्रयुक्त किया गया है, भतः यह कहा जा 
सकता है कि सुपुप्तग विज्ञान की आभासरूपता के स्पष्टीकरण के लिए ही रुरेश्वरा- 
चाये ने विकल्प पद का अम्युपगम किया है । 

(२) स्वप्वावस्था तथा तैजस :-- जव जाग्रत्काल के विविध प्रकार के भोग- 
जनक कर्मो का प्रहाण हो जाता हे और स्वप्तकालिक भोगों का उत्पन्न करते वाले 
कर्मो का उदय हो जाता हे, तब जीवात्मा जाग्रत अबरथा से स्वप्नावस्था में संचार 
करता हुआ स्थुलदेह की सचैष्टता से रहित हो स्वप्नमाया अर्थात्‌ स्वप्नावस्था फा 
अनुभव करता है ।४ इश स्वप्न अवस्था में इन्द्रयां स्वाविष्ठित देवताओं के अनुग्रह के 
अभाव में लीन रहती हैं और अन्तःकरण जाग्रत्कालिक बासना-वासित अन्तःकरण के 
माध्यम से स्वाप्न पदार्थो का उपलम्भ कराता है। स्पष्ट शब्दों में जाग्रत्कालिक 


१. ब्रह्मानन्दी (अद्थेतसिदधिव्यास्या), पर» ५५८, पै० २-१८॥ 
२. सर्वोच्पि जडो रज्जवां भुजंगवद्जडेवतंते अतः स॒ शब्दशानानुपाती वस्तु शुन्यो 
वृद्ध रिष्टस्तत्र कुतो$दूयेत हानिरित्यथं: । (शास्त्र प्रकाशिका, पृ० ४९०) । 
३, बु? उ० भा० वा०--अ० १, त्रा ४, वा० २६७-३०१ तथा अ० ३, ब्रा० ४, 
* वा० १०२-४ । अद्वेतसिद्धि, प्र प० पृ० ५५८-५६, अदुवेतसिद्धिः, पृ० २४१ । 
४, 'जाग्रतूफल प्रयोगस्य यदा कमं प्रहीयते । 
व्युत्यानहेत्वसदुभावात्तदा कर्त्ता सुपुप्सति ।' 
वृ० उ० भा० वा० अ० २, त्रा? १, वा० २१९, 'जाग्रचुक्मेक्षयादात्मा 
बाह्यदेहाभिमानतः । 
व्जुत्याय स्वप्रधानः रात्स्वप्तमायां समीक्षते 1! (अ० ४, ब्रा» ३, वा० ८६०), 
सिद्धांतविन्दु, १० ६३ तथा अद्वैतब्रह्मसिर्दिध:, नतु्थमुद्गर प्रहारः, प० २२ ] 


६० [ छत वेदान्त में थाभासवाद 


विपयानुभवजन्य संस्कार से समुद्वोधित आभास विशिष्ट अन्तःकरण का चक्षुरादि 
इन्द्रियों के उपरत होने पर भी ग्राह्य और ग्राहक बर्बात्‌ प्रमेय और प्रमाता दोनों रूपों 
में जाग्रत्काल के समान आमासच स्वप्न है 1? इस अवस्था में जीव जाग्रत्काल के समान 
स्थुनदेह्ामिमानी न रह कर सूख्म घरीर अर्थात्‌ मन से सम्बन्धित रहता है। और 
वासनावासित मन के द्वारा कल्पित विपयों का भोक्ता वनता है । स्वस्तावस्था में जीव 
को इहलोक तथा परलोक दोनों का दर्शन होता है, अतः बृहदारण्यक उपनिपद्* में 
स्वप्न को 'संव्य' स्थान बताया गया है । स्वप्नावस्था में जीव को परलोक एवं इहलोक 
का दर्जन कैसे होता हैं ? इसके समाधान में ब्राल्य, यौवन एवं वार्धक्य से भिन्न जीव 
की स्वमावमिदूध त्रिविव अवस्था का आश्रय लेते हुए मुरेश्‍वराचार्ये का कहना है कि 
बाल्यकाल में जीव पूर्व-्मुक्त भावनाओं के कारण पारलौकिक अर्थात्‌ पीर्वदै 
मध्यवय में अर्थात्‌ बुवावस्था में प्रत्लादि प्रमाणोपलभ्यमान भावचालों के कारण ऐहली 
किक अर्थात्‌ तात्कालिक तया अन्तिम चय में कर्माविद्यादिसम्पृकत भावनाओं के कारण 
माविलोक संबंधित थर्थातु काप्रकालिक स्वप्न देखता है 12 सुरेश्वर के इस समाधान का 
मागय यह है कि प्रथम एवं अन्तिम अवस्था में जीव पारलोकिक स्वप्न देखता है तथा 
मव्यावस्था में ऐहलोकिक स्वप्न देखता है, अतएवं स्वप्नावल्या संव्यस्थान है। स्वप्न 
प्रपंच का उपादान कारण वया है इस विपग्र में बढ्वैत वेदान्तियों का एक मत 
नहीं हैं 19 

कुछ लोगों के अनुसार गजतुरगादि रूप स्वाप्त विषय वासना संस्कृत मत के 
ही परिणाम हैं और मतान्तर के अनुसार अविद्या दही उक्त स्वाप्न-पदार्थों के रूप में 
परिणत हो जाती हे । इन दोनों मतों में प्रथम मत आमासवादी बाचार्य नुरेश्वर का 
हैं । उनका कहना है कि स्वाप्स में मानुमाव-प्रमेयादि विषयों के रूप में जाग्रत्कालिक 


१, 'करणोपरमे जाग्रत्संस्कारोत्य॑ प्रवोववत्‌ ॥३७॥ ग्राह्मग्राहक नूपेणस्फुरण स्वप्न- 
मुच्यते 113७३1) 

(पंद्रीकरणवात्तिक पृू० ३१) तथा मानसोल्लासवातिक, पू० ६३, वा० २५ ) 

'तस्प्र वा पूतस्य पुरुपस्थ देव एव स्थाने मवतः | इदे च परलोकस्वान' च संध्य 
तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिनसंब्ये स्याने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं च 
परलोकस्थानं च । 


१४ 


(श्रुः ३० १०८1३1६) 
चु० उ० मा० वा०, ब० ४, ब्रा० ३, वा० ८३छ-४८। 
४ मिडुघाँतविन्दु, पु० ६३, (गेवकवाडू, ओ० सीरीज) तथा कद्वतब्रद्मसिद्धिब:, 
चतुथ सुदगर प्रहार: To २२६८” 


थि] 
A 


सुरेश्वराचाये प्रतिष्ठापित भाभास-प्रस्थान [] ६१ 


भोग-जन्य संस्कार रूप भावना प्रथित होती हे अतः चिदाभारा विशिष्ट अन्त.करणा- 
हित भावना ही स्वप्नकाल में जीव के द्वारा भोगे जाने वाले विपयों के प्रति कारण 
है ।* स्पष्ट शब्दों में स्वाप्त विपयो का उपादान कारण सामासान्तः करणगत 
वासना हे 1* 

स्वप्त-भ्रम के अधिष्ठान के विषय में भी अनेकमत हैं 13 एक मत के अनुसार 
मनो $वच्छिन्त जीव चैतन्य स्वप्वाध्यास फा अधिष्ठान है । अन्य मतानुसार मूला- 
वच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य ही अधिष्ठान है ! कुछ अन्य लोगों ने मतोविशिष्ट जीव चैतन्य को 
स्वाप्नाध्प्रास का अधिष्ठान माना है । इन मतों में प्रथम मत तथा तृतीय मत में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है क्योंकि दोतों के अनुसार स्वप्न-पदार्थो का अधिष्ठान जीव ही 
होगा । विरोध इन मतों से द्वितीय मत का है जिसके अनुसार मूलाज्ञानापच्छिन्न ब्रह्म 
चैतन्य को स्वाप्न पदार्थों का अधिष्ठान कहा गया हे । जीवाधिष्ठानवादियों के 
अनुसार जाग्रत्‌ काल में स्वाप्न कालिक विपयो का बोध हो जाता है क्योंकि जाग्रदृशा 
में भ्रम के वास्तविक अधिष्ठान-जीव-का ज्ञान हो जाता है । इसके विपरीत अज्ञाना- 
वच्छिन्त ब्रह्म चैतन्याधिष्ठानवादियों का कहना है कि जाग्रहशा में स्वप्न भ्रम का 
तिरोभाव होता है, निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जाग्रतु अवस्था में भी स्वप्त-भ्रम 
का अधिष्ठान मुलाज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य-अज्ञात रहता है ।९ सिद्धान्त बिन्दु के 
उ्यास्याकार अभ्यङ्ककर ने उपर्युक्त तीनों मतों में प्रथम मत को प्रतिविम्ब प्रस्थान 
से तथा तृतीय मत को अवच्छेद प्रस्थान से सम्बन्धित माना है ।* द्वितीय मत को 
सुरेश्वराचार्य सम्मत कहा जा सकता हे$ क्योंकि उन्होंने जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुपुप्ति इन 
तीनों अवस्थाओं के विषयों को एक, अद्वितीय, असंग ब्रह्म का आभास स्वीकार किया 


१. 'अपास्ताशेषक रणदेवतस्या$5पि चाऽऽ्मनः । क्रिया कारकसिध्यर्थ भावनैवास्य- 
कारणम्‌ । (वृ० उ० भा० वा०, अ० ४, त्रा» ३, वा० ५७४; अर ४, ब्रा०३, 
वा० ८७५-८८८ तथा अ० २, ब्रा० १, वा० १६०) 

२. 'कूटस्थी वासनाः स्वप्ने निदाभासाः करोत्ययम्‌ ॥' (वही अ० ४, ब्रा० ३, 
वा० ८८७) 

३. सिद्धान्तबिन्दुः, पृ० ६४ (गैयकत्राङ, ओ० सीरीज) तथा, अहेतब्रह्मसिद्धिः 
पुष २३० । 

४. 'अघिष्ठानज्ञानाद्श्रमनिवृत्तिरित्येकं मतम्‌, अधिष्छानज्ञानादश्न मतिरोभाव: इत्य- 

परम्‌ ।' बिन्दु संदीपन (सिद्धान्तविन्दु ब्याख्या) पुऽ ६४ (गै० ओऽ सी०) 

अभ्यंकर कृत सिद्धान्तबिन्दुव्याख्या, पृ० ११७ (पूना पब्लिकेशन) 

३. न्याय रत्नावली (सिद्धान्तबिन्दु ब्याख्या) पृ० ४११-१२ पृ० १०-१ 


&२ [1] अद्वेत वेदान्त में आभासवाद 


है । आभास, का अधिष्ठान ब्रह्म है' अतः तदुपादानक स्वप्न अवस्था के भधिष्ठानत्व 
की अनुपपत्ति नहीं । इस स्वप्न अवस्था एवं सूक्ष्म-गरीरामिमानी जीव को 'तैजस' 
तथा स्वप्नावस्था को व्याकृत सुक्ष्मावस्था कहा जाता हे । व्यप्टि बुद्धयापाधिक तैजस 
की समष्टि व्यष्ट्युपाधिक हिरण्यगर्म से साम्य हे ।* 

* (३) जाग्रत अवस्था तथा विश्‍व--जव जाग्रत्कालिक विविध प्रकार के भोगजनक 
कर्म फलोन्मुख हो जाते हुँ, तव जागरितावस्था का विलारा प्रारम्म होता हे । जासद” 
वस्था उपर्युक्त सुपुप्ति एवं स्वप्न अवस्था से विलक्षण ऐसी अवस्था है जहाँ पर केवल 
अज्ञान एवं अन्तःकरण ही नहीं प्रत्युत्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ और वर्मेन्द्रियां भी स्वाधि- 
प्ठित देवताओं के अनुग्रह से अपना विपय ग्रहण करती हैं तथा स्थुल देह सवंथा राचेप्ट 
रहता हे ।१ इस अवस्था में वाह्य जगत्‌ का स्थूल इन्द्रियों के द्वारा शब्द-स्पर्श-छप-रस- 
गत्व-पुणगण सहित प्रविविक्त स्थुल रूपों में ग्रहण होता है । जागरितावस्था का 
अपरोक्ष तथा परोक्ष सभी प्रकार का ज्ञात अपने में पूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रमाण, प्रमेय 
तथा फल इन तीनों का विविवत एवं स्पष्ट भान होता है। कहने का अभिप्राय यह 
है कि जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों के द्वारा स्वाकाराकारित अन्तःकरण-परिणामरूप 
चैतन्य वृत्त्याभासित विषयों के स्थुल एवं विविक्त रूपों का प्रत्यक्ष होता है। इस 
अवस्था में अज्ञान के अतिरिक्त स्थुल देह एवं इन्द्रयादि भी उपाधि का काम करते 
हैं । विषयों के प्रभाव से न केवल अन्तःकरणादि अपितु देहावयव भी प्रभावित होकर 
अपेक्षित परिवर्तेन संबलित हो जाते हैं। ओर इन सबों का चिदाभासविणिप्ट सामूहिक 
परिणाम जाग्रत्कालिक अनुभवों का रूप घारण करता है। अविधा अन्तःकरण एवं 
स्थूल शरीर इन तीनों की अपेक्षा से युक्त जाग्रत्‌ अवस्था के अभिमानी जीव को 
“विश्‍व? कहा जाता है। इसकी समता बिराट से की गई है ॥९ इग अवस्था को 
व्याकृत स्थूलावस्था भी कहते हैं । 
अवस्वासिमानी ईश्वरादि की आभासरूपता 


समष्टि सुपुप्त्यादि अवस्थाओं के अभिमानी ईश्वर हिरण्यगर्न तथा निराट 
एवं व्यष्टि सुपुप्त्यादि भवस्थाओं के अभिमानी प्राञ्च, तैजस और विश्व ये सभी 


१. वृ० उ० भा० वा०, १० १, ब्रा» ४, चा० १२५० 1 

पंचीकरण चात्तिक, चा० ३८, पृ० ३२। 
३. वाह्यान्तः करणैरेवं देवतानृग्रहान्वितैः 1 

स्वं स्वं च विषयज्ञानं तज्ञागरितमुच्यते ॥ (पंचीकरणवातिक, वा० २६, पृ० २६) 
४. पंचीकरण वार्तिक, बा० ३०-३० ३, प० २७। 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान (] ९३ 


एक प्रत्यगात्मा के विकल्प या आभास हैं । उनका स्पष्ट कथन हे कि ईश्वर, सूत्र और 
विराट्‌ अथवा जितने भी अविद्या क्षेत्रान्तर्गत पदार्थ है वे सब आत्मा में उसी प्रकार 
क्लृप्त हैं जैसे रज्जु में सर्प ।१ यह सभी मोहोत्य, साधनसापेक्ष और परस्पर व्यभिचारि 
हैं अतः पारमाथिक नहीं हो सकते * क्योंकि शांकराद्वैत प्रस्थान में आपेक्षिक या परायत्त 
वस्तुओं को आभासरूप तथा मिथ्या माना गया है 1४ 
सष्टि-क़म 

पिण्डाण्ड ब्यपाश्च येण तथा ब्रह्माण्ड व्यपाश्रयेण अव्पाक्कत, सूक्ष्म तथा स्थूल 
का क्रमश: सुपुप्ति, स्वप्न तथा जाग्रतु अवस्थाओ के रूप में हम ऊपर वर्णन कर चुके 
हैं । इस प्रसंग में इन अव्याकृतादि अवस्याओ का सृष्टि च्यपाश्रयेण बिचार किया 
जाता हे । सृष्टि-क्रम-निदशंन के पूर्वं सृष्टि के उन 'बीजो का निरूपण आवश्यक है, 
जिनके द्वारा निर्गुण, निर्लेप, निष्प्रपंन, निविकार तथा कार्यकारणातीत अद्वय ब्रह्म सृष्टि 
के आभारान में समर्थ होता है । 

सृष्डिबीज--सुरेशराचायं फे अनुसार सृष्टि के तीन बीज हैं ।४ 

(१) अविद्या--बुद्धचादि सुक्ष्मो मै भी सूक्ष्मतम बुद्ध यादिःकी कारण-भूता तथा 
कूटस्यवपु प्रत्यक्‌ चैतन्य की संगकारिणी कारण चिदाभास गमित आत्मा-विद्या सृष्टि 
की प्रथम बीज हे । २ चिदाभास विशिष्ट इस अविद्या को साध्य-साधन-रूप-नासादि से 
व्याकृत होने से जगत्‌ को अविनश्वरी वीजावस्था कहा जाता है ।* 


१. 'यथोक्ततत्त्मकाच्येव रज्ज्वां क्‍तृप्तवस्तुवतु । 
सुं विराड देवता च यावत्किंचिच्च वस्त्विह ॥ (वृ, उ० भा० वा० अ० १, 
न्ना० ४ वा० ११४३) 
२. नहि साधन सापेक्षं वस्तु स्यात्पारमार्थिकम्‌॥ 
परमार्थ न. वस्त्वस्ति यत्परायत्त सिद्धिकम्‌ ॥ 
मोहोत्याः पृथगात्मनः साध नायत्तसिद्विकाः ॥ 
सूत्रादयस्तृणास्ताः स्युत्योत्य व्यभिचारिणः ॥ 
(वही, अ” १, ब्रा ४, वा० ११४६-४७ । 
३. 'आपेक्षिकं तु यद्रूपं तम्मिथ्येत्युपपादितम्‌ ॥' (वही, भ० ४, त्रा०३, वा० १३२७) 
४. 'अविद्या काम कर्माणि सुष्टिबीजमिदं दृशेः ॥' (व० उ० मा० वा०-अ० ४, चाऽ 
३, वा० ६१५) 
५. 'बुद्ध यदिऽति मूऽने तु यत्तुक्ष्मतम मुच्यते॥ु व पादि हारगं नित्यमात्मा विद्येति अण्यते॥ 
अपि कूटस्थयपुपः प्रतीचः संगकारकम्‌ 11 (वही-अ० ४, ब्रा. ३, वा० ३४८-४६) 
'अघैतस्य य वोक्तः्य साध्यसाधनछपिण:।जगती व्याकृतस्याभूद्बीजावस्था विनश्वरी । 
(बही-अ० १ द्रा० ४ वार १६७) 


AN 


६४ _' अटत वेदान्त में आभासवाद॑ 


(२) काम--प्राणियों की उनके शुमाशुम व्यामिश्र कर्मो के फल देने की 
इच्छा से ईश्वर में जगत्‌ की सिसृक्षा काम है, जिसे सृष्टि का द्वितीय वीज कहा गया 
हैँ । 

(३) कर्म--जगतु के प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फलोन्मु हो 
जाते हैं, तव वे सृष्टि के आरम्भ बीज वन जाते हैं । इस प्रकार कमं सृष्टि का बीज 
माना जाता है।^ 

सृष्टि के इन तीन बीजों को भावना, ज्ञान एवं कर्म रूप साधन भी कहा 
गया है ।२ एक अन्य वार्तिक में अविद्या, कमं तथा संस्कार रूप से भी इनका उल्लेख 
मिलता है ।* यद्यपि सावन क्री इष्टि से सृष्टि के वीज के रूप में तीन पृथक-पृथक्‌ नाम 
दिये गये हैं, पर अविद्या ही स्वातिरिवत दोनों सावनों की मूल कारण है 1९ इन्हीं तीनों 
साधनों की व्यपेक्षा से सम्पुर्ण सृष्टि का व्याकरण संभव होता है । 
सृष्टि-क्रम अर्थात्‌ सृष्टि की त्रिविध अवस्था 

सृष्टि को (१) अव्याकृत अवस्था (२) व्याकृत किन्तु सूक्ष्मावस्था तथा (३) 
व्याकृत किन्तु स्थूलावस्था रूप से तीन भागों में विभक्त किया जाता हे। इन तीनों 
अवस्थाओं को क्रमशः अश्याकृत, मूर्त और अमूत्त भी कहा जाता है । सुरेश्वर सम्मत 
सृष्टि-क्रम अघोलिखित है--- 

(१) अव्याकृतावस्था--सुप्टि के पूर्व (प्रलयकाल में) सूक्ष्म एवं स्थूल सृष्टि 
की बीजभूता चिदामास बिशिष्ट अविद्या जगत्‌ की अव्याकृतावस्था है । अविद्या यद्यपि 
स्वयं जाड्य-मौढ्य-मान्द्यापि लक्षणों वाली है, पर जड चिदाभास के द्वारा सत्ता-स्फूति 
सम्पन्न होकर तथा जीवों के पूव'-पूव' फलोन्मुख कम संस्कार से प्रेरित होकर शब्द- 
स्पर्श-छप-रस-गन्धात्मक आकाण-वायु-तेज-जल तथा पृथिवीरूप पंच महाभूरतों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ शुद्धरूप में उत्पन्न करती है। पूर्वा पूव भूतभावावन्न साभासाविद्या 
उत्तरोत्तरभूतों की कारण है अत: उत्तरोत्तर मूतों में पूव' पूव मूतो के गुण होते हैं!" 


१. “यावत्कायंगत किचिद्‌, भावनादि समीदयते ॥ तमसावीजभूतंतद्व्यॅज्यते संस्कृतेः 
पुनः 11 (वही-अ० १ ब्रा० ४, वा० ३४३) 
“भावना ज्ञानकर्माणि साघनानीति यद्यपि ॥' वही, अ० १, त्रा० ४, वा० ११४५ । 
चु० उ० मा० चा० १।४।२०५॥। 
वही, १४1११४५ । 
यद्यदुमृतं ययासंख्यं तत्तावद्‌ गुणं स्मृतम्‌ ॥ 
पूर्व व्याप्तानि कार्यत्वादुत्तराणि यथाक्रमम्‌ ॥ 
(तैत्ति० उ० मा० वा०, पृ० ७७, वा० ५२) 


रण 0 द टूर 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान (1 ६५ 


अतः आकाश में एक गुण ( शब्द ), वायु में दो गुण ( शब्द-स्पर्श ), तेज 
में तीन गुण (शब्द-स्पर्श-रूप), जल में चार गुण (शब्द-स्पर्श-रूप-रस) तथा पृथिवी में 
पाँच गुण (शब्द-स्पर्श-हप-रस-गन्ध) उपलब्ध होते हैं 1१ आचाय सुरेश्वर ने साभास 
प्रत्यगविद्यारूप पंचभूतावलम्बित अपंचीकृत पंचमहामृताश्रित आत्म सहवति अविद्या 
कर्म तथा संस्कार को सृष्टि की अनभिव्यक्तया अव्याकृत या अव्यक्तावस्था मानी है ।* 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अवस्था में अविद्या-कर्म-संस्कार, अपंचीकृत 
पंचमहाभूत तथा आत्मा (ईश्वर) की स्थिति होती है। अविद्या-काम-कर्म-संस्कार- 
सप्रोचीन अव्याकृत पद व्यपदेश्य आविर्भूत शुद्ध पंचमूत बव्याकृत इसलिए कहे जाते 
हैं कि इनका केवल अस्तित्त्व समुज्जुम्मित होता है किन्तु तव भी ताम रूप व्यपदेशानहे 
बने हो रहते हें । इस अव्याकृत अवस्था अथवा अव्याकृत अज्ञान को ईश्वर की उपाधि 
माना जाता है--यह पहले कहा जा चुका हैं । 

(२) व्याङृत-सूक्ष्मावस्याः--सृष्टि की सुक्ष्मावस्था के प्रारम्भ में उपयुक्त 
अपंचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा आरब्ध समुदित ज्ञान तथा क्रिया-शक्ति के फल-स्वरूप 
हिरण्यगर्भ तथा सुत्रात्मा की सभूति होती है । हिरण्यगर्भ, प्राण व सूत्रात्मा का भेद 
सृष्टि की इस अवस्था में श्रुतिशिरोत्रेद् है । परस्पर हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा में कोई भेद 

हों, क्योंकि एक ही परमात्मा संपिडित ज्ञान शक्ति गत स्वाभास के कारण हिरण्यगर्मा 
की तथा संपिडित क्रिया शक्ति गत स्वामास के कारण सूत्रात्मा या प्राण की संज्ञा 
प्राप्त करता है । यह अपंचीकृत महाभूतों का समष्ट्यात्मक भेद है। इस अवस्था में 
अपंचीकृत महाभूतों का व्याष्टयात्मक भेद भी होता है । सवंप्रयम इन अपंचीकृत महा- 
भूतों के द्वारा जान क्रिया शक्तत्यात्मक एक द्रव्य की उत्पत्ति होती है (जो बाद में अन्त-: 
करण-पद-व्यपदेश्य होता हे ।) यह समुत्पन्न द्रव्य अहंकार, चित्त, मन, और बुद्धि का 
संपिडित, अविभक्त ओर अतिसुक्ष्म रूप है। इसके पचभुतारब्य ज्ञान शक्ति प्रधान 
अंश को अन्तःकरण कहा जाता है। अन्तःकरण के भी कार्यतः बुद्धि और मन यह 
दो भेद हो जाते हैं, यद्यपि बुद्धि एवं मन में वास्तविक भेद नहीं 1१ उक्त द्रव्य के क्रिया 
शक्ति प्रचान अंश को प्राण कहा जाता है । इसके मी कार्यतः प्राण, अपान, व्यान, 
उदान तया समान चाम से पाँच भेद माने जाते हैं 1४ इस प्रकार अपंचीकृत महाभूत 
से उत्पत्त समष्टि जान एवं क्रिया शक्ति का अभिमानी हिरण्यगर्मा तया सूत्रात्मा 
१. पंचीकरणवार्तितक, वा० ४-५३ पृ० १२-१३। 
२. चु० उ८ भा? वा० अ० १,ब्रा० ४,वा० २०४-४ ] 
३. बुदेश्च मनसएचेक्य विवक्षित्वोपसंहति: 17 (वु० उ० मा० वा० न०१, ब्रा०५, 
वा०-५१५) 
४. उत्सर्गो मुखनासाभ्यां पिडस्य प्रणतिस्तया । 
प्राणो नाम मरूद्दृत्तिरपानस्त्वधुनोच्यते ॥ 


६६ [1] अहेत वेदान्त में आमासवाद 


अनेकों व्यष्टि अन्तःकरण मन, बुद्धि एवं प्राणो का कारण वत जाता हे । इन मनो- 
बुद्ध यादि उपाधियो में प्रतिफलित अथवा आभासित चैतन्य नाना जीव के रूप में परिग- 
णित होता हे । यद्यपि एक चिदाभास रूप जीव ही नाना चिदाभास-वपु जीवों के रूप में 
प्रतिमासित हे तथापि स्वाभास के अविवेक से वह्य को नाना जीव रूपों में माना जाता 
हे 1१ इसके पश्चात्‌ इसी अवस्था में प्रत्येक महाभूतो से एक-एक ज्ञानेन्द्रिय तथा एक- 
एक कर्मेन्द्रिय उत्पन्न होता है । स्पष्ट शब्दों में आकाश से श्रोत्र-वाक्‌ का, वायु से त्वक्‌ 
पाणि का, तेज से चक्षु-पाद का, जल से रसना-वायु का तया पृथिवी से घाण-उपस्थ का 
आविर्भाव होता हे । कुछ लोगों ने 'तेजोमयी वाक? (छा० उ० ६1४1४) श्रुति का बाश्रय 
लेकर वागिन्द्रिय को तेज से तथा पाद को आकाश से उत्पन्न माना हे 1* जगत्‌ की 
व्याकृत और सूक्ष्मावस्था में उत्पन्न सृष्टि का यही रूप है । 

(३) व्यक्त स्पृचावस्था:--पंची कृत भूगो से स्थूत्र भूतभोतिकादि संघात की 
उत्पत्ति होती हे 1 अतः ग्थुलावस्था की सृष्डि-निरूपण के पूर्व पंचीफरण का परिचय 
आवश्यक है १ 

पंदीरुरण :--भूत भौतिकादि संघात की सृष्टि के लिए कुछ अद्देतवेदान्ती निव- 
त्करण मानते है और कुछ अदततवेदान्तो पंचीकरण । अवच्छेदवादी आचार्य वाचस्पति 
ओर उनके अनुयायियों का कहना हे कि यञ्चपि पंचीकरण सम्प्रदायसिद्ध है, 


अवाग्तायोरपश्वासो देहस्यावाग्यतिस्तधा । 
अपान एप कयितो व्यानः सांप्रत मुच्यते ॥ 
वीरयवत्कमंडेतुत्वं व्याप्यदेहे च वर्तनम्‌ 1 
व्यानवृ तितिरियंत्रोक्ताह युदानास्याऽपि कीर्त्यते ॥ 
योद्यमादि क्रियाहेतुस्तथाऽम्युदय कमंछत्‌ । 
उत्कपहेतुदेहे तु वृत्तिः सोदानसं निता ॥ 
समाहरति वृत्तीर्यो हुई जे कीलवल्यितः । 
स समान इति जेयः सर्वकायोपस हूतिः । 
(बुऽ उ० भा० चा० अ०१,व्रा०४, वा० १४५-४६) 
१. 'स्वामार्सबंहुतामेनि मनो वुदयाद्युपाधिभि: । ३. सिद्धान्तविन्दु, पृ ५६) ये प्रो सी) 
(वृ० ३० भा« चा०, अ९२, त्रा» ४, वा० ४२५) 


००, 


* पैंचोकरणवातिक्रानरुण, प० १५ (गुजराती प्रिटिंग प्रेस) तथा भामती, पृ० १६२ । 


न 


सुरेश्व॒राचायं प्रतिष्ठापित मामास-प्रस्यान [1 ६७ 


तयापि युक्ति बिघुर होने के कारण आदरणीय नहीं 1 पंचीकरण पक्ष का खंडन करते 
हुए उनका कहना है कि पंचीकरण के फलस्वरूप जब पृथिव्यादि मागो का आकाश 
और वायु में प्रवेश होता हे तव रूपवत्तव एवं महत्त्ववत्‌ होने से आकाय और बायु 
का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा होता नहीं, अतः पंचीकरण पक्ष युक्ति सह नहीं । 
“तासां निवृतं त्रिवृतमेकैकंकारवाणि' (छा० उ० ६।३।२)--इस श्रुति से मी त्रिवृत्करण 
पक्ष का निर्देश प्राप्त होता है, अतः त्रिवृत्तरण पक्ष अमान्य नहीं। इसके विपरीत 
प्रतिविम्ववादियों और आमासवादियो ने पंचीकरण पक्ष का समर्थन किया है । इन 
आचार्यों के मतानुसार पंचीकरण पक्ष व्यवहार भूमि पर आधघृत है। पंत्रीकरण के 
कारण हो आकाश एज वायु में अवकाश दानादि रूप स्थूल व्यवहार स्पप्ट देखा जाता 
है, अन्यया आकाणादि में पृथिव्यंग न होने के कारण अवकाश दान आदि की कल्पना 
असंगत हो जायगी । अतः पंचोकरण मानना आवश्यक हे । त्रिवृत्करणात्मिका श्रृति 
से पंचीकरण पक्ष का विरोध न हो एतदर्थ इन आचार्यो का कहना है कि जैसे वियद- 
घिकरण (त्रह्मसूत्र २1३1१) में भूत चय की सृष्टि पंचभ्रुतोपलक्षणार्यक मानी गयी हे, 
उसी प्रकार त्रिवृतुक्रण-श्रुति को मी पंचीकरण का उपलक्षण मानकर पंचीकरण में ही 
पर्यवस्थित समझना चाहिए । पंचीकरण पक्ष आमासपक्षानुमोदित है अत: आमासवादी 
आचार्य सुरेश्वर-सम्मत पंचोकरण-स्त्रहप-निरूपण आवश्यक है । 

पंचीकरण का स्वहप--पृथिव्यादि पंचमहाभूतो का स्तार्घमागांग के साथ 
अन्य महाभूतों के अष्टममागांश का ग्रहण अदुवैतगास्त्र में पंचोकरण के नाम से प्रसिद्ध 
है। पंचीकरण का क्रम इस प्रकार है--सर्वश्रयम प्रत्येक पृथिव्यादि महाभूत दोन्दो 
भागों में बिमक्त हो जाते हैं, पुन: अपने एक-एक माग को चार-चार भागों में विमक्त 
कर सेते हैं, तदनन्तर अपने इन चारों मागो के एक-एक माग को एक-एक भुत में 
समाविष्ट कर देते हैं । इस प्रकार प्रत्येक भूत स्वाघंभाग तया अन्य चार भूतों. के 
अप्टम-अप्टम भाग से युक्त होकर पंचीकृत हो जाते हैं । पंचभूतो का यही आदान-प्रदान 
पंचीकरण कहा जाता है ।" यद्यपि आकाशादि पंचीकृत भूतों में अन्यभूतो के अप्टमांश 


१. “पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विमजेदूद्विधा । 
एकैकं भागमादाय ततुर्घा विमजेत्पुनः ॥ 
एकैकं भागमेकरिमिन्भूते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । 
ततश्चाकाशभूतस्य मागा: पंच भजन्ति हि । 
वाप्यावादि मागाश्चत्वारो वाह्यादिप्वेवमा दिशेत्‌ ॥ 
पंची करणमेतत्व्यादित्यु हुस्तत्त्ववेदिनः ॥ 
(पंचीकरण वातिक, वा० ८-१० पु० १४) 
3 


६८ [1 अद्वैत वेदान्त में नामासवांदे 


का भी मिश्रण रहता हे तयापि स्वभागाधिक्य के कारण पंचीकृत माका दि स्वशब्द 
से ही व्यपदिष्ट होते हैं ।१ पंचोकृतभूतों का स्वरूप निम्नलिखित प्रकोष्ठ के रूप 
वणित किया जा सकता हे । 


~! 3 


आकाश वायु तेज जल पृथिवी पंचीकृत भूत 
र दे टे छ है सन आकाश 
द ३ दे दे हे क वायु 
टे दे ३ दे है 3 तेज 
हद रे टे १ दै नन्‌ जल 
दवे टे दै दे दै नन पृथिवी 
पंचीकृत भूत तथा सृष्टि की स्थुलावस्था 


सृष्टि-वीज निरूपित करते समय यह उल्लिखित किया गया है कि जीवों के 
फलोन्मुख कर्म सृष्टि के मुख्य वोज हैं। परन्तु अव तक की अर्थात्‌ व्याकृत सूक्ष्मावस्या 
पर्यन्त की सृष्टि जीवों को कर्मफलोपभोग कराने में समर्थ नहीं क्योंकि फलोपमोग में 
तीन तत्व अपेक्षित होते हे--(१) ईश्वर (२) नाना जीव तथा (३) निखिल कर्म 
फलोपयोग्य विविव-विचितर-स्लु-त्रातमय स्थूल जगत्‌ । उपयुक्त दोनों (अव्याकृत- 
व्याकृत) अवस्याओं की सृष्टि में ईश्वर एवं जीव की अस्तिता हो जाती है, पर कर्मे- 
फलोपमोगार्थक जगत्‌ का अमाव रहता हे । इसी अभाव को दूर करने के लिए अपंची- 
कृत्त महाभूतों का पंचीकरण होता है ओर यह पंचीकृत पंचमहामूत इन्द्रियों के 
अधिष्ठान भूतभोगायतन को उत्पन्न करते हुँ । इसी भोगायतन को शरीर कहा जाता 
हे । शरीर का देव शरीर, मनुष्य शरीर तथा तिथंगादि शरीरान्त शरोर-यह तीन भेद 
है । पंपीकृत मूतजन्प्र चतुर्देशमुवन तथा ऊघ्वं-मध्यम-अघोमाव रूप से लोक के घटादि 
पर्यन्त पदार्थ-सार्थ इस अवस्था के विपय हैं। स्वुलावस्था के समस्त विपय मधिदेवत, 
अध्यातम एवं अधिभूत रूप में विमक्त है 1% 


१. स्वस्थाधंभागेनेतरेपामप्टममागेन च पंनीकरणन्मेलने अप्याधिक्यादाकाजादि 
शब्दप्रयोग: ।' (सिद्धास्तविन्दुः, पृ० ५८(गेयकवाड़, नो सोरीज) 
२. पंचीकरण वांतिक, वा० १२-२६, प०-२२-२६ । 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [1 ६६ 


सृष्टि की आभास रूपता 

उपयुक्त अव्याकृत, व्याकृत तया स्थूल क्रम से विकसित सृष्टि को जगत्‌ भी 
कहा जाता है ।* आविद्यक दृष्टि अर्थात्‌ तमोवृत्त से सृष्टि अनादि है अतं: आचार्य 
सुरेश्वर ने इस व्याकृताव्याकृतात्मक सृष्टि को नित्य, अनादि तथा दीपाचिवत्‌ प्रवाह- 
वान्‌ कहा हे ।* कारणता के प्रसंग में यह कहा गया है कि अविद्या, आभास मोर ब्रह्म- 
यह त्रितय पर्याप्त कारणता सुरेश्वर सम्मत हे । कूटस्थ ब्रह्म को यद्यपि कारणता का 
एक तत्व माना गया है पर यदि सूक्ष्म विचार किया जाय तो यह जात होता है कि 
अविद्यागत चिदाभास जिसे ईश्वर या सुरेश्वर सम्मत कारणाभास बताया गया हे, 
वही सृष्टि का मूल उपादान तत्व है क्योंकि निष्क्रिय, निष्प्रपंच, निष्प्रदेश, निरासंग, 
कार्य-कारणातोत, अव्यावृत्तानतुगत परब्रह्म में कारणता की कल्पना या अनात्म- 
सृष्टि से सम्बन्ध मानना अविद्या के द्वारा या अविद्या दृष्टि से भी असंभव ६13 मोहग 
चिदामास अर्थात्‌ कारणामास जगतु का कारण हे, पर चिदाभास से ब्रह्म की भेद 
प्रतीति न होने के कारण इस (ब्रह्म) को सृष्टि का कारण मान लिया जाता है, 
अन्यथा इसको कारणता कथमपि उपपन्न नहीं । पूर्व-पृष्ठ-समालोचित तथ्य के पुननिदेश 
करने का अभिप्राय यह है कि सुरेश्वर सृष्टि का परिणामी उपादान चिदामास विशिष्ट 
अविद्या या अविद्यागत चिदामास को मानते हैं ओर ब्रह्म को केवल सृष्टि का विवतो- 
पादान मानते हैं । सुरेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में स्थान-स्थान पर इस सृष्टि को प्रत्यगा- 
मासवती अविद्या-समुत्यित कहा है । अत: प्रत्येक चैतन्य में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, 


१. 'सृज्यत इति सृष्टं जगदुच्यते सृष्टि? (शांकर भाष्य, वृ० उ० १४४ पृ० ६३, 
तया बृ० उ० मा० वा-अ० १, ब्राह्मण ४, वा० २८, ६०६ तथा १३२५ ॥) 

२. 'एवं नृत्यञ्जगञ्चित्यमतद्वृत्याऽऽत्मनि स्थितम्‌ ॥? (बु० उ० भा० वा०, भ० १, 
ब्रा० ४ वा० १४८५); 'प्रवाहरूपो संसारो दीपाचिवदवस्थित्त: 1? (वही, अ० ३, 
ब्रा० €, वा० १४४); 'ग्राहक्तग्रहण ग्राह्य रूपोऽनात्मा प्रवाहवानु ।' (बही, अ० ४, 
ब्रा० ३, वा० ३३१) तथा 'अनादातिह संसारे'*** *' 1 ('तैत्तिरीयोपनिपद्‌- 
माष्यवात्तिकम्‌ । वा० ३३, पृ० ६३) 

३. 'मविद्याद्वारिकाऽप्यस्य संगतिर्नाजसेष्यते । नि रात्मकपरार्थं त्वहेतुम्यां शुक्तिङप्यवत्‌ ॥ 
(वृ उ० मा० वाऽ, अ० १, त्रा० ४, वा० १३२४) तथा वहो-अ० १, ब्र० ४, 
वा० १३१८-२८, १२७२ और अ० ४, द्रा० ४, वा० ५१६ | 

४. व्याङ्कताव्याकृत्ात्मकं विश्वं प्रत्यक्प्रत्यवमात्रकम्‌ 11 मोहोत्याहमिति'"" ।' (वृ० 
उ० मा० वा० अ० १, त्रा० ४, वा० १२८), युवत्या नेव उपपद्यन्ते जगत्सृष्ट- 


यादूया यत: । प्रत्यगन्ञानमातोत्या जगत्मृष्टया दयस्तत: ॥ (बही, अ० १, द्रा० ४, 
वा० ६२५ | तया तै० उ० मा० बार वा० ४२-४५, १० ७५। 


१०० [] अहत वेदान्त में आाभासंवादं 


और लय उसी प्रकार है जैसे अक्रिय एवं अविभाग व्योम में क्रिया तथा विभाग की 
कल्पना कर ली जाती है ।* अज्ञान-कल्पित जगत्‌ ब्रह्म में उसी प्रकार समध्यस्त है 
जैसे शुक्तिका में रजता या रज्जु में सपं आदि ।* इत विशिष्ट आध्यासिक दुष्टान्तों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि ब्रह्म में केवल संभावनार या परिकल्पना है। 
चिदाभासवती अविद्या को सृष्टि का उपादान माना जाता है। अतः सृष्टि वस्तु वृत्त 
से सत्य नहीं माची जा सकती ।१ उपादेय उपादान के लक्षणों का अनुरोधी होता है। 
अतः उपादेय सृष्टि अपने उपादान अज्ञान के समान सदूसद्विलक्षण होने से अविचारित 
संसिद्ध, मिथ्या तथा वाध्य होगी 1* आभास विशिष्ट अज्ञान को सुरेश्वर प्रतिष्ठापित 


आभास-प्रस्थान में भाभास माना गया है । अत; अज्ञान की कार्यभूत सृष्टि की आमास- 
रूपता स्वतः सिद्ध है । 


सृष्टि में ब्रह्म का आभासाख्य प्रवेश 


'स एप इ ह प्रविष्टः! (वु० उ० १।४।७), 'ता दुष्ट्वा तदेवानु प्राविशत’ 'स 
एतमेवं सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत! (उ० ३।१२) तथा 'सेयं दैवतैक्षत हन्ताह 
मिमास्ति्रो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य” (छा० उ० ६।२।३) इत्यादि श्रृतियों 
से परमात्मा का सृष्टि-कार्यो में प्रवेश अभिहित है। पर असंगोदासीन, असंहत, 
अप्रविष्ट स्वभाव, अव्यावृत्तानगुगत, अविकारी, भअपरिणामी, अपरिच्छिन्न आत्मा का 
श्रौत-प्रवेश कैसे संगत हो ? यह एक समस्या है। प्रवेश के विषय में अघोलिखित 
विकल्प हो सकते हैं :--- 


१. दू० उ० भा० वा०, अ० ४, बा० ३, वाऽ ६८८-६० । 

२. “कि नश्यसि संसारं तत्रैवाज्ञान कल्पितम्‌ ॥ अनात्मवस्तु यत्किंचित्‌ तदृग्रह्मानानव- 
वोघतः ब्रह्मण्येव समदयस्तं शुक्तिकारजतादिवत्‌ ॥' (त्रु उ० भा० वा० अ० 

१, ब्रा» ४, वा० १२७९-५० । तथा अ० २, ब्रा० १, वा० ३८०) । 

'तस्मात्संमावनामात्र: संसारः प्रत्यगात्मनि ।' (बही-अ० १ त्रा" ४, वा० ४२१ ) 


“वास्तवं वृत्तिमापेदय न त्वियं सृष्टिरात्मनः 1? (बु० उ० मा० वा० अ० २, ब्रा० 
४, वा० ३८३) 


५. वही--अ० १, ब्रा० ४ वा० .१३२६ तया अ० ३, ब्रा० ४, वा० १२२६ । 


६. वहो--अ० १, ब्रा ४, वा० ३४१, अ० ३, व्रा० ३, वा० ८१ तथा 2० ४, 
ब्रा० ३, वा० ३६२। 


वहो--अ० १, ब्रा० ४, वा० ५०१-६२३ तथा तै० उ० मा० वा०-३७८-४०३ 
१० १२५-२५ | 


७. 


सुरेस्वराचायं प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान [1१०१ 


पङ्गा 


७ परिणामवश >> त हणण, वस्त सवकायंव्या = £ 
(१) चैते पारिणामवजञ सपद्धाम कीटादि-मावावन्त सर्वकार्यव्यापि पाचव्या 


~ ~ 
I a 


र क की कली की, त्य कार र्‌ से पाषाण तथा वायपर = ~ भन ससव र 
भ्‌तों का उपरदुक्त सर्यादि आकार से पापाय तथा कार आदि में प्रवेश संभव है, उसी 


: ने परिणाम द्वारा ष्टि में प्रवेश ध्य 
प्रकार सदंगत प्रङल्वा काना पारणाम दाला सृष्टि मे प्रदेश समव हा सके 


रिकेलजलत्याव दस 3 RE SR, CMM व्याप्त रह > 
(२) नारकलजलन्याच--अधघात्‌ उत्त ना।रकंल के अन्दर उल व्याप्त रहता हू 


उसी अकार परमात्मा नुप्टि में प्रविष्ट रहता है । 

(३) यैसे जल में अ अधवा रवितिम्व का प्रवेश होता है उसो प्रकार 
परमात्मा नृष्टि-प्रविष्ट है 1 * 

(४) द्रव्य में गुण प्रवेश सम आत्मा का सृष्टि में प्रवेश हे 1४ 

(५) फल में बीज के समान परात्मा का सामासाज्ञानोत्च कार्यों में प्रवेश है 1४ 


|| श्‌ 


foe 


ड = S ह्स्ता > प्रवे > सनान नट आत्मा प्रत नसाष्ट = विष्ट 

( ६) मुख म हस्तादि के प्रवेश के सनान आत्मा यूष्द न प्रविध्द 
आाचा गौ चरे से सर जयी विकलों का ——— न्त्व दै अपरियारि वत्वा 

आचार्य तुरेश्‍वर ने इन सभी विकल्पों का खंडन क्रिया है। अपरिणामित्वादि 

झबइ-लक्ष्य आत्मा का परिणामाख्य प्रवेश न होने से प्रथम विकल्प संमङ नहीं है। 

तारिकेलन्यायवत्‌ प्रवेश स्वीकार करने पर आत्मा परिच्छिन्न हो जावया ओर उसकी 
सर्वव्यापकता ट्क हट हानि ~ > होगी ति यि द्र यीय टि वक्गल्य A जन दीक > सकता आ दित्यादि 

सवव्तापकेता का हान होगी, अतः इिताय ४डिकल्य नहा सडत हा सकता । आइत्याद 


2... ७. >, 


का ज So हो सरता > पर असेंगानव —— च्छिन्त तया संयोग -- = हित आत्मा पपप 
का जल न तयाग सनव हा सरता हूं, पर असगानव।च्छन्स तय संयोयादि राहुत आत्मा 


का प्रवेश संनव नहीं, अत: जलार्क-प्रवेश रूप तृतीय विकल्प मी दुक्तिसंगत नहीं 1 चतुथं 
विकल्प-विहित प्रवेश के समान मी आत्मा का दृष्टि में प्रवेश अनुपपन्न है क्योंकि 
मृप्दयाश्ित न होने के कारण आत्मा को एप सर्वेज्वरः' इत्यादि श्वुतियों से स्वतंत्र 
बताया जाता है, इसके 


SS —— स्तंत्रता >>>-- दिड >> घप्दि > आत्मा ee क्ता 
विपरोत गयो की द्रब्य-परतंत्रता लोक सिद हैं । सुष्टि में आत्मा क 


सकता वकील अर. ऐसा कार्य १८ सघडा र >~ रे, ऐसा Pa £>>>>> 
सकता 1 काइ ना एना काय अधवा क्य एसा नहा, असन 


आत्मा आ पाप्त > RA > जात्वा का कट य रेको प्रवेशा नी > हो 
आत्मा अव्याप्त है, अतः दृष्टि में आत्या का मुख-हस्पादिऊल्मक प्रवेश मी नहीं ह 


२. वृ० उ० माऽ वाऽ-अऽ १, द्रा ४, वाऽ १४० तथा तैश उ० माऽ बार ८ 


२, वऽ उ मार वा०, अ०१, डार ४, वाऽ ५४२] 
४. बहाने १, जाऽ ४ वाऽ २४४1 


>] 
४. ते० उ० माउ दाऽ वार =, पुर १२४। 


१०२ [1] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


सभी विकल्पों का खंडन करने के पश्चात्‌ सुरेश्वर ने अपने अभिमत आमभासाख्य 
प्रवेश वा प्रतिपादन किया है। उनका स्पष्ट कथन है* कि जैसे अज्ञान में प्रत्यक का 
आमासाख्य प्रवेश रहता है उसी प्रकार अज्ञान-जन्य सृष्टि के निखिल वस्तुओ में भी 
परमात्मा का आमासात्मक प्रवेग संमव है । सृष्टि की अव्याकृतावस्था अर्थात्‌ अविद्या- 
कर्म-संस्फारात्मिका साभास-प्रव्यखती अविद्या से लेकर सृष्टि की व्याकृत एवं स्घुनावस्था 
अर्थात्‌ सुचादि से स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि में परमात्मा स्वामास के द्वारा प्रविष्ट 
है । सुरेश्वर-सम्मत सृष्टि में परमात्मा का आमास संज्ञक प्रवेश सुरेश्वर के आमास- 
प्रस्थान को प्रतिविम्ब प्रस्थान मे व्यावृत्त कर देता हे । सृष्टि कार्य में प्रतिविम्वाख्य 
प्रवेशवादी प्रतिविम्ववादियो के अनुसार सृष्टि विम्वभूत ब्रह्मा से अभिन्न है इसके विपरीत 
आमभासाख्य प्रवेशवादो सुरेश्वर के अनुसार सृष्टि आमासरूप, काल्पनिक तथा अनिवंचनीय 
है क्योकि आभास अवते आभासी को स्वसमानुरोधी बना लेता है 1२ 


वन्धस्वरूप 


स्वरूपानववोघ के कारण जोवों के जीवन-मरण तथा अगणित, मनवसेय 
कर्मफलों की अविच्छिन्न भोग-परम्परा को वन्ध कहा जाता हे । सुरेश्‍वराचायं ने जीवों 
के लक्ष्यार्थ भूत शुद्ध बुडमुक्तस्वभाव ब्रह्म की अनववोघ कारिणी अविद्या की वन्ध कहां 
है 1२ अविद्या को वन्ध मानने के कारण उन्होंने इस (अविद्या) को सकल अनर्थ हेतु का 
कारण” तथा आत्मा का मृत्यु बताया है 1४ एक अन्य वातिक मे कतृत्व-भोक्तृत्व 
आदि के कारणमूत चिदानास को भी वन्य का प्रमुख कारण माना गया हे । अज्ञान 


१. 'स्वात्मामासम्रवेशो यः प्रत्यङ्‌ मोहनिवन्धन: । तज्जेप्त्रपि स एव स्थात्‌ मरद्वुद्ध यादि 

मिपपु । (बु० उ० मा० बा०-अ> १, द्रा० ४, वा० ५०८ ; सुन्नादि स्थाणुपर्य्तं 
जगत्मृष्ट्वाम्तमायवा स्वामासैक सहायात्मा तदैव प्राविश्नद्धरि: ।! (वृ० ३० भा० 
वा० अ० १, ब्रा० ४, बा० ५१४) तथा 'प्रविष्ट इत्यनेनात्र स्वामामैक तमोन्वयात्‌ । 
(वही-अ० १, ब्रा०४, वा० ५०१) 
विवरणादि प्रस्थान विमर्शः, पुण १२। 
'न चाविद्यातिरेकेण मुक्तैवंन्धोञ्च्य इष्यते ॥' 

(वृ० उ० मा० या० अ० ३, ब्रा? ३, वा० २३) 

४. वहो-अ० २, ब्रा» ५, वा० १३०, तथा अ० ८, बा० ४ वा० १७७ । 
५. वहो-भ० ४, त्रा ३ वा० ४५२-४५७ | 
६. सर्वानिमानहेतुंच चिदानामे पुराश्यवम्‌ ॥। 

सरपट सार रतट्ष्टान्तर्दछतेनाऽङमचन्तुनः ॥ (वही---अ० ४, ग्रा» ३ या० ३७३) 


A ~ 


सुरेश्बराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] १०३ 


को वत्ध-कारण मानकर आभास की वन्ध-कारणता स्वीकार करने में सुरेश्वर प्रस्थाना- 
नुसार कोई विरोध नहीं क्योंकि उनके मत में अज्ञान का स्त्रलूप आभास व्यतिरिक्त नहीं 
यह पहले निरूपित किया जा चुका है। आभास तथा अज्ञान स्वतः वन्ध के कारण नहीं 
हो सकते प्रत्युत्‌ स्वकार्यात्मक संसाररूपअनर्थ के द्वारा जीवों को वन्धन-ग्रस्त करते हैं।" 
वातिककार के ग्रन्यों के परिशीलन से यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है क्रि विविध तथा 
विचित्र देव-तियंगादि की आभातात्मक योनियों में जीवों का घटीयन्त्रवत्‌ अविरत 
परिभ्रमण हो बन्ध हे । 
बन्ध-के-हेतु 
आचार्य सुरेश्वर के ग्रन्यों में बन्ब के अघो लिखित हेतु उपन्यस्त किये हैं*--- 
(१) अविद्या, (२) काम, (३) प्रवृत्ति, (४) धर्माधर्म तथा (५) देह । 
इन हेतुओं में पूर्व-पूव हेतु उत्तर-उत्तर हेतुभों का बीज है । उपयुक्त हेतुओं को 
बन्धमुलकता का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने नैष्कम्य॑सिद्धि में कहा है कि घनतर 
अविद्या रूपी पटल से आवृत, स्वोपाविभुत भन्त;करण के कारण जीव कर्तुंत्व-मोततृत्वादि 
अशेष कर्माधिकार-कारणों को ग्रहण कर विवि-प्रतिवेच की प्रेरणा के संदष्ट से उपदप्ट 
हो विविध शुभाशुभ कर्मो में प्रवृत्त होता है और कर्मानुसार देवत्व कर्मो की अपेक्षा से 
देव-शरीर, निषिद्धे कर्मों के कारण तिर्यगादि नारकीय शरीर एवं व्यामिश्रित शुभ- 
निपिद्ध दोनों कर्मो के फलस्वरूप मनुष्य-शरीर प्राप्त करता रहता है । कहने का आशय 
यह्‌ है कि शुम-अशुम तथा व्यामिश्चात्मक कमेरूप वायु से समीरित जीव अघम, मध्यम 
तथा उत्तम सुख-दुःख-मोहरूपी चंचल विद्युत्‌ के संपात को कारिणो नाना प्रकार की 
तिर्यक्‌, मनुष्य तथा देवादि योनियों में चंक्रमण करता हुआ घटीयंत्र के समान आरोहा- 
वरोह्‌ न्यायानुसार ब्रह्माविष्ठानक सूत्रादि स्तम्व पर्यन्त घोर दुःखोदधि भूत संसार में 
उसी प्रकार मट$ता रहता है जैसे समुद्र मध्यर्वात शुष्क अलाबु चण्ड, उत्त्पिंजलक तथा 
शवसन इन विभिन्न प्रकार वाले वायु के वेगों से अभिहित हो निरन्तर चंचल होता 
रहता हे ।” इस प्रकार अविद्या काम एवं कर्मों के पाशों से बद्ध जीव सदैव जन्प-मरण- 


१. वही--अ० ३, ब्राऽ ५ वा० १-२ तथा ६४-६५ । 

२. अविद्या हेतवः कामः काममूला. प्रवृत्तयः । वर्मावर्मौ च तन्मूलौ देहोऽनर्थाश्च य- 
स्ततः ॥। (ते० उ० भार वा०-त्रा० २५ पू० ७१) तथा वु० उ० भा० वा०-अऽ १ 
ब्रा० ४, वा० १६८-७३) 

३. नैष्कर्म्यसिद्धिः, अ० १, पृ० २७। 

४. आत्रह्ास्म्मपर्यन्ते घोर दुःखोदवो घटीयन्त्रवदारोहावरोहन्यायेनावममघ्यमोत्तम सुख- 
दुःखमोह्‌ विद्युच्वपलसंपात दायिनीविचित्रयोतीश्चण्डोत्पिंजलकश्वसनवेगामिहिताम्भोधि 
मध्यवतिशुष्कवलात्रुवच्छुमाशुमव्यमिश्रकर्मवायु समीरितः ॥ वही, अ० १, पृ° २5 । 


१०४ [1 अट्टेत वेदान्त में आभासवाद 


माजन होता रहता है 1 मरण के वाद पुनर्जन्म होने में कोई विरोध नहीं क्योंकि 
नाचार्य सुरेश्वर के अनुसार जसे जन्म मरण का वीज है, उसी प्रकार मरण भी जन्म का 
बीज है | 
मरणस्वस्य विमर्श तथा देहान्तरप्राप्ति का विचार-- 

आमासवाद में (१) कारणात्मा में सँसगँह्प तथा (२) ज्ञान से घ्वान्त (अज्ञान) 
निवृत्तिह्प द्रिविध मरण स्वीकृत किया गया है ।* प्रथम मरण अनानियों से और 
द्वितीय ज्ञानियों से सम्बन्धित है | स्पष्ट शब्दों में लिंग देह के द्वारा एक स्थुल शरीर का 
त्याग कर अन्य स्थुल शरीर का उपादान नज्ञानियों का मरण है तथा ज्ञाव की बनलाचि 
से निविडतम अज्ञान की निवृत्ति विद्वन्मरण है | प्रयम सरण में क्रिया कारकादि भेद के 
प्रत्यस्तमित होने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि यहाँ अविद्या--काम तथा कर्म वने रहते 
हुँ, इमके विपरीत द्वितीय मरण में संगृति--प्रवृत्ति हेतुक उक्त कारणों का सर्वया अमात्र 
हो जाता है । इस मरण के प्रसंग में हमें अविद्या निवृत्तिहप ढितीय मरण का वर्णन 
अभिप्रेत नहीं, प्रत्युत्‌ लिंगोत्क्रमण रूप प्रथम का वर्णन अमीप्ट हे । अतः इस मरण 
कालिक मुमूर्पु की स्विति आदि का उपन्यास किया जा रहा है । 
मरणोन्मुख जीव की दशा-- 

जब संसारी जीव जरा-रोगादि हेतुओं से दुवबंल हो संमोह गर्यातु विपयों को 
ग्रहण करने की अशक्ति को प्राप्त होता है, उस समय उसके वागादि इन्द्रिय उसके 


अभिमुख हो जाते हैं । मुमूर्यु जीव का उत्क्रान्ति काल में चक्षुः श्रोत्रादि लक्षणों वाली 
नेडोमावाओ का हृस्सदूम में सम्यक अन्यादान अर्वातु उपसंहार ही वागादि इन्द्रियों का 


# 
क 


“दी यान्ता एवमेव पुनः पुन: । परिवर्तन्ति संसारे कर्मवातरसमीरिताः । 
(वृ० ३० मा० वा० अ० ६, द्रा० २, वा० १५ ५) तया “एवं चंक्रम्यमोणोऽप्रमवि- 
द्याकामकर्ममिः 1 पाणिता जायते कामी श्रिथते चामुवावुतः ।' नै० मि० अ० १, 
का० ८२ पु० २०] 


ध 


“"मुतिवीज नवेरजन्म जन्मबीजं तथा मृतिः । वैत्तिरीयोपनिपदुर्नाप्यवातिफमु, वा० 
२८५, पृ्‌ठ €०1 

« अज्ञानिनः म्यान्मरणं संसर्ग: कारणात्मनि । 

ज्ञानदुव्वान्तनिवृत्तिस्तु मरणं स्यादविपश्चिताम्‌ ॥ 


eu 


(बु उ० मा० वा०, ४० ४, त्रा? ४, वा० १९५७३) 
उत्क्रान्ति काले प्राणा वा स्वस्यानादात्यंटेतुका । 


र 


स्वगोचरेप्वद्रति र्या संमद्रोऱ्साविठ्ात्मन: ॥ (वही, अ०८, त्रा” ४ वा० १२) 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान (] १०५ 


आत्मप्रत्यभिमुखीमवन है 1१ वागादि प्राणों का जीवात्मा में सम्यक उपसंहार मरण का 
कारण है क्योंकि इस अवस्था में जीवात्मा का अंगों से त्रिमोक्षण* हो जाता है। सकल 
इन्द्रियों के हृदय में उपसंहूत हो जाने पर मरण कोल में थियाशु पुरुष के हृदय का 
अग्रभाग प्रद्योतित हो जाता है । चिदाभास विशिष्ट माविदेह सम्बन्धित वासना धद्योत- 
पदामिलप्य है ।ै मरण के षण्मास पूर्व से ही प्रारम्भ होने वाली 'अहमम्मि' इत्याकारक 
भावि दैहाकारात्मिका वासना उत्क्रान्ति काल के समय जीव के हृदयाग्र में उपस्थित 
हो जानी है ।* इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त वासना केद्वारा मार्ग दिखाया जाता हुआ लिग 
देहगत चिदाभासझ्प जीव प्राप्तव्प देहू में 'अहम्‌? इत्पाकारक तादात्म्यामिमानी हो 
कर्मानुसार यथाश्रृत चक्षुरादि के द्वार से हृत्पटलतः उत्क्रान्त हो जाता है। यदि इसके 
कमं आदित्यलोक की प्राप्ति कराने वाले होंगे तो लिगात्मनिष्क्रमण चक्षुद्रार से होगा 
और यदि ब्रहालोक की प्राप्ति कराने वाले होगे तो फिर से उत्क्रमण होगा । इसी प्रकार 

अन्य प्राप्तव्य लोकों के प्रद्योतित होने पर यह मुखादि अन्य द्वारों से उत्क्रान्त होता है । 
यद्यपि लिगात्मा अत्यन्त सूक्ष्म है, किन्तु उसकी गति लोहे एवं समुद्र आदि में भी नहीं 
प्रतिहत होती है । अतएव इसकी गति सर्वत्र समव है 1२ स्वामी विद्यारण्य ने अपने 
चातिकसार में इस लिगात्मा की गति के लिए पट सूची को उपमा दी है 1$ पटसूची की 
उपमा का अभिप्राय यह है कि जैसे सूची किसी भी प्रकार के वस्तु में सद्य: निप्प्रतिपन्न 


चु० उ० भा० वा० अ० ४, ब्रा० ४, वा० १६-२३ । 
२. उक्तं विमोक्षणं तावत्करणानां स्वदेशतः । 
असंविज्ञातता चोक्ता हृदये चोपसंहृतिः ॥ (वृ० उ० भा० वा० अ० ४, ब्रा० ४ 
वा० ७२) 
३. भाविलोकात्मिका याऽस्य प्रत्यक्चैतन्यबिम्बिता । 
वासैवाऽऽत्मनः प्रोक्ता प्रयोतवचसा स्फुटम्‌ ॥ (चही-अ० ४, ब्रा० ४, वा ७५) 
तथा वृहदारण्यकवातिकसारः, अ० ४, द्रा० ४, वा० २५, पृ० ८३ । 
४. वृहदारण्यकभाष्य वार्तिक टीका, पृ० १७३३ | 
५. लिगं च सर्वतो गच्छन्तक्तचित्प्रतिहन्यते ॥। अतिसूक्ष्मस्वभावत्वादपि लोहसमुद्रयम्‌ १ 
(बु० उ० भा० वा०, अ० ४, ब्रा० ४, वा० ८६) 
६, 'अतिसूक्ष्मस्वभावत्वात्सूक्ष्मपूची पटे यथा ॥' 
(वु० वाऽ सार, अ० ४, ब्रा० ४, वा? २६ पृ० 55३ ।) 


१०६ [ अडत वेदान्त में आमासवाद 


समाविष्ट हो जाता है उसो प्रकार लिगगत चिदामासरूप जीव भी कर्माचुमार किसी भी 
शरीर में तिर्वाघ रूप से प्रविष्ट हा जाता है 1 


जीव के देहान्तर-गमन में हेतु-- 
देहादवहिंगंत लिगात्मा के लोकान्तरगमन- एवं देहान्तरारम्म के लिए “तँ विद्या 
कर्मणी समन्वारभते पुर्व प्रज्ञा च' (वृ० 3० ४।४।२) इस श्रुति के द्वारा (१) विद्या 


(२) कर्म तथा (३) पूर्व प्रझा--यह तीन हेतु घावित है । आचायं सुरेध्वर के शब्दों में 
इन तीतो कारणों का स्वरूप तथा कार्य अघोलिखित है :-- 


(१) विद्या--विज्ञान, संशयज्ञान, मिथ्याज्ञान तथा प्रमाणजन्य अथवा अप्रमाण- 
जन्य सर्वविध जैवज्ञान विद्या पदामिधेय हैं 1१ उपनिपत्प्रोकक्‍्त 'विद्या? पद से यहाँ संसार 
कारण-प्ब्त्ंसि सम्पूर्ण कारणों की अपनुत्तिकारिणी ब्रह्म विद्या अभिप्रेत नहीं है, 
प्रत्युतु वन्य हेतुक अज्ञान तया उसके कार्यभूत मिथ्याज्ञान यादि का ही प्राक्कलन संमव 
है वयोंकि सुरेश्वर के अनुसार यह विद्या अविद्याजन्य होने के कारण अविद्याल्प है 1* 
इस विद्या अर्थात्‌ अविद्या का कार्य परिच्छेलृत्व एवं विनिर्मातृत्व है 11 कहने का अर्थ 
यह है कि इसी अविद्या के दारा देहान्तर के ल्प-परिमार्णाद का विनिर्माण होता है । 


(२) कर्म--याख से अववा अन्य प्रमाण से दुष्ट विषयक नयवा अदृष्टविपयक 
वाणी, मन बोर शरीर से साध्य जो हो, वह वर्म है 16 कर्म का कार्य देहविकर्त्तृत्व 
है 1* तात्पर्य यह है कि विकार रूप देहे के अवयवो का उपचय इस कर्म ने होता है । 


१. विज्ञान संशयज्ञानं मिथ्याज्ञानं अवापि वा) प्रमाणतोज्प्रम।णाद्वा सर्व विद्येति 
नण्यते ॥ (वृ० ३० मा० वा० अ० ४, ब्रा० ४ वा० ११२) तथा बु० वातिक- 
सार, ४४15० पृ० २८५ 1 


वु० ३० मा० वा०, जु० ४, ब्रा० ४, वा० ११६-११४। 
« वही, न० ४, प्रा. ४, वा० १२५ | 


४. वाह्मतकायसाब्य॑ च शास्त्रतो यदि वाज्यत: । 
इप्टावृष्टायंरू्पं यनुतच्च कर्मेति गृह्यते ॥ 


(वही--अ ० ४, दा? ४, वा० ११ ४) 
ब्ही--ब० ४, डा ४, वा० १२५ । 


सुरेण्वराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्ररथ्रान ग] १०७ 


पूर्व प्रज्ञा--क्रियमाण कर्म के चिदागास विशिष्ट हृदयस्थित संस्कार को पूर्व 
प्रजा कहा जाता है । स्पष्ट णब्दों में पूर्वोपचित संस्कार हेतुओं के हारा मरते हुए जीव के 
हृदयाग्र में पणमाम शेप रहने पर ही माविलोक की परिचायिका 'अहमस्मि' ख्पसे 
जो वासना अम्युदित होती है, वही पूर्व प्रजा है ।१ पूर्व प्रज्ञा का कार्य विद्या तथा कर्मा 
का निर्वहण है, इसीलिए यह विद्या ओर कर्म की 'बोढी? कहो जाती हे 1* इसका एक 
नाम वासना मी हे । मृत के विद्या ओर कर्म त्व्पत: नहीं बने नह सकते क्योंकि वहाँ 
पर कारक भिन्न-भिन्न नहीं रहते । वामनात्मक रूप से उनकी स्थिति मभ्मव हैं ओर 
देसीलिए वासना का पृथकतः परिगणन किया जाता है 1* मुज्यमान-कर्म की परिणेपा- 
त्मिका भावना जायमान देह की भूल है, अतएव तीनों हेतुओं में इसकी प्रधानता अंगीकृत 
हे ।* इन्हीं तीनो हेतुओं की अपेक्षा से लिगगत चिदामास जीव का देहान्तर से संयोग 
होता है । 

सुरेश्वराचार्थ ने अपने वार्तिक में लिगगत चिदाभास रूप जीव के गमन के 
विपय में अनेक वादियों की विप्रतिपत्तियों को उपन्यस्त किया 

(१) दिगम्ब्रर मतानुमार जैसे परिच्छिन्न पक्षी एक वृक्ष से दूमरे वृक्ष पर 
चला जाता है उसी प्रकार जीत्र भी एक देह को छोड़कर देहान्तर की प्राप्ति 
करता हे 10१ 

(२) देवतावादियों का कहना है कि (देवता द्वारा) अतिवाहिक देह से जीव 
देहान्तर को प्राप्त कराया जाता है 19 विद्यारण्य ने वातिकसार में इस मत को स्पष्ट 
करते हुए कहा हे कि जीव देवता के द्वारा उसी प्रकार परलोक में ले जाया जाता है 
जैसे नाव के द्वारा मनुष्य जल में ले जाया जाता है 15 

(३) सांख्यादि मतावलम्बियों का विचार है कि शरीरस्थ जीव की संकुचित 
इन्द्रियां मरने पर उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं तथा देहान्तर के प्रारम्भ होने 


१, वु० उ० मा० वाऽ अ० ४, वा० ११८-२० | 

२, वही, अ०४, ब्रा०४, वा० १२५। 

३. वही, अ०४, ब्रा» ४, वा० १२१ । 

४. “कर्मणोमुज्यमानम्थ परिशेषो हि भावना ॥ मूल व जायमानस्य प्रघात तेन भण्यते । 
(वही, अ० ४, ब्रा०४, वा० १२४ 1) 

५, वही, अ०४, त्रा०४, वा० १२६। 

६. देवता येन देहेन विशिष्टं जीवं परलोकं नयति सोऽयमतिवाहिकी देहः 1? 
(आनन्दगिरि टीका, बु० उ» मा० वा० पृ० १७४४1) 

७, वृ० उ० मा० बार, अ० ४, त्रा२४, बा० १२७ ॥। 

८. 'अतिबाहिक देहेन यति नावो जलायथा ॥' (वृहदारण्यकवातिकसार, ४।४।४६ 
पृ्‌ठ 55७ 


१०८ [] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


पर पुनः संकुचित हो जाती है जैसे कुम्मस्थ प्रदीप की प्रभा वुझने के समय विकसित 
(विर्वाद्धत) हो जाती है तथा पुनः जलने पर संकुचित हो जाती है।१ 

(४) वैशेषकार राद्धान्तों के अनुसार केवल मन एक देह से दूसरे देह में ब्रजन 
करता रहता है क्योंकि आत्मा तो विमु है अतः उसके लिए एक देह से दूसरे देह में 
जाना संभव नहीं ।* 

उपयुक्त पक्षों का खंडन करते हुए स्वामिमत ओपनिपद्‌ पक्ष के अनुसार 
वार्तिककार का कथन है कि वाणी, मन तथा प्राण लक्षणात्मक जो मी करण (इद्रिय) 
हैं, वे सब सर्वात्मक हिरण्यगर्म और प्राण पर अवलम्वित होने के कारण सर्वात्मक हैं 
और प्रति शरीर भिन्न-भिन्न होने के कारण पिंडात्मक अर्थात्‌ व्यष्टिर्प भी हैं।इन 
इन्द्रियों का आध्यात्मिक और आधिभौतिक परिच्छेद जीवों के कमं, ज्ञान तथा भावना 
के फलस्वरूप है । इस प्रकार स्वमावतः सर्वात्मक तथा अनन्त होने पर भी भोक्ता प्राणों 
के कर्म, ज्ञान ओर पूवं प्रज्ञा के अनुसार देहान्तर के आरम्मवश तत्काल में प्राणों की वृत्ति 
का संकोच या विकास होता है 1* 'समः प्लुपिणा समो मशके ना (वृ० उ० १।३।२२ 
इत्यादि श्रृतियो से भी अविद्या, कर्म तथा पूव प्रज्ञा के द्वारा प्राणों के परिच्छेद और 
विस्तार का समर्थन प्राप्त होता है ।* करणों का जो मी स्वातन्तूय पारतन्त्रय तथा 
अणिमादि ऐश्वर्य है, वह सव विद्या, कर्म तथा भावना हेतुक हे ।“ लिंगगत चिदामास 
रूप जीव के देहान्तर-गमन-साघक श्रुति प्रोक्त तृण जलूकान्याय को स्पष्ट करते हुए 
आमासवादी आचार्यं का कहना हे$ कि जैसे एक तृण के अग्रमाग पर स्थित जलूका 
अपने मुख से तृणान्तर का अवलम्वन करके अपने पूर्वाववव को उत्तरावयव में संहृत 
कर लेती है, उभी प्रकार लिंगगत चिदामास जीव कर्मो के क्षय हो जाने पर पूर्वो- 
पात्त शरीर को निहत कर स्वात्मलिगोपसंहार के कारण उक्त शरीर को भवेष्ट कर 
देता है । कथित जड़ शरीर को इस प्रकार संज्ञाशुन्य तया अविद्या में लीन कर 
सावना-मावित जीव पुनः देहान्तर को प्राप्त करता हे । स्पष्ट शब्दों में पूव देहस्थ आत्मा 


१. वु० उ० भा० वा०, अ०४ ब्रा०४, वा० १२७ । 
२. वही । 
३. 'सवंगतानां स्यात्करणानामिहात्मनि ॥ 
श्रुतकर्मानुरोचेन वृत्तिहान्युदमवो बवचित्‌ ॥ (वही-,अ० ४ ब्रा०४, वा० १२८) 
४. वही-अ० ४त्र।०४, वा० १३०। 
५. स्वातन्त्रयं पारतन्तरयं वाऽणिमार्येश्वयमेव वा । 
करणानामिदं सर्वे ज्ञानकर्मादि हेतुकम्‌ ॥ (वही-अ०४, ब्रा०४, वा० १३१) 
६. बु० उ०्मा० वा०, ब०४, ब्रा०४वा० १२३-१३६ | 
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अर्थात्‌ लिग का देहान्तर में संहत होना हो लिगगत चिदाभासरूप जीव की देहान्तर 
प्राप्ति हे । यह तो रही देहान्तरारम्भ की विधि, किन्तु देहान्तर के आरम्भ में उपादान 
क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर 'तद्यचा-पेशस्कारी पेशसों सात्रापदाय अन्यन्नवतरं 
कल्याणतरं छप॑ तनुते ।' (वृऽ उ० ४४1३) इस श्रुति से प्राप्त होता हे । श्रुति श्रावित 
पेशस्कारी दुष्टान्त का अभिप्राय यह है” कि जैसे पेशस्कारी अर्थात्‌ स्वर्णकार स्वर्णाश ग्रहण 
कर पूर्व रचना विशेष का विमदेन कर उससे भिन्न नवीनतर तथा कल्याणकर रचनान्तर 
का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार यह्‌ पेश: स्थानीय लिगात्मा नित्योपात्तभूतों और 
करणों का उपमर्दन कर दूसरे-दूसरे देहों को अर्थात्‌ पूवपिक्षा नवतर और कल्याणकर 
रूप संस्थान विशिष्ट देहान्तर को पूर्व कर्भ तथा प्रज्ञा के आघार पर प्राप्त कर तेता 
हे । इन्हीं कर्म तथा प्रज्ञा में अनुसार पित्रयादि योग्य पित्रय शरीरों तया अन्य बहु- 
रूपात्मक देह-जात को भी प्राप्त -करता है। इस मरण के स्वख्पादि के विमर्श से यह 
नितान्त स्पष्ट हे कि जोव कभी भी जन्स-मरणादि से विरत नही और यही अविच्छिन्न 
अन्म-मरण-परम्परा-जीवारमा का बन्घ है। यद्यपि अविद्या,काम ओर कर्म के अंकुश से 

आकृष्ड जीव अनादि काल तक बन्घन-ग्रस्त रहता है पर पह अनादि कालिक बन्धन 

भी आभास प्रस्थान के अनुसार आभासातिरिक्त अन्य कुछ नहीं । तभी तक यह्‌ बन्ध 

सत्य प्रतीत होता हे जब तक जीव को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । स्वरूपावगम के 

पश्चात्‌ इसको निवृत्ति अवस्मम्भावि है । 


बन्धन-निवृत्ति के उपाय-- 


बन्धत-तिवृत्ति में शांक राहतसस्सत कर्सोपयोगिता 

बहुत से विद्वानों ने शांकर वेदान्त का आपाततः अध्ययन कर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि अद्वेत वेदान्त मे लौकिक एवं वैदिक सभी प्रकार के कर्मो के आचरण 
को सांसारिक बन्धन का हेतु स्वीकार किया गया है ओर ज्ञान में कर्म का कधमपि 
उपयोग न होते से मुसुक्ष को कमों के न करने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार 
के तिष्कषे से लोगों में यह धारणा बन गई है कि अद्वेत वेदान्त ऐसा देन है जो लोगों 
को कर्मो के पूर्णत: बहिष्कार का उपदेश देता है तथा संसार को पलायसवादिता का 
पाठ पदाता है, अत: इसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं । पर यदि शांकर वेदान्त का 
गवेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो इत निष्कर्ष और घारणाओ को विपश्चितों की 
बुद्धि की उत्पेक्षा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं माना जा सकता । अडत वेदान्त में कर्मों 
की उपयोगिता इसी से निश्‍चित की जा सकती है कि यह शास्त्र सर्वप्रथम शारूविहित 
कर्मो के अनुष्ठान का उपदेश देता है क्योकि इन कमों के अनुष्ठान के असाव में अन्त”: 


१. यही, अ७४, ब्रा०४ वाऽ १३३-१४६ । 
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करण की शुद्धि असंमव है । अंतःकरण की शुद्धि के अभाव में न तो संजिहीर्पा वी 
कल्पना की जा सकती है और न मोक्ष के मार्गो का मार्गण ही संभव है । सभी भारतीय 
दर्शनों के समान अद्वैत वेदान्त में मी कर्मो का उपयोग है । प्रो० हिरियन्ता ने कहा 
है९ कि 'वैराग्य की अभिवृद्धि की आकांक्षा से प्रायः समी भारतीय दर्शन आचार मागं 
का उपदेश देते हैं। उक्त वैराग्य तक लिए कर्मो का आचरण समी दाशंनिको को 
अभ्युपगत है, भले ही विभिन्न सम्प्रदायों के अनुसार इसका पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से उपयोग 
बताया गपा हो । अद्व॑ त वेदान्त के लिए इसकी कितनी अपेक्षा है, यह इसी से स्पष्ट हो 
जाता है कि शंकराचार्य मे ब्रह्म सूत्र भाष्य के बहुत आरम्भ में ही ब्रह्मा ज्ञान के साधन 
चतुष्टय सम्पत्ति में इसका अन्तर्भाव किया है । 'साघन चतुष्टयान्तःपाति' 'नित्यानित्य- 
वस्तु विवेक'* वह साधन है, जिसके साथ कर्मानुष्ठान की अपेक्षा हे क्योंकि प्राग्भवीय 
या ऐहिक या वैदिक कमों' के अनुष्ठान से विशुद्ध सत्त्व पुरुष को ही नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक होता है--यह अनभव एवं उपपत्ति सिद्ध तथ्य है 17 अत: कहा जा राकता हे कि 
भद्वैत शास्त्र कर्मो के पूर्णतः बहिष्कार का उपदेश नही देता प्रत्युत उनका उपयोग 
प्रारम्भिक अवस्था में स्वीकार करता है । कोई मी कट्टर अद्वैत वेदान्ती जो केवल 
ज्ञान को ही साक्षात्कार का साधन मानता है, वह भी कर्म की गौण या बहिरंग 
सावनता में विरोध नहीं ब्यक्त कर सकता 1९ 


४५५५५५१५५५ AAAS oS ललल 


१. “Nearly all the Indian systems of Philosophy teach, on their 
practical side, the necessity for cultivating Vairagya. ‘The 
reasons assigned {for its cultivation may vary in the different 
systoms, but they all agree that it is neccessary. ‘The 2१९९ for 
it, so far the Advaita is concemcd, is clear from its inclusion 
in the fourfold aid to Brahman-knowledge set~forth by Sankara 
in the very beginning of his commentary on the Vedanta— 
Sutra’ (The place of Feeling in Conduct (Advaita), philosop- 
hical quarterly, Vol AIT, p. 193, Ls. 1-7) 

२. ब्र सू० शा० मा०, १।१।१ ए० ३६। 

'सोऽ्यंनित्यानित्ववस्तुविवेकः प्राग्मवीयादैहिकाद्वा वैदिकात्कर्मणो विशुद्ध सत्वरयभव- 

त्यनुभवोपपत्तिम्यांम्‌ । (भामती, जिज्ञासाचिकर्‌ण, पृ० ३६) 

¥. ‘Even a rigorous advaitin, accepting knowledge alone as the 
means can possibly have no objection in recognising fecling as 
a secondary means’ (3 RV. Murd; The place of fecling in 
Conduct, philosophical quarterly for 1936-37, Vol xii, p. 209 
Ls, 1-3) 


न्र्ण 
क 
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आभारावादी आचार्य सुरेश्वर केवल सकाम कर्मो का ब्रह्मज्ञान में किचित्‌ 
उपयोग नही मानते । इसके विपरीत जितने भी नित्य-नैमित्तिक कर्म हैं, उन सवका 
ब्रह्मज्ञान में आनूपगिक उपयोग स्वीकार करते हैं 1१ नित्य-नैमित्तिक कर्मो के द्वारा 
आत्मविशुद्धि अर्थात्‌ सत्त्वणुद्धि होती है, अतएव उन्होते आत्मञ्ञानामिलापी मुमुक्षुओं को 
इन कर्मो के करने का उपदेश दिया है 1 वृहदारण्यकोपनिपद्माप्य के नौ वातिकोंर में 

“इदं मेऽ ङ गमैनेत' इत्यादि श्रुतियों तथा “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथाऽऽ- 

दर्शंतलप्रस्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि । इत्यादि अनेक स्मृतियों को उदधृत करते 

हुए उन्होंने अपने इस कथन को प्रमाणित किया है कि कर्मो के द्वारा मनुष्य की 
बुद्धि की शुद्धि होती है और कर्म विविदिपा के द्वारा ज्ञान में उपयोगी है। कर्मा- 
नुष्ठानो की बुद्धि स'शुद्धिहेतुता को स्पष्ट करते हुए उनका कहना है? कि रजस, एवं 
तमस, के मल से उपस'सुष्ट ही चित्त कामवडिश के द्वारा भाकृष्ट हो शब्दादि 
विपयरूप दुरन्त जन्म-मरण हेतुक सूना स्थानों में निक्षिप्त किया जाता है अतः जग 
नित्प-नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान के परिमार्जन से चित्त का रजस एबं तमस रूप 
मल व्यावृत्त हो जाता है, तव वह ध माजित स्फटिक-शिला के सदृश प्रसन्न अर्थात्‌ 
विशुद्ध तथा मनाकुल तथा अचल हो जाता हे और वाह्य त्रिपय अर्थात्‌ शब्दादि हेतुक 
राग-द्वेप रूप अतिग्रह बडिण से आकृष्ट न होने के कारण दर्पण तुल्य अवस्थित हो 
जाता हे । इस रूपकात्मक विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नित्य तथा नैमित्तिक 
कर्मो के अनुष्ठान से चित्त की सम्पूणं चंचलता समाप्त हो जाती हे तया चित्त 
सम्प्रसादित हो जाता है । मनोलौल्प्र मनुष्य को इन्द्रियों के वश में रखता है, अतः 
नित्यादि कर्मो के अनुष्ठान से चित्त की चंचलता के अभाव में मनुष्य जितेन्द्रिय भी 
१. वृ० उ० भाऽ वा०, अ० ४, ज्ञा० ४, त्रा० १०४०-७० । 
'तस्मान्मुमुक्षुमि : कार्यमात्मञ्ञानामिलाधिमिः ॥ 
नित्य नैमित्तिक कर्म सदैवात्मविशुद्धये ॥ (नैष्क्रम्यसिद्धिः, अ० १, का० ५०, 
१० ३२) 

३. घू० उ० भा० वा० अ० ४, ब्रा० ४, चा० १०४२-४६ । 

४. 'यस्मादू रजस्तमोमलोपस सृष्टमेव चित्तं कामबडिशेनाक्कप्प विषय दुरन्तसूनास्यानेषु 
निक्षिप्यते तस्मान्नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान परिमार्जनेनापविद्धरजसस्तमोमलं 
प्रसन्नमनाऊुल स माजित स्फटिक शिलाकल्पं वाह्यविपश्रहेतुकेन च रागदूवेयात्म” 
केनाउिग्रहबडिशेतानाकष्यमाणं विधूताशेपकल्मपं प्रत्यड्मात्रप्रवणं चित्तदर्पणमव 
तिप्ठते ॥ 

(नैष्कम्यंसिद्धि:, अ० १ पृ० ३० 1) 


जै 
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हो जाता है । यह कर्म चित्त को शान्त एवं स्वच्छ बना देते हें । जिसके द्वारा मनुष्य 
ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है क्योंकि 'नाशान्तमानसावापि प्रज्चानेनैनमाप्नुपात्‌' 
(कठ० उ» १1२२४) इत्यादि श्रतियो से अशान्त चित्तों को ब्रह्मज्ञान का अनधिकारी 
वताप्रा गया है । नित्य-नैमित्तिक कर्मो के अतिरिक्त सुरेश्वराचाय ने निष्काम काम्य 
कर्मो का भी विविदिपा में उपयोग माना है क्योंकि यह कर्म भी कमी-कभी चित्त के 
मलों को दूर करते हैं तथा चित्त को सांसारिक सुखादि के प्रति विरक्त कर देते हैं।' 
एक स्थान पर उन्होंने ससार को अपामार्ग की लता के समान विरुद्धफलदायक बताया 
है 1२ जिससे यह निष्कर्ष निष्पन्न होता है कि काम्य कमं मी विरुद्ध फलदायक है 
अर्थात्‌ जैसे अनुलोम स्पृष्ट अपामार्गं लता मृदुस्पशं से दुःखामाव की हेतु बनती है और 
प्रतिलोमस्पुण्ड हो कर्कशता के कारण दुःख की हेतु बनती है उसी प्रकार काम्यकमं भी 
अनासवत चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अनुष्ठीयमान होने पर विमोक्षोपयोगी होता हे तथा 
आसक्त चित्त वाले पुरुषों के द्वारा भनुष्ठीयमान होने पर संरार का कारण बन जाता हे । 
प्रतिषिद्ध कर्मो का वर्जन तो कर्मकांड में मी किया गया है फिर ज्ञानकांडात्मक अदुवैत- 
वेदान्त में उसके अम्युपगम का कोई प्रश्‍न नहीं 1१ नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान ब्रह्म 
साक्षात्कार का सर्वप्रथम सोपान माना गया हे । यह शरीर को पवित्र करता है तथा 
उसे ब्राह्मी तनु' बता देता है 1४ कर्मानुष्ठान चित्त की उन सभी मलिनताओं तथा 
दूपणों को दुर कर देता है, जिसके कारण चित्त जन्म-अन्मान्तर में ज्ञान-वहिमुंल रहा 
है । कमो के इस उपयोग को ध्यान में रखते हुए आचाय सुरेश्वर कहते हैं कि यज्ञ, 
दान तथा तप आदि जितने मी सत्कर्म है, उनका परित्याग मुमुक्षुओं को नही करना 
चाहिए । इनके अमात्र में शरीर एवं मन इन दोनों की शुचिता असम्माब्य है। अप्टो- 
त्तर चत्वारिगत्‌ (४८) संस्कार भी चित्त-संशुद्धि के लिए अपेक्षित है । जव तक कथित 
नित्यादि कर्मो का अनुष्ठान कर चित्त को शुद्ध नहीं चनाया जायगा तव तक भवविरक्ति 


१. 'यदुवा विविदिपार्थत्वं काम्यानामपिकर्मणाम्‌ । 

तमेतमिति वाक्येन सँयोगस्य पृयवत्वततः 11 

(वृ० उ० मा० वा०, अ० ४, ब्रा० ४, वा० १०५२) 

२. 'अपामार्गलतेवायं विरुद्धफलदो भवः । 

प्रत्यम्दुशाँ विमोक्षाय संसाराय पराग्हभामु ॥ (चु० उ० मा० वा० अ० १, त्रा ४, 

वा० २७) 
३. निविद्वस्य निविद्वत्वात्कर्मकांडेऽपि कर्मणः ) 

कुतो वेदान्त विद्यायां तस्प प्राव्तिर्मवागवि ॥ (वही, अ० ४, ब्रा० ४ वा० १२०४) 
४. वहो--अ० ४, ब्रा» ५, चा० १०४६ । 
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दुराशामात्र है) क्योंकि कर्मो के अनुष्ठान से यह निश्चित होता है कि लोक में ऐसा 
कोई सुख नहीं, जो दुःखकर नहीं अतः इनका परित्याग करके आत्यन्तिक सुख का 
आश्रयण लेना चाहिए ।* 


साधन चतुष्टय -- 


शांकराद्वैत के अनुसार सावन-चतुष्टय निम्न हैं :-- 

(१) नित्यानित्यवस्तुविवेक, (२) इहामुत्राथेफलभोगविराग (३) शमदमोपर- 
तितितिक्षा समाघानश्रद्धा तथा (४) मुमुक्षुत्व । 

इत साधनों के सम्बन्ध में सभी शांकरमतातुयायियों का मतैक्प है 1 अतः इस 
सबका विररण अनावश्यक है । (१) शम, (२) दम, (३) उपरति, (४) तितिक्षा, (५) 
समाघान तथा (६) श्रद्धा के भेद से छः अवान्तर साधनों वाले तृतीय साधन के क्रम एवं 

. स्वरूप के विषय में सुरेश्वराचार्य ने कुछ अन्तर किया है 1२ उनके अनुसार तुतीय साधन 
का क्रम और स्वरूप अघोलिखित है-- 

(१) दम:--बहिष्करण चेष्टा अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों के विषयाभिनिवेश की 
निवृत्ति दम है ।₹ कहते का आशय यह है कि विषयों की ओर उन्मुख होते हुए बाह्य 
इन्द्रियों के नियंत्रण को सुरेश्वर ने दम माना है। दम का यह अर्थ तथा शम के पूर्व 
ही दम का आश्रयण भाष्यकाराभिमत नहीं क्योंकि भाष्यकार ने इसे तृतीय साधत के 
अवान्तर साधनों में द्वितीय माना है--तथा इसका स्वरूप अन्तःकरण-तृष्णा-निवृत्ति के 
रूप में स्वीकृत किया है 1४ सुरेश्वर ने अपनी मान्यता की 'दान्तो$श्‍वो गोगंजो वाऽपि” 
इस वृद्ध प्रयोग से समथित किया हे । 

(२) शस:--भाष्यकार के अनुसार बाह्य इन्द्रियों का नियमन शम है, पर 


१. 'पतोतः कमंशुद्धात्मा भवादस्मादिवरज्यते ॥४* 
(वही--अ० २, ब्रा० ४, बा० ७२) 
चु० उ० भा० वा० अ० २ ब्रा० ४ वा० ८४-८६ 1 
३. दान्तोभूत्वा ततः शान्तस्ततश्चोपरतो भवेतु । 
अरथक्रमो बलीयान्स्याद्यत: पाठक्रमादिह (1 (वु० उ० भा० वा० अ० ४, ब्रा० ४, 
वा० १२०१) 
४. बहिष्करण चेष्टायानिवृत्ततो दान्त उच्यते । 
दान्तोऽश्वो गोर्गजों चाऽपि प्रयोगस्तत्र वीक्ष्यते ॥ (अ० ४, ब्रा० ४, वा० १२०५). 
५. वु० उ० शा० भा० ४।४।२३ पृ० ६५२] 


६. वही--४।४।२३ पृ० ६५२ | 
फ 
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'सुरेश्वराचायं के अनुसार अन्तःकरण की चेष्टा निवृत्ति शम है 1) 'शान्तो भिक्षु: तपस्वी” 
` इत्यादि प्रयोगों के समीक्षण के आधार पर सुरेश्वर ने शम का यह अर्थ किया है। 
(३) उपरति :--सम्पूर्ण कमे तथा उनके फल का त्याग अर्थात्‌ कर्म तथा कमें- 
फलों से विरक्ति उपरति है ।२ 
(४) तितिक्षा :--शीतोष्णादि इन्द्ःप्रवाह तथा दुर्वचनादि की सहनशीलता 
"तितिक्षा हैं । १ 
(१) समाधि :--इन्द्रिय एवं मनोलोल्य व्यावृत्ति पूर्वक मानसिक एकाग्रता को 
समाधि कहते हैं 1४ 


(६) श्रद्धा :--लक्ष्य के प्रति अप्रतिहत विश्वास श्रद्धा है । 


इन उपयुक्त साधनों में प्रथम चार साधन अर्थात्‌ शम से तितिक्षा पर्यन्त ऐसे 
कर्मा के विषय में हैं जिनको करने था न करने में कर्ता स्वतंत्र है, पर अन्तिम दो -अर्थातु 
तितिक्षा एबं समाधि ऐसे कर्मो के विषय हुँ जिनके करने में कर्ता का स्वातंत्र्य नहीं है, 
उनको उसे अनिवार्य रूप से करना पढ़ता है 1% 


मोक्ष के साधनों का पौर्वापर्यं विचार--- 


आचाय सुरेश्‍वर ने मोक्ष के साधनों को अधोलिखित क्रम में स्वीकृत 
किया है 
(2) नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान । 
२) चित्त संशुद्धि । 
(३) संसारासारता ज्ञान । 
(४) संसार परिजिहीर्षा । 
(५) एपणात्रय त्याग । 


१. अन्तःकरण चेष्टाया निवृत्तो शान्तउच्यते । शान्तोमिकुस्तपस्वोति तत्प्रयोगसमी 
क्षणात्‌ 1 (वहो---म० ४, त्रा० ४ वा० १२०६) 

२. चु० उ० भा० वा०-भ० ४, त्रा ४, वा० १ २२६-२७ । 

5 इन्द्रप्रवाहसंपात सहिप्णुरमिधीयते ॥ 

३. ,तितिक्षुवचनेनात्र दुस्वतादस्तथंव च ॥ (वही-अ० ४, ब्रा० ४, वा० १२४४) 

४. वही--अ० ४, ब्रा० ४, वा० १२४७ | 

५. वही--अ० ४ ब्रा० ४, वा० १२४५-४६ | 

६. वही--अ० १, ब्रा० ३, वा० ६८-६६ तथा अ० २, क्रा० ४. चा० २-५ ] नैष्क 

म्यंसिद्धि, अ० १ १० ३२। न 
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साधन है ।* कर्मानुष्ठान और एषणा --त्यागरूप साधनों में कोई विरोध नहीं क्योंकि 
पूर्वावरमाव से उनका प्रतिपादन किया गया है । एषणा---त्याग के पश्चात्‌ विविदिषा- 
रूप साधन की समुन्नति होतो है [और इसके पश्चात्‌ विविदिपा-संन्यास की अवस्था 
आती है । कर्म चार हुँ९:--(१) प्रतिषिद्ध (२) काम्य, (३) चापल और (४) नित्य । 
इनमें से प्रतिषिद्ध तथा काम्य इन दोनों कर्मो का त्याग मुमुक्षु सर्वप्रथम अवस्था में 
कर देता है और केवल नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो का अनुष्ठान करता है । चापल 
अर्थात्‌ नैमित्तिक कर्म विविदिवा सन्यास के पूर्व त्याग दिया जाता है। नित्य कर्मों का 
अनुष्ठान भी विविदिषा पर्यन्त ही अभ्युपगत है । कहने की अभिसाधि यह है कि इस 
विविदिपा सन्यास को अवस्था में सम्पूण कर्मो का त्याग कर दिया जाता हे। यह 
निःशेष कर्म का सन्यास वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में आरादुपकारक होमे के कारण 
उत्तम साधन माना जाता है ।” विविदिपा सन्यास और विदूवत्स'न्यास में अन्तर है । 
प्रथमावस्था में ज्ञान की इच्छा वनी रहती है और दूसरी अवस्था अर्थात्‌ विदृवतू्स' न्यास 
ज्ञाता का स्वहपभूत माना गया है स्पष्ट शब्दों में” विविदिषा संयास ज्ञान का हेतु है 
और विद्वत्संन्यास ज्ञान का फल है । सुरेश्वर ने एक स्थान पर कहा है कि आत्मज्ञान- 
समुदूमव के पूर्वे का संन्यास ज्ञान का साधन है वही वाद में उत्पन्नात्मक के ज्ञान के 
रूप मे पर्यवसित हो जाता है (६ इस कथन का अभिप्राय यही है कि विविदिपा संन्यास 
वाद में विदृवत्संन्यास फे रूप में परिणत हो जाता है। यह विविदिषा संन्यास अन्त:- 
करण को शमदमादि साघन सम्पन्न करने में सहायक होता है । श्रवण मनना साधनों 
का स्वरूप वाद में निरूपित किया जायया । 


१. आत्मन्नह्मानुलोमेन हां पणात्याग इष्यते ॥ 

साधन ब्रह्मविदेव ब्र हयज्ञानस्य जन्मने ॥ (बही,अ० ४, ब्रा०४, वा० १ १०६) 
२. 'प्रतियिद्धं तथा काम्यं चापर्लनित्यमेव च॥ (वही, अ० ४, द्रा०४,वा० १२०७) 
३. “चापले प्रामादिकं प्रायश्चित्ताहँ करम | (वृ उ० मा० वा० टीका, पृ०१६१६) 


४. निःशेष कर्मसन्यासो वाक्यार्थज्ञानजन्मने ॥ तस्याऽऽ रादुपकारित्वात्‌ सहायत्बाय 
कल्प्यते । ति 
त्याग एव हि सर्वेपां मोक्षसाघनमुत्तमम्‌ ।! स'वन्य, वातिक,वा० २१४-१ ५); दु० 
उ० भा० वा०, न० १,ब्रा०५, वा०२७३; न०३, प्रा०५, वा० १०८ तथा दैत्ति- 
रीयोपनिपदुभाप्य वातिक, वा० १०-११ ३० ४४ | 


पर, वी स न्यासो धीहेतुविदवत्स न्यासस्तुफलम्‌ । (वृ० उ० भा० वार टीका, पृ० 
८९५० 


६. 'आगात्मन्ञानसंमूतेः संन्यासो ज्ञानसाधनम्‌ ॥ 
उत्पन्नात्मधियः पश्चाज्नानमेव हि तत्तथा ॥ 


(० उ० नार वा०-अ० ४, ब्रा० ४, वा० ५४४) 


सरेइद (चाय प्रतिष्ठापित आमास-पस्पाद 
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~ for दिष्य > अनल — = बम्व तथा लामासप्रस्यांन 
कर्मो की उपयोगिता के विषय में अदच्छद, प्रतिबिम्य तथा आभास-प्रस्थान 


अदन्डेरवादो आचाये वाचस्पति सित के मतानुलार 'तमेत देरा रचनेत 
बाया विविदिवन्ति यज्ञेन ड दानेन तपसाऽनाझञकेन' (वु ३० ४।४।२२) इस धुति 
से कर्मो का दिडिदिदा मे उपयोग है।\ पंदपादिक्ताविदरणकार प्रकाज्ात्यमुनि के 
अनुसार कर्म विशश्‍वय रूप ते बह्मडिया में सह्ययक होता है, पर कमं का यह साविज्य 
प्रत्यक्ष नही पत्यृत्‌ परोक्ष हैत निव्यवेमिल्तिक्त कर्मानुष्ठानो के द्वारा संस््तात्मा अड 
अदण-मदन-च्मानाम्यासादि ज्ञान साधनों दग रूम्पाउच कर सेला है तब संस्कारा- 
उस्पापञ्च कर्म सहकारिदिशेष होकर आत्मज्ञान की अवतारणा कराते हे ॥* आचार्य 


> उई 


ee अपने अत्मास-प्रस्यात मे दाचस्पति ६ का उपयोग दिदिदिएा 
ह्रेइदर्‌ दे सा अपण आभाद-प्रस्धाद मे दादस्पति के समार कर्मो का उपयोग पिदिद्धिएा 


साज पर्यन्त दाना है * > चिल्सद्धि के द्वारा दुडि में डिदिदिषा 
गज पत्त साना ह।” उनका कहदा ह कि 'यस्तदुष् के द्वारा बुद्ध न विदिशा, 

रान्य तथा प्रत्यक प्राजण्य प्रा कराने के पर्वात कन उसे प्रकार समाए हो जाते 
दैरान्य तथा त्मक फऋाउज्य प्रात करात क पश्चात कन उस प्रकार रमा ह जात 


|| 

$ छैदे प्रावट काल 1० समाप्ति FR है) रु ---. २.० प्रस्थ [दो 
हैं, जैसे प्रावुदु कल के पश्चात्‌ मेष (समाप्ति हो जाती है) 19 इन तीनो प्रस्थानो 
> यण 


की पर्यालो चना से यह प्रकट होता है क्ति भअवच्छेद तथा आभास प्रस्थाद कर्मो झो 
केवल जिविदिपार्घेक मानता है तथा प्रतिडिम्ब घल्थाद अनुष्ठित कमे के दस्कारो को 
परोक्ष रूप से डिद्यार्घक मानता है । विद्यार्थता पक्ष तथा जिविदिया पक्ष भे अन्तर है । 
कर्मों के दिदयार्थत्द पक्ष में अदय मनस घ्याताभ्यास आदि सहकारि कारणों की रूम्पत्ति 


पद ससि टक ओळ धदणादि — > नक कण्‌ 
जज्ञान सिद्धि करता है, अदणादि झाछनों के न किए खाते 


त्त 
प्र र्व द पस्थदय' i ती तत छ्‌ ङद्कभेरे देपरीत नद वदिदिषाथंत्व पक्ष से स पक्ष 
र कउल बस्चुदवकास्क हाता है, ° ससक विपरीत विदिदिषार्थत्द पक्ष में खिस पऽ 


be कर्मो es FPP न ee A करना ह - ०... हनु अदश so तक 
में कर्मो का प्रयोजन केवल बहुज्नान की इच्छा पैदा करना है केवल अदणादि में 


ज्ञासस्य कम पेज शादिद्च च विविदिषोत्प द द्वार विदिदिषन्ति ERROR, 
१. 'उत्पत्त! ज्ञान ३ पज्ञादचद ददाददात्ताद द्वारा (दिविदिदन्ति यज्ञेन द्ति 


ऱ्ह 
अदैः ER ल ७ ८४०२, पन्ति नि तथा “पज्ञादी इपिदिकायां 
ते:' (भासतो, पुर ८०२, पंक्ति ५-३) तथा “यज्नादीनि दवियविडिषायां 


ल्च्दिदै क, तिष्ठासैः संस्ङतस्र आत्मतो अदगबनः दऽ्पारास्मासादी 
२. “जिज्यमरेमित्तिक कस!तुष्ठातेः सस्ञतस्प जात्कतो यदि अदगमननध्याचास्यासादीनि 


ज्ञानसाइञन गनि सन्पचचन्ते प्रे लदा संस्कार र कम सहकारि प विशेषा त्‌ आत्मज्ञानम 
ज्ञानसाधनानि सम्पन्ते तदा संस्कार कर्माणि सहकारि दचबाद्‌ आत्मञ्षाचम- 


दतारयन्ति 1 
(पंचपादिका दिडरणम्‌. तुतीय दर्णक, पुऽ ५४०) 
३. (बुर ड० मा दाऽ, अऽ ४, वाऽ ४, दाऽ ११६०; ६०११-१२, १०२४-२६; 
दैस्कर्म्परिडिः, अऽ १, काऽ ९०-९१. पऽ ३२) 
४. नैष्कस्पसिडि: 1 


४. पेदयादिकादिदरण, तृतीय वर्णक, पूष ५४६३ । 


११८ [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


प्रवृत्ति करानेवाली समर्थ उत्कटेच्छा के सम्पादन मात्र से कर्मो की कृतायंता है।१ 
कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतिविम्व-प्रस्थान में कर्मो की विद्यार्थता अवश्य है, 
इसके विपरीत अवच्छेद तथा आभास-प्रस्थान में कर्मों का उपयोग केवल विविदिपा में 
है, इसके वाद उनके संस्कारात्मना अवस्थित रहने का प्रश्‍न नहीं । 


कर्म क हारा मोक्षसिद्धान्त 


पूर्व-मीमांसा दर्शन मोक्ष को केवल कर्म कै द्वारा प्राप्य मानता है। इन 
मीमांसकों का विचार है कि कर्म मनुष्य को केवल वंधन-ग्रस्त ही नहीं करते, प्रत्युत्‌ 
मलुप्य के जन्म-मरणात्मक वन्चनौं की निवृत्ति भी करते हैं। कर्मा से मोक्ष प्राप्ति का 
क्रम इस प्रकार है | मोक्षार्थी को काम्य एवं निषिद्ध कर्मो का त्याग कर देना चाहिए, 
पर नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो कां कमी भी त्याग न करके विधिपूर्वक अनुप्ठान करते 
रहना चाहिए । 'कुर्वन्नेहकर्माणि जिजीविशेच्छतं समा: !” (ई० उ० २) इस श्रृति से 
मी कर्मो के यावज्जीवन अनुष्ठान का उपदेश मिलता है। जैसे काम्य एवं प्रतिपिद्ध 
कर्मो के करने से प्रत्यवाय होता है उसी प्रकार नित्य एवं नैमित्तिक कर्मो के न करने 
से भी प्रत्यवाय होता है । मतः मुमुक्षु को प्रत्यवाय से बचने के लिए काम्य तथा प्रति- 
पिद्ध कर्मो के त्याग के समान नित्य एवं नैमित्तिक कर्मो का अनुष्ठान आवश्यक है। 
काम्य तथा प्रतिषिद्ध कर्मो के न करने से तथा नित्य एवं नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान 
से मोक्ष कैसे सम्मव है ? इस 9४न का उत्तर देते हुए मीमांसकों का कहना है कि 
काम्य कर्मो के न करने से मुमुक्षु को देवत्व आदि की प्राप्ति करानेवाले पुण्यों का 
उदय न होगा, निपिद्ध कर्मो के न करने से पापामाव के फलस्वरूप नारकीय योनि 
की प्राप्ति नहीं हो सकेगी तथा जिन पुण्य तथा पाप के कारण सुख-दुःखदायक यह 
वर्तमान शरीर है, उसका भोग-क्षय मात्र से अवसान हो जायगा । नित्य-नैमित्तिक 
कर्मो के अनुप्ठान से पुण्य तथा पाप के सञ्चय का कोई प्रण्न नहीं । इस प्रकार पुण्य 
तथा पाप किसी भी प्रकार के अहृष्ट के सञ्चित न होने से उनके फल का मी अभाव 
हो जायगा तथा उनके मोग के लिए शरीर घारण की आवश्यकता नहीं होगी । अतः 


१. 'नयंभेद:--कमंणां विद्याथंत्ववल्षे द्वारभूतविविदिपासिद्धघन्तरमुपरतावपि फल- 
पर्यन्तानि विशिष्ट गुझुलामाजिविष्य श्रवणमननादिसाघनानि निवृत्तिप्रमुखानि 
सम्पाद्य विद्योत्पादकत्वनियमोऽस्ति । विविदियार्थंत्वपक्े तु श्रवणादिश्रवृत्ति--जनन 


समर्थात्कटच्छासम्पादन मात्रेण कृतार्थतेति नाऽवश्यंविद्योत्पादकत्वनियमः |] (सि० 
लेणम ग्रह, तृ० परि० १० ४२२) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [1 ११६ - 


वर्तमान शरीर के अवमानान्तर कर्मफलनिःशेषता हो चुकने के कारण मोक्ष हो' 
जायगा । 


कर्म के द्वारा मोक्षसिद्धांत का खंडन 
आमासवादी सुरेश्वराचार्य ने प्रदर्शित पक्ष का उपहास करते हुए कहा है) 

कि कर्म से मोक्ष-प्राप्ति का वचन वही दे सकते हैं, जिनका अन्तःकरण स्वोल्रेक्षा से 
उपवृंहित हे, जिनका ज्ञान यागादि धूम से कलुपित तथा प्रतिवद्ध है मोर जो केवल 
इसीलिए हृष्टचित्त है कि पुत्र-पशु, वित्तादि के परित्याग एवं बहुलायास-साध्य ज्ञान 
कै विना कमं से ही मुक्ति मिल जायगी । कर्म से मोक्ष-प्राप्ति का उन्होंने बहुधा खंडन 
किया हे । सर्वप्रथम पूर्वपक्षी से सुरेश्वर ने यह प्रश्‍त किया है कि कर्मों से होनेवाले 
जीव के मोक्ष का स्वरूप क्या है ? यदि मोक्ष का स्वरूप आप जीव का स्वरूपावस्थान. 
मानते है तो पुनः यह्‌ प्रश्न होता है कि जीव स्वरूपावस्थान के पूवे स्वस्वरूप में 
स्थित है या नहीं ? यदि जीव स्वरूप में अवस्थित है तो फिर कमं रूप हेतु के मार्गण 
की क्या आवश्यकता ? यह लोक सिद्ध है कि गन्तव्य ग्रामगत पुरुप पुनः उसी प्राम 
में जाने की चेष्टा नहीं करता । इसके विपरीत यदि जीव को स्वरूपानवस्थित मानते 
है, तब यह कहना उपयुक्त नहीं कि कर्मो के द्वारा जीव को स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष 
प्राप्त हो जायगा क्योंकि यदि जीव स्वतः स्वरूप में स्थित नहीं, तो उसकी प्राप्ति 
कर्म से उसी प्रकार नहीं की जा सकती जैसे चहुलायास करने पर भी न चन्द्रमा को 
उप्ण किया जा सकता है और न रवि को शीतल ।२ 


य॒दि यह कहा जाय कि कर्मानुष्ठान जीव के लिए स्वामाविक है तो उपयुक्त. 
नहीं क्योकि मोक्षावस्था में भी कमं के अनुष्ठान का प्रसंग होने से जीव के अनिर्मोक्ष . 
की प्रसक्ति होगी तथा बन्ध और मोक्ष में कोई अन्तर नहीं रह जायगा । २ यदि पुरवं- 
पक्षी पह कहे कि कर्मानुष्ठान स्वामाविक नहीं किन्तु जीव के विषयाम्यासजन्य. 
अस्वास्थ्य के अपनोदन के लिए है, तो प्रश्‍न यह है कि जीव का यह विपथ-सम्पर्क 
किस कारण से होता है ? यदि यहाँ मीमांसक कहे कि अकस्मातु ही जीव का विषय 
से संसग हो जाता है तो उपयुक्त नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर विपयाभ्यासजन्य . 
अस्वास्थ्य, की प्रसक्ति मुक्ति में भो हो जायगी तथा जीव के अतिर्मोक्ष का समापतन. 
हो जायगा 19 यदि यह कहा जाय कि असंग स्वभाव जीव के उक्त सम्पर्क में धर्म 


नैष्यकम्यंसिडिः, अ० १, का० रर, पृ० १५ 
सम्बन्ध वातिक, वा० ४७-४६ । 

सम्वन्ध वातिक---वा० ५० | 

वही--५१-५२ । 


१ दु दु दु 


१२० [] मद्वत वेदान्त में आभासवाद 


और अधर्म कारण है, तो भी संगत नहीं क्योंकि जैसे भल्लातक फल धवल वस्र को 
दुसरे रंग में रंग देता है, उस प्रकार धर्माधर्म असंग जीवात्मा का विषय से सम्पर्क 
नहीं करा सकते । कुशल भी कुलाल अघटादि स्वभाव नभ को घट नहीं बना सकता 
और न वायु अग्नि में शीतलता उत्पन्न कर सकता है।” यदि यह कहा जाय कि 
जीवात्मा स्वभाव से कर्ता-मोक्ता रुप है, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि ऐसी स्थिति में उसकी 
मुक्ति की वार्ता विराघार हो जायगी 1 जैसे सूर्य का ओष्ण्य नहीं बदला जा सकता, 
उसी प्रकार किसी मी पदार्थ के स्वभाव को नहीं हटाया जा सकता । कहने का अभि- 
प्राय यह है कि यदि जीव का कतृंत्व-भोक्‍्तृत्व स्वाभाविक. है तो यह सदैव बना रहेगा 
तथा जीव के मोक्ष की सम्भावना दुराशामात्र हो जायगी । कर्ृत्व भी वना रहे मोर 
मोक्ष भी सिद्ध हो जाय, यह असम्मव है।* मीमांसक यदि यह कहें कि कर्तृत्व तथा 
भोक्तृत्व के कार्य रूप से स्थित रहने पर जीवात्मा बन्धन-ग्रस्त होता है तथा जव 
कर्तृत्व-भोक्तृत्व शक्तिमात्रतया स्थित रहते हैं तव जीव मोक्ष-लाम करता है क्योंकि 
शविति-मात्र से स्थित रहने पर उनमें अनर्थ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, तो 
सन्तोषजनक नहीं क्योंकि सुरेश्वर का कहना है कि शक्ति और कार्य न एक दूसरे 
से अत्यन्त भिन्न हैं, पूर्णतः अभिन्न हैं ओर न मिन्नामिन्नउमय रूप से आत्मा में स्थित 
है, अतएव दोनों अनिर्वाच्य हैं | यदि शक्ति ओर कार्य को एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न 
माना जाय तो 'इयं शक्तिरिदं च कार्यम्‌’ यह व्यवस्था अनुपपन्न हो जायगी और कारण 
तथा कार्य का सम्बन्ध समाप्त हो जायगा क्योंकि परस्पर दो मिन्न वस्तुओं (जैसे याग 
तथा अशत) का कारण ओर कार्यं के रूप में योग नहीं बन सकता । शक्ति और 
कार्य को एक दूसरे पे अभिन्न भी नहीं माना जा सकता क्योंकि अभिन्न होने पर 
एक ही वस्तु में कार्य-कारण भाव नहीं बन सकता तथा कार्य के नष्ट होने पर 
तदमिन्त कारण मी नष्ट हो जायगा । कायं-कारण दोनों के नष्ट हो जाने से बौद्ध 
सम्मत 'मैरात्म्यवाद' प्रसक्त होगा । कहने का अभिप्राय यह है कि कार्य या शक्ति 
किसी मी रूप में कतृ त्व-मोक्तृत्व के वने रहने पर मोक्ष असंभव होगा । यदि यह कहा 
जाय कि कतृंत्व-मोकतृत्व का नाश नहीं, प्रत्युत्‌ कतृत्वादि की अनमिव्यक्ति मोक्ष है, 
तो भी उपयुक्त नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य के कारणभूत धर्म ओर अधमं भादि 
“मोक्षकाल में मी नहीं समाप्त होंगे कारण तथा उसके कार्य के वीच एक प्रकार का 
शक्तिरूप संबंध है जो कारण ओर कार्यं को वह्वि और मोष्ण्य के समान सम्बन्धित 
रखता है, अतः जव शक्तिमूत धर्मावमं तथा उसके कार्य कर्तृत्व-मोक्तृत्वादि मोक्ष में भी 


१. सम्बन्ववातिक, वा० ५३-५४ | 
२. चवही ५५-५७ । 
३. वही--वा० ५६-६४। 
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अविच्छिन्ततपा स्थित हुँ तब जैसे अग्नि से ओष्ण्य सदैव उत्पन्त रहता है उसो प्रकार 
घर्माधस से तत्कायेभूत कतृ त्व-मोक्तृत्वादि क्यों नहीं उत्पन्न होता--इस विषय में 
कोई तकं नहीं । यदि कार्य-कारणतंत्र हो तो सदैव कारण-स्थिति. होने से कार्यं की 
निदाध में धुप के समान सदैव उत्पत्ति होती रहती चाहिए और यदि कार्यशक्ति-निरपेक्ष 
- हो तो शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ कारण के बिना वह उसी प्रकार नहीं उत्पन्न हो सकेगा जैसे 
ग्रीप्मकाल में शीत नहीं होता ।) कार्य-कारणतंत्र होने पर यह इसका कार्य है, यह 
अभिधान भी अनुपपन्न हो जायगा । 
कर्मे के द्वारा मोक्ष-सिद्वान्त व्यावहारिक भी नही हे । सुरेश्वर का कहना है 
कि प्रयत्नशीज तथा घ्याननिष्ठ कुगल पुरुष भी राग-हेष तथा लोभादि दोषो से अनिवृत्त 
होने के कारण काम्य तथा प्रतिषिद्ध कर्मो के वणन में समर्थं नहीं हो सकते । अत्यन्त 
सावधान पुरुष के द्वारा भी सूक्ष्म अपराध की संभावना को जा सकती है ।२ यह सुक्ष्म 
अपराध आजीवन संपादित कर्मो को असफल कर देगा क्योंकि कर्म कैसा भी हो स्वफल 
देगा ही । कर्म के द्वारा मोक्ष-सिद्धान्त में पद-पद पर प्रत्युह है । अतः कोई भी विवेको ऐसा 
नहीं होगा हि श्रेय के इस अनिश्चित पथ पर चलने की कामना करेगा । कमे के द्वारा मोक्ष 
केवल अदुष्ट पर अवलम्बित है, मनुष्य के प्रयलो पर नहीं, अत: आचाय सुरेश्वर ने इसे 
'दैवगोचर' * कहा है । मनुष्य के प्रयत्नो के पश्‍चात यदि मोक्ष मिल भी जाय तो मोक्ष- 
स्वरूप नित्य नहीं हो सकता । सुरेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अप्रज्ञातात्मतत्त्व 
यदि अनन्तकालपर्यॅन्त दिवानिश महत्‌ शुभ कर्म करता रहे तब भी उसे आत्यन्तिक 
निवृत्ति नहीं प्राप्त हो सकतो क्योंकि यह कर्मफल भोग के कारण प्रतिक्षण अन्तवत्‌ 
है, अतः निश्चय हो मोहादिकों के समान अपचय भाजन हो जायगा । जगत्‌ में यह 
अत्यन्त प्रसिद्ध है कि कृत का क्षय होता है अकृत का नहीं ।* कर्म-कुत-मोक्ष भाग्याघीन 
आकस्मिक होते हुए भी क्षय युक्त है, अतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष यह नहों चाहेगा 


१. सम्बन्ध वातिक--वा० ६५-६६ । 

२. वही, वा० ७०-७१ । 

३, सम्बन्ध वातिक, वा० ७४-७४ । 

४. 'अप्रज्ञातात्मतस्वः सन्यदि नाम दिवानिशम्‌ ॥ 
कल्पकोटि सहसाणि कुर्यात्‌ कमं कहच्छुभम्‌ ॥ 
तदप्यस्थ तथाभूतमस्तवत्त्वातातिक्षणम्‌ 1 
विध्वंसमेत्यपचयात्कोष्ठागारादिवत्घुवम्‌ ॥ 
कुतस्य हि क्षयो वश्यमकृतस्याक्षयात्मता ॥ 


प्रसिद्धातीव जगति श्रुत्येवं तेन भण्यते ॥' 
(बु० उ० भार वान, भ०९ १, बा ४, वार ६८०-८२) 
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कि में उस मार्ग का अवलम्वन करूँ, जहाँ की सफलता केवल आकस्मिक और 
माग्याधीन ही नहीं, प्रत्युत्‌ मोग के साथ समाप्य भी है । 


विधियों का ब्रह्मज्ञान में अनुपयोग _ 

“आत्मा वा बरे द्रष्टव्यः' (वु० उ०, २।४।५ तथा ४।५।६) मादि श्रुतिवाक्यों 
से कुछ महावी मीमांसक ज्ञान में अपूर्वविधि मानते हैं, कुछ नियम-विधि मानते हैं और 
कुछ परिसंख्या विधि मानते हैं ।१ इन विधियों का स्वरूप अघोलिखित है*--- 

(१) अपुर्वबिधि--किसी भी दूसरे प्रमाण से जो नहीं प्राप्त है, उसको प्राप्ति 
कराने वाली विधि अपुर्वविधि है। यथा---त्रीहोनु प्रोक्षति’ । यहाँ त्रीहियों का प्रोक्षण 
रूप संस्कार नियोग के विना अन्य किसी मानान्तर से नहीं प्राप्त था, किन्तु 'ब्रीहीन्मो- 
क्षति” इस नियोगपरक वाक्य से ब्रीहि-प्रोक्षण प्राप्त हो गया, अतः इस वाक्य में 
अपूर्वविधि है । न 

(२) नियमविधि--पक्ष प्राप्त के अप्राप्त अंश की परिपुत्ति कराने वाली विधि, 
नियम विधि है । यथा 'ब्रीहोनवहन्ति' (अर्थात्‌ तंडुलनिप्पत्ति के लिए मूसल से ब्रीहियों 
का अवघात करे) यहां विव्यर्थ का यदि अभाव भी होता तव मो आलेपवश नखविदलनादि 
से तंडुल-निष्पत्ति की प्राप्ति हो जाती पर 'अवहुस्ति' के द्वारा मुसलावघात रूप अप्राप्त 
अंश का विवान हो गया । अतः इस वाक्य में नियम-विधि है । अपूर्वविधि से नियमविधि ' 

में यह वैशिष्ट्य है कि नियमविधि में श्रुति के विना भी अन्य प्रमाण से एक पक्ष में 
क्रिया प्राप्त रहती है, यथा उपर्युक्त उदाहरण में अर्थापत्त्या 'नखबिदलन' रूप विधि 
की प्राप्ति होती पर अपूर्वविचि में ऐसा नहीं होता प्रत्युत्‌ पूर्णतः अप्राप्त की विधि की 
जाती है । । 
"(३) परिसंख्याविधि--दो शेपियों अर्शत्‌ अंगियो में एक शेप (अंग) की 
नित्यप्राप्ति होने पर दूसरे शेपी की व्युदास करने वाली विधि को परिसंख्या विधि 
कहा जाता है । एक शेपी से दो शेपों की नित्यप्राप्ति होने पर अन्य शेप की निवृत्ति 
करने वाली विधि मी परिसंख्याविधि है! 'ड्मामगृम्णत्ररशनामूतस्पेत्यश्वा भिधानो त्मादत्ते' 
आदि मंत्रों में परिसंस्पा विवि मानी जाती है। अग्निचयन के प्रसंग में 'अश्वरशना- 
१. केचिद्व्याचक्षतेऽपूवं विधिमेतं महाधि य: ॥ 
नियमेखपरे घीरा: परिसंख्यामयापरे 1! (बु० उ० मा० वा० अ० १, ब्रा० ४, 
वा० ७५१) तथा अ० २, त्रा० ४, चा० १४६ ! 
'विघिरत्यन्तमप्राप्तो नियमः पालिके सति । तत्र चान्यत्न च प्राप्ती परिसंग्येति 
गीय्ते (१ (ज्ञानोत्म कृत नैप्कम्यंसिदिव्यास्या, प० ५०) तथा सिद्धान्नलेशमंग्रह:, 
प्रथमपरिच्छेद, पृ० ४-६) 


दा 
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ग्रहण” तथा गर्दमरणनाग्रहण दोनों अनुष्ठेप्र होता है । अतः जब अग्ति-चयन के प्रसंग 
में “इमागगृम्णनु' यह मंत्र पढ़ा जाता है तब “रशनाग्रहण' के प्रकाशनसामथ्यं रूप लिग 
मे अश्व ओर गर्दभ इन दोनों शेपियों में 'रशना' इस शेप की प्राप्ति होती हे पर जब 
'अशवामिघानीमादते' कहा जाता हे तब परिसंख्या विधि से गर्देभरशना ग्रहण! की 
व्यावृत्ति हो जाती है । यद्यपि नियमविधि में मी नखविदलनादि को निवृत्ति होती है, पर इस 
नखविदलनादि की निवृत्ति अप्राप्तअंश के परिपूरण करने पर होती हे । इभे विपरीत 
परिसंप्या विधि में दो नित्य प्राप्त के अप्राप्त अंश का परिपुरण नहीं हा सकता, 
केल एक की निवृत्ति होती है । यह दोनों अर्थात्‌ नियमविधि और परिसंस्या विधि 
का अन्तर है ।) 

विधियों का खंडन--श्रुतिवाकयों में अपूर्व, नियम, या परिसंख्या कोई भी 
विधि नहीं मानी जा सकती ।* श्रुतियों में विधि संस्पर्शं नहीं माना जा सकता । 
सुरेण्बर ने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर बिधि का ब्रर्णबान में अनुपयोग सिद्ध 
किया है ।* उनका स्पष्ट कथन है कि आत्मा ज्ञान कूटस्थ एवं वस्तु-तंत्र हे 1९ बस्तुतंत्र 
होने के कारण आत्मज्ञान का नित्यत्त्व स्वतः सिद्ध है 1! आकाश कुसुम के समान जिन 
वस्तुओं का नित्य-मबन नहीं अथवा आकाश के समान जिनकी नित्यभूतता सिद्ध है, 
ऐसी वस्तुओं की क्रियमाणता कथमपि युक्तिसंगत नहीं, * अतः उनमें विधि-विधान अनथंक 
है । आत्म-ज्ञान आकाश के समान नित्यतिद्ध है, अतः उसमें विधि नहीं हो सकती । यदि 
आत्मज्ञान पुष्पतन्त्र होता तो उसमें विधि की प्रवृत्ति हो सकती थी, पर यह अनृतंत्र है 
अतः इसमें बिधि का उपग्रोग उसी प्रकार नहीं माना जा सकता है जैसे बन्ध्या के पुत्र 
की उत्पत्ति में कोई भी विधि इष्ट नही होती ।? आत्मैक्यबोच में अज्ञानातिरिक्त अन्त- 


१. कल्पतरुपरिमल, पृ० ६२० । 

२, “नात्रापूवंबिधि: प्राप्तेरनन्योपापतो न च। नियमः परिसंख्या वा श्रवणादिषु 
संमवेत्‌ ।' (कल्पतरुः, पु ६१६) 

३, चु० उ० भा० वा०-अ० २, त्रा ४, वा ११५-६०; अ० १, जा० ४, वा० 
७५२-८५८; सँबंघवातिक, वा० १६०-३१२, ४१२-१३ तथा नैप्फर्म्यसिद्वधि, अ० १, 
qo ५०) 

४. 'आत्मज्ञानस्य कूटस्यवस्तुतन्त्रत्वहेतुतः ।' (संबंध वातिक, वा० १६८) 

५. वृ० उ० भा० वा०, अ० २, ब्रा० ४, बा १११। 

६. नित्यं भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता । न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाकाशयोरिव ॥ 

(>बु० उ० मा० वा०, अ० २, बा० ४ व1० १ १६) 

७. 'अतो$वुरुपतन्त्रत्वान्ना5त्मज्ञाने विधिमवेतु ॥' (वही--अ० २, ब्रा ४, वा० 
१२१ । तथा अनृतन्त्रे विधिर्नेष्ठो बन्ध्यापुत्रोदृभवेयथा ।। माठृतन्यें तथैवायं त 
विधिः प्रत्यगीक्षणे ॥ (वहो--अ० २, ब्रा? ४, वा० १४३) 
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राय नहीं ।* विधि अज्ञान का कार्य है । कार्य कारण का विनाश करता हो, बह कनी 
च सुना गया है और न देखा गया है, अतः विधि की अपने कारणभूत अज्ञान के बाघ 
में प्रमविष्णुता नहों हो सकती । केवल पचास्पित आत्मवस्तृत्व ज्ञान-अज्ञाव के अपनोदमे 
में समर्थ है अतएव त्रयी के अन्त अर्थात्‌ वेदान्त में कट्टी मी आत्मज्ञान के लिए विधि 
का समर्थन नहीं प्राप्त होता ।* आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान कोई वह अवस्था नहीं जो जोव 
के द्वारा वस्तुत: प्राप्त की जाती है क्योंकि जीव सदैव शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वमाव ब्रह्म स्वूप 
है । यह केवल अविद्या है जिसके कारण जीव का स्वहप अप्राप्तन्सा तथा अज्ञात-सा 
रहता है। असात एवं अश्राप्त की प्राप्ति के लिए किसी मी प्रकार की क्रिया या विधि 
की आवश्यकता नहीं केवल अन्ञान-निवृत्ति की आवश्यकता है! अज्ञान की निवृत्ति हो 
जाने पर अग्राप्त स्वतः मासित होने लगता है। द्रष्टा का स्वात्मसमीक्षण रूप आत्मज्ञान 
सदा संप्राप्त है, अतः उसमें विधि अनर्थक है 1९ इस प्रक्रार के सदा संप्राप्त आत्मज्ञान 
में विधि को कल्पना नहीं की जा सकती और यदि हठात्‌ इसकी कल्पना कर मीली 
जाय तो आत्मज्ञान में उसका अनुपयोग होने के कारण विधि का आनर्घक्य प्राप्त होगा 
क्योंकि विधि के (१) उत्पत्ति, (२) आप्ति, (३) संस्कार और (४) विकार--यह चार 
फल माने जाते हैं जव कि आत्मत्ञान से प्राप्त होने वाली मुक्ति इन चारों प्रकार फे विधि- 
फलों से विलक्षण है 1९ आत्मा ब्रीह्मादि-प्रोक्षण के समान कालत्रय में मप्राप्त नहीं 
प्रत्युत्‌ नित्य मुक्त स्वभाव, स्वतः सिद्ध एवं सदैव संप्राप्त है, केवल अज्ञान के कारण 
अप्राप्त-सा प्रतिमासित हो रहा है भतः उसके ज्ञान में अपूर्व विधि का नियोग नहों 
किया जा सकता ।* ऐकात्म्यदर्शन में ज्ञान की प्राप्ति मूसलाघात किवा शेव द्वय या 
शेषिद्रय में से किसी एक शेष या शेषि की पामिरी-प्राप्ति के समान नहीं विवक्षित 


ee ee “2-2 ----: 7-८. 


१. वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० १४४६; तथा अ० २, त्रा? ४, वा० ४३९६1 

२. यथास्थितात्मवस्तूत्य ज्ञानं मुवत्वा तमोहनुत्तो । 
नान्यो हेठुयंतस्तस्मान्न त्रययन्ते विधिः प्रमा ॥ (वही, ज० २ ब्रा० ४, वा? 
१५१) 

३. क्रिषाविरोवः प्राप्नोति द्रष्ठु: स्वात्मसमीक्षणे । 
तंदूदृष्टेनित्यसंप्राप्तेवि घ्यानर्यक्य संगते ॥ (वही, अ० २, ब्रा० ४, वा० १३७) 

४, सम्बन्धवातिक, वा० २३५-३६ | 

नाळूवेविधिरित्येष कदाचिदपि गृह्णाते । 


सर्वदेव तु तत्तापेस्तथा नान्योऽपि कश्चन 1! (वृ० उ० मा० वा०, ३० १ ब्रा० ४, 
वा० ७५२) 


र 
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है अत: आभासवादी आचार्य सुरेश्वर के अनुसार नियम या परिसंख्या विधि भी अद्वैत 
तत्त्व के ज्ञान में उपपन्न नहीं ।* 

साध्य-साधन के बोध में उपयुक्त किसी भी विधि का प्रामाण्य भले संभव हो 
किन्तु अतीन्द्रिय, प्रमाणाविषय, स्वतः सिद्ध, साध्य-साधन व्यपास्तअदूवयतत्त्व के ज्ञान में 
विधि की अपेक्षा नहीं । उक्त अक्षाद्यविपय आत्मज्ञान केवल 'अहं ब्रह्मास्मि” (व्‌ उ० 
१।४।१०) तथा 'तत्त्वमसि' (छा० उ० ६1८1७) इत्यादि अभिधा श्रुतियों के द्वारा 
बोधित होता है ।२ ऐकात्म्य स्वतः सिद्ध है, अतः उसमे क्रिया की अपेक्षा नहीं। भावना 
क्रियाश्रित रहती हे अतः क्रिया के न रहने से ऐकात्म्य के प्रति भावना का अभाव सिद्ध 
है । भावना के विरह में आत्मज्ञात के प्रति विधि-प्रामाण्य भी खंडित हो जाता है। 
अतः स्वत; सिद्ध अर्थ की बोध कराने वाली केवल उक्त अभिघा श्रुतियों का प्रामाण्य 
आत्मज्ञान में सुरेश्वर के द्वारा स्वीकृत है ।१ लोकवत्मं का आघार लेकर यदि यह 
आशंका की जाय कि तत्त्वमस्यादि अभिषा श्रुति अप्रमाण है तथा 'सरित्तीरे फलानि' 
इद उक्ति के समान इन विधि विरहित अभिचा श्रुतियों के पदों की संहति अनुपपन्त है 
(क्योंकि पद संहति सवंत्र आस्यातहेतुक माना जाता है); तो उपयुक्त नहीं क्योंकि 
आचायं सुरेश्वर का कहता है कि इन तत्त्वमस्यादि अभिषा श्रुतियों में भी 'अस्ति' और 
'अस्मि' इत्यादि आख्यात पद अन्तर्गत हैं, अत: पदसंहित हो जायगी ।४ पदान्वय केवल 
क्रिया की आकांक्षा करता है, विधि की नहीं, ओर यह क्रिया पद इन अभिधाश्रुतियों 
में सुलभ है फिर पदान्विति न होते का कोई प्रश्‍न नहीं 1४ इन 'तत्त्वमसि' आदि वाक्य 


oo -“-- 


१. यतोऽतः पाक्षिकी प्राप्तितेहास्त्येकात्म्य दर्शने ॥ ` 
नियमः परिसंख्या वा न तेनेहोपपद्चते ॥ (वही, अ० रे, ज्ञा ४, वा० १४६) - ` 
२. वृ० उ० भा० वा, अ० २, ब्रा» ४, वा० १५३-५५ । ~ 
३. ऐकात्म्यस्य स्वतः सिद्धे न क्रियाऽपेक्ष्यते यतः । 
ततश्च भावनाभावो भावनायाः क्रिया श्रयात्‌ ॥ 
विरहे भावनायाश्च न विघेस्तत्र मानता ॥ 
स्वतः सिद्धार्थबोधित्वादमिधायास्तु मानता । (वही--अ० २, ब्रा० ४, वार 
१५७-५५) 
४. आख्यातपदसद्भावात्स्यादेव पदसंहतिः ॥ 
अव्यस्म्याद्याव्यातपदमस्त्येवेहामिघा श्रुतौ ॥ (वृ० उ० भा० वा०, भ० र, ब्रा? 
४, वा० १६१) 
५. 'पदन्वियः क्रियामात्रमाकांक्षति विधि न तु ॥ 
अस्त्यस्यस्मीत्येवमादि सुलभं तु क्रियापदम्‌ ॥ (बही, अ० २ ब्रा० ४, वा० ६५) 


१२६ [1 अट्ठ त वेदान्त में आमासवाद 


रूप अभिवा श्वतियों के श्रवण समनन्तर “कर्म ब्रह्म' यह अलोकिकी प्रमा उपजात होती 
हैं यत्नः इन अनिता श्रुतयो को अग्रमाग चहदी माना जा सकता, हाँ विधि का अप्रामाणूय 
अवश्य प्राप्त होता है 11 विवि को आचार्य सुरेख्बर ने मावनातिरिक्त पदार्थे नहीं माना 
हैं।* बह भावना स्वतः उत्पन्न नहों हो सकती भ्रत्युतु प्रत्यमन्नाव हेतृत्व है, अज्ञान 
हेनूत्य के कारण अज्ञानख्य होगी, अतः प्रत्यग्यावात्म्य की जिन्नासा करने बालों की 
विषय नहीं हो सकती 1% आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतच्यः (बु० ३० २1४५) इत्यादि 
चावयों मे प्रतीयमान विव्यर्थ मी आमासवादी मुनेश्वरावार्य के आन्दो में अप्रवत्त-प्रवुलि- 
ल्य नहीं, प्रत्युत अन्नात-नापत रूप हे 1 विवि का इस अर्थे में उपयोग आमास-प्रस्थान 
में माना चा सकता है, पर अक्षत्-क्रिया रूप उपर्युक्त अपूर्वादि विधियों की संगति नहीं 
बनती 1४ नित्यजुदधवुडधमुक्तत्रमाव, स्वतः सिद्ध, अनन्यावत्तसंसिद्ध, निरविद्यक, 
आत्मस्वद्ूपावगम का क्रिया) फलस गुर्वे कारकत्त्र, समी अनुपपन्न है, अतः थामास- 
प्रस्थान में अपूर्वादि विधियों का अस्वीकरण कोई दूषण नहीं, श्रद्युतु भूषण ही दर 1% 
उपसना-विधि - 

माप्यकार भगवान्‌ शंकर, उनके शिप्य सदेश्वर तथा अन्य अद्रेत वेदान्त्रियों ने 
दृद्ददारप्यक उपनिषद के आत्नेछिवरोपा रोतु? (१1४1४) मंत्र के माप्य एवं वातिकादि 
में एक ऐसे मत का उल्लेख किया हें जो इस इस प्रकार की उपास्ति श्रृतियों में 


१. वदा, ज० २, क्रा० ४, वा? १६७-६८ । 
FF EE 
“्ावनातो न जन्यत विधिरस्थपगम्थत 1 (सम्दन्धदाविक, बा० २५२) 


न नु न्वत्: ॥ 
थात्म्य जिज्ञासो: कर्य सा विषयो मवेनु ॥ 
(दु० उ० भा० वा०, ०२, ब्रा ०४, वा० १६३) 
४. अश्ान ज्ञापन चातो ब्रिविरत्रामिवीयते ॥ 
थप्रवृत्तवृत्तिउचन्यायामावान्त धुज्यने 17 (बढ़ी, अ० २, त्रा० ४, वा० १५५९) तथा 
“अज्ञात ज्ञापन तस्मादत्रिचिद्द्रोउपद्यने । अक्वतस्थ क्रियात्वच विविनेवोपपद्यते 11 
(बद्दी, अ० २, द्रा० ४, वा० १२५) 
५. 'बतोऽव विध्यमावोय्यं न क्बंचन दूषणमु ॥ 
सम्बन्ध वा०, वा० २३८) 
ु० उ० मा० १४७ पृ० ११६-१५; सु 
चा०, झ० १, द्रा ४ दा० 5५० तथा आगे; आनन्दगिरि वरुः द० मा० टोका, 
पु 


० १७० तथा ढागे; विद्यारग्य, 
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अपूर्व-विधि मानता हे ।” प्रस्तुत मत ज्ञान और उपासना शब्दों को एकार्थक 
समभता है तथा ऐसे अवान्तर थुति का उद्धरण भी प्रस्तुत करता है जिसके आधार 
'पर स्वानुमोदित निष्कर्ष उपपन्त हो सके ।* यह मत अघोलिखित कारणों से उपासना 
में अपूर्वं विधि मानता है-- 

(१) ज्ञान और उपाराना दोनों शब्द प्रर्यायवाची “हँ, अतः श्रुतियों में प्रयुक्त ज्ञान 
शब्द उपासनापरक है । साक्षात्कार पर्यन्त एकार्थोल्लेखिवृत्तियों के भाभ्रेडन रूप 
उपासना? के ऐक्य ज्ञान से अभिन्न होने के कारण ओर ऐक्यज्ञान के सर्वया अप्राप्त 
होने के कारण उपासना अपूर्व विधिविपय हे ।* 

(२) वस्तु स्वरूप के अन्वाख्यान में स्वतः पूरुपं-प्रवृत्ति असंभव है अतः आत्मोपासन 
में प्रवर्तक विधि मानना आवश्यक है ।* 

(३) कमं विधि और आत्मोपासन का स्वरूप एक है उनमें किचिन्मात्र विशेष 
नहीं, इसलिए जैसे कर्म में विधि-स्वीकार होता है, उसी प्रकार आत्मोपासत में भी विधि 
रवीकार करना होगा कर्म ओर आत्मोपासन दोतों का अविशेप बया है ? इसके उत्तर 
में प्रस्तुत मत प्रवर्तक आचार्य का कहना हे कि जैसे *बपट्‌ करिष्यन्‌? इत्यादि कर्म रक 
वाकयों में मानसी क्रिया का विधान किया जाता है, उसी प्रकार 'आत्मेत्येवोषासतीत्‌' 
इस आत्मोपास्ति वाक्य में मी मानसी क्रिया विधेय हे ।१ फलतः अपूर्वं विधि की प्राप्ति 
होती है। 

(४) उपासता विधि में 'यजेत्‌' इत्यादि वाक्यों के समान भावना का अंश त्रय* 
संमाव्य है । 'अःत्मित्येवोपासीत्‌' में भावना के अंशन्नय की उत्पत्ति सिद्ध करते हुए 
एतन्मतावलम्बियों का कहना हे कि यहां विज्ञेय आत्मा किमंश अर्थात्‌ साध्यांश हे, मन 
साघनांश हे तथा त्याग और ब्रह्मचर्यादि साधन इति कतंब्यतांश हें । इस प्रकार भावता 
के तीनों अंशों की उत्पत्ति उपास्ति श्रुति में हो. जाती है । अतः इसमें अपूर्वविधि मानता 


१, वृ० उ० मा० वा०, अ० १, त्रा ४, वा० ७७०] 

२, वही, अ० १ त्रा० ४, धा० ७७२-७४॥। 

३. एकार्योल्लेखि वृत्तीनामातात्म्याभिमानतः ॥ आभ्रेडनं हि शब्दाथंः सर्वत्रोपासनध्षुतेः ॥ 
(वृ० उ० भा“ वा०, अ० १ ब्रा? ४, वा० ७७१ |) 

४. 'तथेतत्सवं वेदेति यत्र यत्र श्रुतिर्भवेत्‌ ॥ 

ˆ अभ्यासस्य तदा प्राप्तेरपूर्वविधिरिष्पते ॥ (वही, अ० १, त्रा० ४, वा० ७७५) 

५, चहो--अ० १, व्रा० ४, वा० ७७६। 

६, वु० उ० भार वा०, अर १, ब्रा? ४, वा० ७८५०-८२ ॥ 

७, 'सा च भावनांशत्रयमपेक्ष्यते साध्यं साघनमितिकर्तग्यता च कि भावयेतु, केन माव- 

येत्‌, कथं भावयेदिति’ (अर्थसंग्रह, पृ० ६) 1 
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युक्तियुक्त है । यदि यह कहा जाय कि “अस्धुलमनण्वमहस्वम' (वृ०उ० ३1८५) इत्यादि 
श्रुतिवाक्य इस निष्कर्ष के वाघक हैं, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि उपास्य अर्थ (आत्मा) के 
समर्पण में उपास्ति वाक्‍्यों का मी उपयोग हो जाता है। यह भो नहीं कहा जा सकता 
कि उपास्ति विधि का कोई उपयोग नहीं, क्योकि उपासना का फल मोक्ष या अविद्या 
निवृत्ति माना गया है 1१ उपासना और ज्ञान इस मत में एक हैं अतः ज्ञान में अपूवं 
विधि विपयत्त प्राप्त हो जाता है । 


उपासना में अपूर्व विधि का खंडन-- 


आमासादी सुरेश्‍वराचायं ने ज्ञान में अपूर्व का ही नहीं, प्रत्युत समस्त विधियों 
का खंडन हिया है, यह हम निरूपित कर चुके हें । उपासना श्रुति में मी आचार्य शंकर 
एवं सुरेश्वर ने अपूर्व विधि का अप्रामाण्य सिद्ध किया है ।* 
शंकर सम्मत उपासना में नियमविधि का समर्थन 

आचार्य शंकर उपासना को पक्षान्तर में प्राप्त मानते हैं, अतएव उन्होंने उपासना 
में नियमविधि स्वीकृत किया है ।१ आवां सुरेश्वर ने अपने शुरु की इस मान्यता को 
ग्रहण किया है 1४ उपास्ति श्रुतियों में शंकर सम्मत नियमविधि का उपपादन करने के ' 
लिए उन्होंने “ब्रीहीन्‌ अवहन्यात्‌' उदाहरण का आश्रय लिया है। उनका कथन है कि 
जैसे तंडुल-निष्पत्ति के लिये अवघातादि की अपेक्षा होती है उसी प्रकार दर्शन-निप्पत्ति के 
लिए आत्मादि की अपेक्षा होती है तथा जैसे नखविदलनादि से तंडुल-निष्पादन संभव 
होते से अवघात को पाक्षिकी प्राप्ति होने पर 'मवहन्याव्‌' से उसका मूसलावधात रुप 
अप्राप्त अंग में नियमन कर दिया जाता है, उपी प्रकार आत्मोपास्ति का भी नियमन होता 
है अर्थात्‌ अनात्मोरासन की पाक्षिको प्राप्ति होने पर 'आत्मा्नंच्यायेत्‌' इत्यादि नियम 


१. बृ० उ० भा० वा", अ० १, त्रा ४, वा० ७5२-७६१ । 

'आत्मेत्येवोपासीतेति नापूर्वविधिः ।' (बृ० उ० शा० मा०, १।४,७ पृ० ११५) 
तथा नापूर्वं विधिरेप स्यात्‌ पक्षे प्राप्तत्वकारणात्‌ ।' (वृ० उ० मा० वा०, अ० १, 
ब्रा ४, वा० ७५८) 

३. पलले प्राप्तत्वात्‌ ।' (वृ० ३० मा०) तथा उनके (शंकर) के मत में ज्ञान से उपा- 
सना निन्न है । शंकर उपासना के विषय में विधि मानने पर मी (त्र० सू० १।१।४) 
ज्ञान के विषय में विधि नहीं मानते हैं (महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कवि- 
राज, ब्र० मू० मार भूमिका, पृ० १३) 

४, नियमाधों विधिरयमिति माष्यक्कतो वचः। 
अन्युपेत्यापि वक्ष्पामि इत्येवमेतत्समंजसम्‌ । (वृ० उ० मा० चा०, 9० १, द्रा० ४, 
वा० ६२०) | 
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विधि के सामथ्यं से आत्मोतासन छप अप्राप्त अंश में ना का नियमन हो जाता है। 
अतः आत्मोपासन नियम विधि विषयक है ।* 


उपासना में नियनविधि दी नही नुरेशवराचार्य के द्वारा भाष्यकार सम्मत 
पालना में तियमविधि का समर्थन केवल शोढिवाद का समाक्षयण है, वस्तुतः न्याय 
गौरव होने के कारण उन्हें उपासना में कोई भी विधि अमोप्ट नहीं है।* यदि आत्मो- 
पासना की प्राप्ति किसी देशादि में अवघातादि के समान संभावित होती तो उपासना में 
नियम त्रिधि सिद्ध हो सकतो यो, पर प्रत्यगर्थ का आगिगन किए बिना कोई परागति 
(अनात्मविपयक) विज्ञान भी नहों सिद्ध होता हे अतः आत्मोपासन सदेव प्राप्त हे 1 
आत्मोपासन ज्ञान से अतिरिक्त नहीं ओर निखिल बिज्ञान ननात्मत्रंच के पूर्व सी जन्मना 
आत्मक्र्मक है, अतएव उपासना की नित्य प्राप्ति हे 1९ फतत: इसमे नियमविधि नहीं 
स्वीकृत हो सकता । यदि उपासक एवं उपास्य इन दोनों में कोई भेद होता, तो नियम 
विधि वन जाती पर अहत वेदान्त में उपासक तथा उपास्य में कोई भेद नहीं माना गया, 
अतएव उक्त विधि असंमत्र हे 1५ 
सुरेश्वर मत का भाष्यकार के मत के साथ सामं जस्य 


भाप्यजारामिमत नियमविघि को स्त्रोकार करके फिर उसी दा उपासना में अछुप- 
योग मिद्ध झरने से वात्तिककार का मत अप्रमाणित हो सरता था, अतएव वात्तिककार 
ने अपने मत के साथ माप्प्रकार के मत का समन्य भी किया इ । सुरेश्वर का स्पष्ट 
बिचार है कि नियमविधि का अभ्युपगम भाष्य गरर ने अपू विधि के दीवेल्यद्योतनाथं 
किया या, न कि उनका यह अमिप्राय या कि उपासना में नियमविधि अपेक्षित है।६ 
इस प्रकार भाष्यकार ओर वात्तिककार के मतों में वास्तविक विरोध नहीं हे । 


वही--भ० १, ब्रा० ४, चा० ६२३-२६ । 
२. जत कश्चिदपि संमाव्यो वचोक्तत्यायगोरवात्‌ । विचिर्यतोऽभ्युपगमन्वियमोक्तिरियं तत?! 
(बहो० अ० १, ब्रा? ४, वा० ६२६) 
३. घृ० उ० भार चार, अ० १ ब्रा ४, चा० ६२७-२५ 1 
४. वहो---अर १, ब्रा० ४, वा० ६२६ । 
५. उपास्यार्यातिरेकेण न चोपासनङ्कद्धिदक्‌ । संभाव्योनियमविचिरतो नात्मन्यभेदत 
(वहो--अ० १, त्रा ४, वा ६३०1) 


६. उक्त च न्यायमापेक्ष्य नियमोत्यन्त दुर्जमः । 5 
(वही--अ० १, त्रा ४, वा० ६३१ 1) 
टे 


= 


बंल्यसिद्ध यर्थगतोमाण्यकृदुक्तवाय्‌ । 
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श्रवण-पत्तत और निदिध्यासन 


श्रवण, मनन तथा निदिध्यासव को सभी अद्वैतवेदान्तियों ने ब्रह्म साक्षात्कार 
का अंतरंग साधन माना है। नैष्कर्म्यं सिद्ध की चन्द्रिका नामक व्याख्या से यह स्पष्ट है? 
कि आचायं सुरेश्वर ने इन तीनों का समुदित नाम योग” माना है, जिसके अनुष्ठान से 
मुमुक्षु चित्त का प्रत्ययात्मा में अनायास अवस्थान होता है । प्रस्थाचानुसार इनके स्वरूप 
में मतभेद है--. 
| 'सवपिक्षाधिकरण' (३1४२६) की माष्यावलम्विती भामती में अवच्छेदवादी 
आचार्य वाचस्पति ने ब्रह्म में घार प्रकार की प्रतिपत्ति स्वीकृत कर श्रवणादि का लक्षण 
इस प्रकार दिया है---* “उपनिपदू वाक्य के श्रवणमात्र से उत्पन्न होने वाली प्रथम 
प्रतिपत्ति श्रवण है । उक्त उपनिपदू वाक्य की मीमांसा सहितोद्भूत्त द्वितीय प्रतिपत्ति 
मनन है । चिन्ता सन्ततिमयी तृतीय प्रतिपत्ति निदिध्यासन है तथा चतुर्थ प्रतिपत्ति 
साक्षात्कारवती वृत्तिरुप है । इस चतुर्थ प्रतिपत्ति का नान्तरीयक कैवल्य हे ।' इन लक्षणों 
से यह्‌ स्पष्ट है कि भामतीकार शाब्द प्रतिपत्ति को श्रवण, मीमांसा के साथ उत्पन्न 
प्रतिपत्ति को मनन तया चिन्ता अर्थात्‌ ध्यान को संततिमयी प्रतिपत्ति को निदिध्यासन 
मानते है । प्रतिपत्ति श्रवणादिकों का सामान्य लक्षण है, इसलिए उन्होने श्रवणादि में कर्म 
की अपेक्षा नहीं माती है ।१ 
्रतिविम्च-प्रस्थान-प्रवर्तक पदपादाचार्य-सम्मत श्रवणादि स्वरूप इस प्रकार 
है :९--आत्मा की अवगति के लिए वेदान्त वाबयों का विचार और शारीरिक 
का श्रवण श्रत्रण है । वस्तुनिष्ठ वाकयापेक्षित दुन्ुभ्यादि श्रुति रूप दुप्टान्तो तथा 

१. योगाम्यासःथवणमनननिदिध्यासनादीनामनुष्डानम । अत्र चित्तस्यप्रत्यवप्रचणता नाम 
प्रत्यगात्मन्य प्रयलेनावस्थानम्‌ । (ज्ञानोत्ममिश्र, नै० सिद्धि चन्द्रिका, पृ० ३ ३) 

२. 'अपि च चतस्रः ्रतिपत्तयो ब्रह्मणि प्रथमा तावदुपनिपद्वाक्यश्रवणमात्रादुमव ति यां 
किलाचक्षणे श्रवणमिति । द्वितीया मीमांसासहिता तस्मादेवोपनिपदवावयाद्या- 
माचक्षते मननमिति । तृतीय चिन्तासन्ततिमयी यामाचक्षते निदिव्यासनमिति । 
चतुर्थी साक्षात्कारवतो वृत्तिरूपा नान्तरीयर्क हि तस्याः कैवल्यमिति ।' भामती, 
वृ० ५०१, ५०२ पं० ६-२) 

३. वही, ¶० ५०२, पं० २-५ 1 


४. तथा चे थवणं नाम आत्मावगतेये वेदान्तवावय विचारः शारीरनःश्ववणं च । मननं 
वस्तुनिप्ठ्वाक्यापेलिनदुन्दुभ्यादि रप्टान्तजम्म स्थिति लया वाचारम्गणत्यादि 
युक्‍तवर्यवादानुसंघानं वाक्यार्थाविरोध्यनुमानानुसंघानं च । तिदिघ्यासन मननोपवुं- 
हतवाव्याथविषये सयरीनावः ।' (पंचवादिका, मवमवर्णक, १० ३५२-५३ 1) 
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जन्म-स्थिति-्लय के वाचारम्मणत्वादि युक्ति के अर्वत्रादों का अनुसंवान तथा वाफ्वा- 
थविरोधि अनुमान का अनुसंघान मतन है । मननोपबू हित वाक्यार्थ के प्रति स्वैर्य- 
निदिघ्यासत हे ।' 


सुरेश्चराचार्य के आमास-प्रस्थान के अनुसार शब्दशक्तिविवेकक्ृत अर्थात्‌ शक्ति- 
तात्पर्यनिश्वायक श्रुति, लिग आदि त्यायों से एक अद्वयत्रहा में वेदास्तवाइयों का तात्पर्य- 
निरूपण श्रवण हे ।१ थुत्यादि लिगों के द्वारा ज्ञाततत्त्व के विनिश्ववार्ध असंभवादि 
मानसिक दूपणों का व्युदासक तर्क मनन है।* यद्यपि श्रवण के द्वारा प्रमाणगत 
असंभावतताओं की विवृत्ति के फलस्वरूप वेदान्त वाक्यों का तातययं-तिएचब हो जाता हे, 
तयापि निश्चित तात्पर्य के प्रति प्रमेयगत असंमावनाओं का उत्यान संमव है। अतः 
इन्हीं प्रमेपगत असंभावनाओं का निवर्तक है । स्पष्ट शब्दों में मनन दत मिथ्यात्व सावक 
है और भ्रवण के द्वारा निर्धारित तात्पर्य का तर्क से समर्थन करता है।? मनन को 
सुरेश्वर ने तकं मी कहा हे 1४ निदिघ्यासन को वातिककारके अनुसार वह्मसाक्षात्कार 
की प्रयम अवस्था कही जा सकती है क्योंकि उन्होने सर्वत्र अपरावत्त बोच वा ऐका- 
त्म्यसंबोच वा सम्बन्ज्ञान* को निदिध्यासन शब्द ते विवक्षित माना है । स्पष्ट शब्दों 
में श्रवण के द्वारा श्रुत एवं मनन अर्थात्‌ तर्क के द्वारा समथित वेदान्तवाप्यो के तात्पर्य- 


र ->>> --> >> 


१. 'शुतिलिगादिको त्याय: शब्दगक्तित्रिविकछुत ।' बु» उ० मार वा०, अ० २, ब्रा०४, 
वा २१४, तया 'बह्मानन्दी (अदू*तसिद्धिव्याल्या) पृ० ५६७ पं० ७-६ | 
इन थ्रुत्वादिजिगो के अतिरिक्त अदुर्वतवेदान्त में , (१) उपक्रमोपसँहार, (२) अभ्यास 
(३) अपूर्वता, (४) फल, (५) अर्घवाद ओर (६) उपपत्ति बहू पडविघ लिंग और 
माने गये हैं । इत लिगों के द्वारा मी वेदान्तवाकय का तात्पर्वावधारण श्रवण कहा 
जाता है । 'श्रवर्ण नाम षड्विघलिगेरशेपवेदान्तानामद्वितोये ब्रह्मणि वेदान्तवाक्या- 
नांतात्पर्वावधारणम्‌ । (वेदान्तसारः पृ० 5३) 

२, 'आगमार्यवितिश्चित्वे मन्तव्य इति नण्यते ॥ 
(बु० उ० मा० वाऽ, अ० २, वाऽ ४, वा० २१४) 

३. शरुत आगमतो योऽयर्सतर्केणापि समवितः । (वही, अ० २, त्रा ४, वा० १५) 

४. पदार्वविययायेयं पुक्तिस्तकोंडमिघोयते ॥ (वही अ० २, वार १ वा० =) तया 


०३ 


पदार्यंविपयस्तर्क: तथेवानुमिति्मवेत्‌ ॥ (वही अ० २, त्रा? ४, बा० २२६) 
५. 'अपरावत्तरोघोऽत निदिध्यासनमुच्यते ॥' (वही-क्ष० २, चान ४, वाऽ २१७) 
६. 'ऽदुगेकातम्यर्सवोधो निदिघ्यासनमुच्यते ,॥ (वही, अ० १, दाऽ ५, वाऽ १ 


७. निदिष्यासनशब्देन सम्यर्त्तानं विवक्षितम्‌ ॥' (वही, अऽ १, ब्रा ४, वार 5९९) 


१३२ [) महैत वेदान्त में आमावसाद 


भूत अद्वय ब्रह्म का वोध निदिघ्यासत है 1१ निदिध्यासन ब्रह्मज्ञान को वह प्रारम्मिक 
अवस्था है, जहां वाक्यार्थ ज्ञान के समस्त अन्तराय का अभाव हो जाता है तपा मुमुक्ष 
के अनुभवात्मक ज्ञान का स्फुरण हो जाता है । यद्यपि सुरेश्‍्वराचायं ने निदिध्यासन को 
सम्यस्तान कह कर पारिभाषित किया है तथापि यह्‌ निप्कप निकालना अनुपपन्न होगा 
कि निदिध्यासन तपा ब्रह्मज्ञान में कोई अन्तर नहों । आमास-प्रस्थान में सी विद्घ्या- 
सत को व्यानहुप न मान लिया जाय, इसी शंका की निवृत्ति के लिए वातिककार ते 
निदिष्यासन को विज्ञान रूप कहा हे ।* निदिध्यासन को घ्यानध्प कहने से उसकी 
सिद्धि के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती पर विज्ञानहप मानने से निदिध्यासन की 
सिद्धि के लिये यत्व को कोई अपेक्षा नहीं होगी 1४ 


श्रवण-मनन और निदिध्यासन का सम्बन्ध 


वाचस्पति ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन को ब्रह्म साक्षात्कार का सहायक 

साधन माना है और इनका क्रम "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (वृ उ० २४1५) 
शति विहित स्वीकार किया हे । उनका कहना है कि धवण-मनन एवं निदिध्यासन के 
अभ्यास के संस्कार से युक्त मन के द्वारा अन्तःकरणवृत्तिमेदल्प ब्रह्म साक्षात्कार उसो 
प्रकार समुन्मीलित होता है, जैसे गान्धवंशाल के ्वणाभ्थान से संस्कृत मन में षड्जा- 
दिभेद साक्षात्कार समुदित होता है 1४ सर्वापेक्षाधिकरण (३।४।२६) की भामती से यह 
निष्क्रपं निकलता है कि श्रवण मनन का कारण है, मनन निदिध्यासन का कारण है 
तथा श्रवण, मनन ओर निदिघ्यातन की ब्रह्म साक्षात्कार में समप्रघात सावनता है 
अतएव श्रवणादि में परस्पर अंगांगिमाव नहीं ।* 
१. “श्रुत आगमतो योऽ्यस्तकेणापि सर्माथतः 1 

स एवार्थस्तु निष्णातो निदिध्यासनमुच्यते ॥' (वही अ० २, ब्रा” ५, वाऽ १५) 
२. 'ध्यानशंका निवृत्यर्थं विज्ञानेनेति भण्यते ॥। 

निदिघ्यारानशव्देन घ्यानमाशंक्यते यतः ॥ (वहो-अ० २, ब्रा० ४, दाऽ २३३) 
३. निदिव्यासन सिद्धयर्यो यत्नोऽतोऽयमनघंकः । 

प्रत्यग्याघात्य संबोध मात्रत्वादेव हेतुतः (वृ० उ० भा० वा० ब० २, ब्रा० ४, 

बा० १७) 
४, 'दह्मसाक्षात्कारश्चान्त:करणवत्तिभिदः श्वजणमननादिजनितसँस्कारसचिवमनो जन्मा 

पड्जादिभेदसाक्षात्मार इव गान्यर्वशालध्रवणाव्याससंरटतमनोयोनिः ॥' (भामती, 

पु० ६४, पंक्ति ६-७; 


८ 
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RT 


विवरपकार ने ब्रह्मताञ्ञात्कार में घवण को अगि अरात्‌ प्रधाव तथा मनन सौर 
निदिध्यासन को पदप का अंग माना हे 1" प्रमेवावगम के प्रति प्रमाण अब्पवहित कारण 
हाता हुं नत: प्रमाणल्द श्रवण “हाराक्षात्वार का साक्षात्‌ कारण है। मतन और 
निदिष्यासन चित्त की एकाग्रवत्तिकार्यंता के द्वार से वह्यानुभड प्राप्त करते 


हैं, अतः 
श्रवण के अंग है 1% मनन चोर निदिध्यात्तन का यहे अंयत्व पूर्वगीमांसा सम्म जवघातादि 
वे समान स्वरूपोपकारित्व नहीं टुत प्रयाजादि के समान भरवणादि के फलभूत बह्म 
जैने मृत्तिका घट में प्रधान कारण है तघा चक्र चीव- 

झार लवण ब्रह्म साक्षात्कार का अव्यवहित अर्यात्‌ 
प्रधान पारण हे शर मनन-निदिघ्यासन व्यवहित अर्धात्‌ सहायक कारण हैं। अतएव 


विवरणकार के मत में भण को अंगि तथा सनन-निदिध्यास को प्रदण का यंग माना 


mS कड पदा क 
सोलात्कार दा उपवान्त्द 


झामान-प्रत्पान के प्रतिष्ठापकर सुरेश्वरावार्य ने अवण, मनन तिदिघ्यासत को 

तक्कमानुनार वहा साक्षात्कार का साधन माना है ॥४ उनके अनुसार सर्वप्रधम लागमा- 

मुल रो जगत्‌ की भामासरूपता का ज्ञान हो जाता हे तथा यह मी स्पष्ट 
A 


>. 


सत्य पह्य है, जिसके अज्ञान तपा अन्पचा ज्ञान से जगत्‌ का 


हैं । इसके पश्चात्‌ कुशल तथा आगमार्घ वेत्ता आवार्य के उपदेश से 
प्राप्त अवण तहा के ति भे परोक्ष किन्तु अनंभावनाचविर ह्ति ज्ञान उत्पन्न कर देता है 
तथा जीव दो मतन उ अधिकारी बना देता है । श्रवण भोर भनन जन्म निष्यातता के 
हारा परोक्षताव झसंभावनादि रहित हो जाता हे तदनन्तर वही ज्ञान विदिध्यासन की 
अवस्पा में झररोज्ञ हो जाता है 1" यह निदिध्यासन दह साक्षात्कार का साक्षात्‌ साधन 
है और श्रवण तचा मनन निदिध्यासन के द्वारा यह्म साक्षात्कार में परम्परया 


१. 'मदलतिदिध्यागनास्या फ्योपकार्यादगाश्यां सह भवर्णं नाम अेगिविधीयते । पैच- 
पादिराविदरण, प्रथम बर्णक २०): मतननिदिध्यासतयोश्चमवर्णांग त्वमुत्तरत्र 


वक्ष्यासः ।' (वहो-- पृऽ ५२) तथा सर्वधा तावत्‌ मदनतिदिध्यासतासयाँ भंगभूतान्यां 
सह झवणावधातमलत्त्यव ( ह्य पु० ३ =) 
२. वही, ३० ४१०-१३ ! 


३. नावयातादिवत्‌ स्वल्पोपकारित्वमु, ङिन्गु प्रयाजादिवतु फलोपकार्यङ्यत्वात्‌ न 
वरोधः (तात्प्यंरीपिका, पंचपादिक्रा विवरण व्याख्या) पृ) ३० 
४. चु० उ० भार चा०- २, जा० ४, वाऽ २१८-२१० । 


५ चही--ज्ञ० २, दाऽ ५, वाऽ १५ | 


१३४ [1 अट्टेंत वेदान्त में आनासवाद 


श्रवणादि में विधि-विचार-- 
वाचस्पति मिश्च ने श्रवण-मनन तथा निदिव्यासन-इत तीनों में कोई विधि नहीं 

मानी हैँ । यद्यपि सर्वत्र तरह विधि का विपे करते हैं तथापि सहकाय॑न्तरविध्यत्रिकरण 
(३1४1१४) के “अवूर्वत्वादुविविरास्वेयः * इस पंक्त्यंण से प्रतीत होता है कि वह 

वणादि में विधि का अंगीकार कर रहे हैं। प्रकटार्थ विवरणक्रार ने इसे वाचत्सति 
की पूर्वापर व्याइतमापिता मानी हैं तथा उनके पांडित्य पर कटाक्ष क्रिया है 12 इसके 
विपरीत मामती के व्याव्याकार जमलानन्द* तथा बप्यय दीलित* ने वाचस्पति मिश्र 
के इस विरोवात्मकर पंकज का उनकी पूर्व द्रोक्ता-पैक्तियों के साथ सामंजस्य किया है । 
कल्पतरु परिमलकार अप दोशित का कहना है कि यहां अपूत विधि नहीं है, प्रत्युत्‌ 
धद़ाकार्यन्तरविधि: पश्चेण तृतीय तदुवती विध्यादिवत्‌ | (त्र० नु० ३1४४७) सूत्र के 
“विघ्यादिवतु' पद तथा “व मरिविप्रकानेध्प्यस्मिन्विधिवाक्ये मोनवित्रिः 1---इस सूत्न- 
पद-नाप्य में प्रकट नेददर्शन के व्यासंग के कारण व्यान में अनुत्सहमान (मुमुलु) के 
उत्साहू-जनन के लिए विविल्वद्प अर्थवाद है .* कल्पतरुकार के शब्दों में यहाँ पुराणादि- 
प्राप्त बेदास्तनियम का व्याख्यान है अतएव न तो वाचस्पति की पूर्वापरव्याहतमापिता 
मानी जा सकती हैँ और न मूत्र भाप्यानमिज्ञता ही 1? कहने का बर्थ यह है कि वाचस्पति 
तवा उनके अनुयावियो को वेदान्त कै थ्वत्रणादि में कोई मी विधि नहीं स्वीक्षत है 17 


१. “मनन निदिव्यामनथोरपि न विचिः, तयोरन्त्रयव्यतिरेकमिद्धसाक्षात्कारकलयोतिधि- 
न्सपैवँचनै रनुवादानु ? (नामती, पृ? ६७, पुँ० ५-६), 'न च निन्तासाक्षात्वार- 
योवित्रिरिति वह्वतमीक्षावा वत्मानिन्तपा दितम्‌ 1 विस्तरेगचायमर्यस्तत्रेत्र प्रपंचितः 
तम्मातु जनिलयवानरा जुहवान्‌” इतिवद्विधिसद्पा एति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
इत्यादयो न तु विचय इति ।' वही, पृ० ६५०, पै) १-२), 90 5० २ पँ० २-५ | 
पृ० ५०८, पं० ३-५1 

२. वही, पृ० ८१८, पं० € । 

३, ह्वाचिस्पतिः: समन्तरयमूचे श्रवणादि विधि निराचचले, अत्र तु तदितिचिधुरेचक्रो अहो 
दतास्य़ पांडित्यमु  (प्रकटाथंत्रिवरण) 

४. कल्पतनः, पु? ९१६-२१ 1 

५, कल्यतपरिमल, पृ० ९१९-२१ ! 

६. ठोत्रपदतदुमाप्ययोमँददजनेव्यासंगादु व्यानेऽनुत्महमानल्योत्ाहयननार्थे विधि- 
सरपोऱ्यमर्यवाद दन्वर्दव तासर्यमित्रि माव: 11 (कल्पतस्सरिमल, पु० ६१६ ) । 

3. काल्पतर', पृ० ९२१ | 

८, नात्रापुद विचिः प्रा्रनन्योपायतो नच 1! 
नियमः परिसंख्या वा श्वशद्वियु संनवेत्‌ ॥ (वह, ० ६१९) 


गुरेश्वराचाय प्रतिष्ठापित आभास-प्ररथान [] १३५ 


विवरणगार प्रफाशात्म यति ने श्रवणादि में नियमविधि अंगीकृत किया हे 1* 
सिद्धान्तले गँग्रह ने श्रवण के विषय में परिसंख्याविधि मानी हे तया इमे वातिक मता- 
नुसार बताया है 1* अमतानन्द ने अपने कल्पतरु” में यह सिद्ध करना चाहा हे कि 
मामतीकार का यह अभ्युपगम कि श्रवण में कोई विवि नही, सुरेश्वर के अन्युपगम के 
ममान हे । अमलानन्द के इस निष्कपं मे कल्पतद के अध्येता को यह ज्ञान हो सकता 
हे कि गुरेश्‍्वराचार्य श्रवण में कोई विधि नही मानते । पर अमलानन्द का यह मत 
वातिफ के तात्पयं-परिनान का परिचायक नही, बयोकि व्रृहदारण्यरोपनिष्दमाष्य 
वातिक में ऐसे अनेक पाति? है” जिनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि सुरेश्वर का तिथि 
बिपयत्य रबीकार करते हे । बह्‌ निदिव्यासन के साधन भूत श्रवण एवं मनन दोनों में 
बिचि मानते हैं तथापि निदिव्यास के लिए कोई बिधि नही स्वीकार करते। उनके 
आभास=प्रस्टान के अनुसार निदिध्यासन सम्यस्नात हे, फलतः निदिध्यासन सिद्धि के 
लिए विधि अनधंक हे ।” चित्तवृत्तिनिरोध (जिसे योगणान्त्र सम्मत निदिघ्यासन फलित 
केवेल्य का साघन माना जाता हे, भी आचार्य मुरेश्‍वर के द्वारा निदिध्यासन में मान्य 
नही । उनका कहना है कि चित्तवृत्तिनिरोध को श्रृतियों में मुक्ति का साधन नहीं माना 
गया है, प्रत्युत एकमाज प्रत्यम्बोच को कैवल्य का माघन बताया गया हे ।* जिसे 
चुरेण्वर ने ब्रह्मगाक्षारार की प्रारम्मिऊ अत्रस्था मानी है, ऐसे निदिव्यामन में चित्तः 
बृत्तिनिरोच का कया स्थान हो सकता हे ? 


१. “सर्वथा तावतू मनननिदिव्यामताम्यां अंगभूताम्याँ सह श्ववणविघानमस्त्येत्र ।' 
पंचप।दिकाविवरण, पृ ३८, वर्णक प्रथम) तया 'मनन तिदिव्यासोपबूंहितस्य 
श्रवणस्य सम्पम्दर्णनाय विवेयत्वमंगीकृत्म प्रथम सूत्रं प्रवृत्तमित्यर्ध: 1” (बही--, 
नवम वर्णक, पृ० ७७३) 

२. सिद्धान्तलेशसंग्रहू, परिच्छेद १, पृ० ३५-४० । 

सर्वमानप्रगवतो च सर्वमानफलात्रयात्‌ । श्रोतत्य 
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३. युत्त वातिककृूदूमिष्सतमु-- 


वेदान्ता तियम्पन्ते इत्यत्रापि प्रमाणनियमउक्तो न श्ववणनियमः।' (ऊल्पत्तः 
पु० ९२१) 

४. चु० उ० मा० बा०--अ० २, ब्रा? ४, बा० २१२-२०, एवं श्लोतव्य आत्माज्यं 
समाप्त: तवणे उिधि: । अथ मन्तव्य इत्यस्य प्रपंच पर उच्यते 17 (वही, अ० २, 
ब्रा ४, चा० २६३) तथा सम्बन्धवातिक, बा० ८०७४ । 

५. निदिब्यासनसिद्धयर्यों यत्तोउनोऽव्रमनर्यकः' (वही, अ० २, त्रा० ५, वा० १७॥) 

६. तटी, अ० १, छा० ४, वा० ८४८-४६ | 


१३६ [1 यद्वत वेदान्त में आभावसाद 


ज्ञान-कर्म-समुच्चयवा द: 

समी वेदान्ती (जिसमें कुछ मावावादो भी हैं) यह नहीं मानते कि एकमात्र 
जाव ब्रह्म साक्षात्कार का सावन दै । ज्ञान फो ब्रह्म साक्षात्कार का अपरिहार्य सावन 
स्वीकार करते हुए भी इनका विचार हे कि ज्ञान मोक्ष का सावन तमी हो सकता हैं, 
जव इसका कर्म के साथ्र समुच्चय हो । सुरेण्वराचाथ ने अपने वात्तिकी ओर नैप्कर्म्य 
सिद्धि में वात-कर्म का समुचय मानने वाने तीन मतों का उल्लेख तथा खंडन 
किया है । 

प्रम सत:--नैप्कर्म्य सिद्धि (१1६७) को सम्वन्धोक्ति में प्रथम मत का उपन्यास 
निम्नलिखित णव्दो में किया गया है--- 

भ्रदेतनु वेदास्तवाक्यादह व्रहोंति विज्ञानं समुत्यद्यते, तन्मैव स्वोत्पत्तिमात्रेण 
अज्ञानं निरल्यति कि तहि अहन्यहनि द्रावीयसा कालेन उपासीनस्य सतः मावनोपचयातु 
निःशेपमनानमपगच्छति, 'देवो भूत्वा देवानप्येति ।' इति थुतेः ।' 

नैप्कर्म्यं सिद्धि की विद्या युरमि व्याख्या में यह मत ब्रह्मदत्तमम्बन्धित वताया 
गया है 1? महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविशज ने अच्युत से प्रकाशित भाष्यरत्म प्रभा 
की भूमिका में लिखा है" कि शंकराचार्य ने वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (१।४।७) के भाष्य 
में ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख किवा हैं । अतः बहू कहना अप्रमाणित नहीं क्रि सुरेण्बर 
ने विस्तारपूर्वक १७ वातिकों में प्रस्तुत मत का उपबृंहण किया है।? सम्बन्धवातिक 
(७६७) में भी आनन्दर्गिरि के मतानुमाररै सुरेण्बर के द्वारा ब्रह्मदत्त के मत्त का 
उल्लेख किया गवा दै । अन्य ग्रस्थो* में भी इसके व्यक्तित्व या सिद्धान्त की कलक 
प्राप्त होती हे 1 इन सव उद्धरणो से यह ज्ञात होता हे कि ब्रह्मदत्त एक प्रसिद्ध ओर 
प्राचीन वेदान्ती थे | आगाराबादी सुरेबबराचार्य ने अपने ग्रन्यों में इनके जिस मुख्य 
सिद्धान्त का निदेय एवं बैदन छिया है, वह इस प्रकार है--उपनिपरदी का वास्तविक 
तात्पर्य “तत्त्वमलि' इत्यादि मढावाकयी में नहीं है किन्तु आत्मा वा अरे द्रप्डव्यः' 


१. कचिद्‌ वहादत्तादय: सम्प्रदाय वला उप्टग्मावु सब्थदाय एवं वलं नदवप्टगनातू । 
न प्रमाण युक्ति वलावप्टम्मान्‌ ॥! 

१० १४ (अच्युत ग्रन्यसाला) 

ती बु० उ० णा? ना, १० ११६ १ 
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४. व्रृ० ४० ना० बा०, क्ष० १, ब्रा० ४, वा० ७६२-८०८ } 

४. (इह तु त्रह्मतत्तादिमतेत आवास्यासे विधिमाशवय सिस्स्यते तन पुनगभितरित्याट् 
बियोगेति ।' (बू: ३० ना० वा० टीका (शस्त्रि प्रकाशिका) पृ० २२० | न 

६. यामुनावारयः सिद्धितय (प्रारम्म) मतिर्मेज्ररी ६।३-३ , सेत्त्यपुक्ताकदाप डोह 
(वांश), वेदान्त देहिराचासं २-६६ । 


स्रेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] १३७ 


इत्यादि नियोग वाक्यों में है । केवल नियोगानुप्रवेश के द्वारा वस्तु का अवरोध होता 
है, अतएव विधिशुन्य वाक्यो का प्रमाण्य नही स्वीकृत हो सकता हे । सुरेश्वर के समान 
यह्‌ ज्ञानडांड प्रधान उपनिषदों को सिद्धवस्तुविषयक नही मानते हैं प्रत्यृत साध्यदिपयक 
मानते हे । दह्यात का विचार है कि 'तत््वमसि' 'आदि वाक्य वस्तु के स्वरूप के बोधक 
हैं, अतएव आत्मा उणसना-विधि का शेप है । अत्तान-निवृत्ति भावनाजन्प साक्षात्कारा- 
त्मक ज्ञान से होती है, वेदान्त वाक्‍य जन्य जान से नहीं । वेदान्त वाफ श्रशण करने पर 
“अहं नह्यास्मि' इत्याक्ारात्मक ज्ञान उत्पन्न होता हे । इसके पश्दात्‌ दीर्घवाल तक 
उपासना करनी पड़ती है । इस प्रकार भावना के उत्प से अपगोश ज्ञान आविर्भूत 
होता है, जिसके द्वारा अज्ञान पूर्णतया निवृत्त हो जाता है । इस मत में साधता का 
क्रम इस प्रहार बताया गया है--सर्वप्रथम उपनिपद्‌ से दहा का परोक्षज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए | इसके पश्चात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक भावता का अभ्यास करना 
चाहिए । इम ज्ञाताभ्याप की ईशा में भी कर्म का समुच्चय आवश्यक है । जीवनपर्यन्त 
कर्म वा त्याग नहीं होता; इरालिए चहादत्त का सिद्धान्त ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय 
स्वीकार करता हे । ज्ञानोत्तस ने नी नैप्कम्यंमिद्धि की चन्द्रिवा नामक टीका में इन्हें 
ज्ञानकमेसमुच्दयवारी कहा हे 1* कहने का अभिप्राय यह है कि जह्मदत्त के अनुसार 
केवल ज्ञान नहीं प्रत्युत्‌ ज्ञान का अभ्यास, भावना या प्रसंल्यान * वहाज्ञान का साधन 
हे और इस प्रपंख्यान में कर्म के साथ समुच्चय अनुपपन्न है । 

द्वितोय मतः---इस पत का उल्भेख सुरेशवर के बृहदात्ण्पकोत्तिषद्भाष्यवातिक के १४ 

वातिको में उपलब्ध होता है।* आनन्दगिरि की शास्त्रप्रकाशिवा टीका में यह मत 

मंडन संबंधित वताया गया है ।१ नैष्कम्य॑ सिद्धि (१६७) की संवन्योक्ति में भी यही 
१. वाय्यजन्यज्ञानोत्तराली न भावनोत्कर्षातु भावताजन्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञाना- 
न्तरेणैव अज्ञानस्य चिवुत्ते: ज्ञानाध्यासदशायां ज्ञानस्य कर्मणा समुच्चयोपपत्ति: । 
(चै? ति० रीका, पऽ ३५) 


२. 'असंख्यानं नाम तत्त्वमस्यादिशब्दार्यान्वयव्यतिरेक्युवितविपयवुद्धया मेडनमभिधीयते ।' 
(चै धि०, अ० ३, सम्वन्धोत्ति कारिझा ६० पृ० १६०) 

३. वृ० डर नार वा०--अऽ ४ ब्रा० ४, वा० ७६६-८१०) 

४. संप्रत्यक्तार्यकारणासामान्मविशेपं प्रत्यन्त्रह्वो त्युपगञ्छतां मंडनादीनां तद्व्याज्यामुत्या- 
पयति । (वु० उ० भा० वा० टीका, पृऽ १5५२) 

५. 'अपरे तु ब्रवते वेदानः वात्यजनितमह ब्रह्मेति विज्ञानं संसर्गात्मकत्वादादात्मवस्तु 
याधात्म्यावगाहोव न भवति । कि तहि एतदेव गंगास्त्रोतोवत्सततमभ्यस्यतोऽन्मदेरा 


दाकटार्थात्मकं वितादतन्तरभुत्पद्ते । तदेवाशेषज्ञानतिनिरोत्सारीति' विज्ञाय प्रजां कुर्वातु 
ब्राहणः ।? (पृ० ३=) तथा, वहो, संवन्धोक्तित, अ० ३, का० ६, पृ० ११८-१४) 


१३८ [1] अद्वौत वेदान्त में आभासवाद 


मत अपर मत के रुप में पस्तुत किया गया है । यह मत भी ब्रह्मदत्त के समान क्रिया 
अथवा उपासना में ही उपनिपद्‌ वावयों का तात्पर्य मानता है तथा 'तत्त्वमसि' इत्यादि 
वायो को विधि संश्लिष्ट स्वीकार करता है । इनका कथन है कि श्रावणन्ञान के अनर 
तर उपासना अथवा ध्यान अपेक्षित है क्योकि वेदान्त वावय से जो _ 'अह ब्रह्म” इत्या- 
कारक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह संसर्गात्मक है अतः उससे असंसगि आत्म-स्वरूप की 
यथावत्‌ प्रतिपत्ति नहीं हो सकती । निरन्तर इम (वेदान्तवाक्योत्य संसर्गात्मक ज्ञान) के 
अभ्यास से एक असंसगि तथा अशेपतमोहुन्त्री प्रज्ञा का उदय होता हे ओर उसी से ब्रह्म 
का वोध होता है ।१ (विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत (वृ० उ० ४1४1२१) यह श्रुति मंडन के द्वारा 
इस विपय में प्रमाण रूप से प्रत्युपस्थापित की गयी है । मंडन के अनुमार इस श्रुति का 
अभिप्राय यह है--विज्ञान के अनन्तर अर्थात्‌ संसृष्ट रूप ब्रह्म को जानकर प्रज्ञा का 
साधन करना चाहिए अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक अथवा असंसर्गात्मक ज्ञान का सदैव अभ्यास 
करते रहना चाहिए । स्पष्ट है कि इस मत में समुच्चय की आवश्यकता है मंडन के 
मत में लौकिक और वैदिक अखिल वाक्य संसर्गात्मक है अतः अपने स्वभाव का उल्लंघन 
करके वे असंसर्गात्मक ब्रह्म का साक्षातु बोध करने में समर्थ नहीं हो सकते ।* इनसे सर्व- 
प्रथम 'अह ब्रह्म’ इत्याका रक संसर्गात्मक जान उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर प्रत्यगा- 
त्मगोचर 'अह ब्रह्म” ऐसा अवाक्यार्थूप ज्ञान जव तक अविभूत न हो जाय तब तक 
निदिध्यासन (जो इस मत के अनुसार ध्यान स्वरूप माना जाता है ) का अभ्यास अपे- 
क्षित है। इस निदिव्पासन अर्थात्‌ व्यान के अभ्यास से आवक्यार्थ प्रतिपत्तिकारक अन्य- 
तम ज्ञान उत्पन्न होता हे ओर यही कैवल्यदायफ हे । यही गम्मीर न्यायवेत्ता मंडन 
का मत है । अवतक के विवेचन से यह स्पष्ट हे कि इस मत में भी ब्रह्मदत्त के समान 
अभ्पास या प्रसंख्यान का ब्रह्मज्ञान में उपयोग बताया गया हे । इन दोनों मतों में अन्तर 


१. “तस्मादूवावयोत्वविज्ञानसावनास्पामतोऽनिणम्‌ ॥ 
प्रजां कुयदिसंस्गि ब्र ह्यायावात्म्यवोधिनीमु ॥ 
अपेताशेपसंसर्ग तयैव ब्रह्म गम्यते ॥ 
यतोऽशेष तमोहन्ती प्रबासँवात इप्पते 11 (वृ० उ० ना० वा०, अ०४, ब्रा०४, वा० 
८०७-८) 

२ 'स्तमावतो$खिलं वाक्यं संसर्गात्मकमेव हि। परोक्षावृत्त्या च तथा वस्तु बोधयति 
स्वत: । स्वस्वभावं न चोल्लदव्य स्वमावान्तरमंत्रयात्‌ । ब्रह्मासॅनगि साक्षाच्च अब्दः 
शक्नो तिवोधितुम्‌ । 

(वृ० ३० ना० या० अ० ४, बा० ४, चा० 5०१-२ 

३. निदिव्यामनशब्देन साधने व्यानलश्षणमु ॥ (वही, अ० ४, ब्रा० ४ वा० ८०६) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] १३६ 


इतना है कि ब्रह्मदत्त के अनुसार अभ्यास प्रख्यात स्वयं ही मोक्षका कारण है । इसके 
विपरीत मंडन का विचार है कि प्रस ख्यान या अभ्यास के द्वारा परिभाजित ज्ञान मोक्ष 
का साधन है ।\ एक यह भी अन्तर हे कि प्रथम मत में कमं वे ज्ञान साथ का समुच्चय हे 
तथा दूसरे मत में जान के साथ कर्म का समुच्चय है अर्थात्‌ प्रथम मत में कर्म वी और 
दूसरे मत में ज्ञान की प्रधानता है ।२ मंडन की ब्रह्मसिद्धि में इस प्रस ख्यान सिद्धान्त 
अर्थ का उल्लेख प्राप्त होता है । इसके पश्चात्‌ अवच्छेदवादी आचार्य वाचस्पति मिश्च ने 
अपनी भामती में भावनापराभिघाना ब्रह्मोपासना अर्धात्‌ प्रस स्यान के द्वारा ब्रह्म 
साक्षात्कार के सिद्धान्त का समुपन्यास किया है।९ विज्ञाय प्रजां कुर्वीत्‌ ब्राह्मणः ` (वृ० 
उ० ४।४। २१) इस श्रुति का अथं उन्होंने इस प्रकार किया है-- 'बिज्ञाय तर्कोप्रफरणेन 
शब्देन प्रज्ञां भावना कूर्वीत* अमलानन्द ने भी कल्पतरु में प्रस ख्यान सिद्धान्त को 
वाचस्पति से सम्बन्धित बताया है तथा यह मत व्यक्त किया है । वाचस्पति मंडन मिश्र 
के समान प्रसंख्यान के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार मानते हैं 1४ 
प्रसंख्यान विधिपरक प्रथम-द्वितीयमत का खंडन: 

प्रथम तथा द्वितीय यह दोनों पक्ष प्रस ख्यान या भावना के द्वारा मोक्ष मानते हु 
अतः सुरेएवर ने इन पक्ष द्वय का खंडन एक साथ किया हैं।६ सुरेश्वराचाये ने प्रसं- 


1. ‘but he differs from the latterin that he makcs not 
this meditation, itself means tO moksa, but a different type of 
Jnana, distilled, so to sped out of the meditation’ (prof. 
Hirriyanna, Introduction Naiskermya, Siddhi, p. xxv) 

2. Dr. V. P. Upadhya, Lights on Vedanta, page 228-29, 

३, सत्यं तथा चोध्त्ररेतसां चाश्रूमिणां विनापि तैविशुद्धोदय इष्यते किन्तु कालकृतोवि- 
शेपः साघनविशेपाद्धि सा क्षिप्रं क्षिप्रतरं चा व्यज्यते तदभावे चिरेण चिरतरेण च । 
तदुबतम्‌---सवपिक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्‌ ।' एपो ्थः--यज्ञेन दानेन 'इति श्रवणात्‌ 
कर्माण्यपेक्षन्ते विद्यायामभ्यासलम्यायमदि, यथान्तरेणाप्यर्श्ं ग्रामप्राप्तो सिद्धान्त्यौ 
शैन्नया यावलेशाय वाश्वोभपेक्ष्यते । ब्रह्मसिद्धिः, पृ० १६, पंऽ २१-२३, और पृ० 

४, भामती, पु० ३०, पं० २६ तथा पृ० ३१, पंक्ति १-२३। 

५, वही, पु० ३०, पंक्ति १५-१६ । ३. कल्पतरु, पु० २१८, पंक्ति २-३। 

६, अर्य पक्ष, द्वयस्य निवृत्तये इदानीमभिधीयते (नैष्कम्यंसिद्धि, १।६७ पृ० ३८) 

वही अ० हे कारिका 5३-६३, पु १५७-१६१ तथा अ०३, का०१२३-२६, 
३७ । पं १-३) पृ०१७५-७४; स वन्धवातिक,पा० ७६७-८४२,१० २१९-३१; वृ० 
उ० भा वा० अ०१, ब्रा०४, च० १५११-२७; अ० २, ब्रा०४) वा०२०-२८ तथा 
३०४, ब्रा०४, वा० ८११-३५ । 


१४० [) अद्वैत वेदान्त में आशावसाद 


ख्यान का खंडन करने के पूर्व प्रसंख्यानवादियों रो यह जानने की इच्छा की है कि प्रसं- 
ख्यान का संभव प्रयोजन क्या है? यदि उत्तर हो कि वस्तु की सिद्धि प्रसंख्यात का 
प्रयोजन है तो उपयुक्त नहों, क्योंकि आत्मवस्तु स्वतः मुक्त है केवल अजान के कारण 
उसकी बद्धता प्रतीत होती है । जो वस्तु साध्य है उसके लिए साधन की अपेक्षा है किन्तु 
आत्मवस्तु स्वतः सिद्ध है, अतः प्रसंख्यान से उसकी सिद्धि असंभव है । प्रसंख्यान से 
असाध्य होने पर इस प्रत्यगात्मवस्तु के प्रति भावना या प्रसंख्यान की क्या अपेक्षा 
होगी १ यह भी नहीं कहा जा राकता कि ब्रह्म की परोक्ष्यनिवित्ति प्रसंख्यान का 
निश्चित प्रयोजन है, जिसके आमास से परोक्ष वस्तु नी अपरोक्षवतु प्रतीत होते हैं, उस 
स्वभहिमसिद्ध, सवंप्रत्यवतमु एवं सवंदा अपरोक्ष ब्रह्म में पारोक्ष्य की कल्पना वैसे ?* 
ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति मी प्रसंख्यान का प्रयोजन नहीं माता जा सकता 
क्योंकि अज्ञान-निवृत्ति का निश्चित साधन एकमात्र ज्ञान है । यदि यह कहा जाय 
कि प्रमाणान्तरविरुद्ध होने के कारण तत्त्वमरयादि वावयों वा स्वतः वस्तुत्रोबकत्व अनुप- 
पन्न है केवल प्रसंख्यात कै द्वारा वस्तुबोवकता स्त्रीकृत हो रावती है, तो तके सही नहीं 
क्योंकि जव उपक्रमोपस हारादि से विचार्यमाण तत्त्वमस्यादि वात्रयों की क्रियाविपयता 
कटाक्ष से भी नहीं वीक्षित होती, तव उनका प्रसंड्यानादि विधिपरत्व दुस्संमाब्य है।१ 
यदि यह कहा जाय कि जैसे तेल, वर्तिका एवं अग्नि तीनों को प्रदीप प्रकाशोत्पत्ति में 
कारण माना जाता है उसी प्रकार उपनिपटू, युक्ति और प्रसंख्यान यह तीनों -ब्रह्म 
साक्षात्कार रूपफल को प्राप्ति कराते हैं, तो प्रश्न होता है कि क्या यह तीनों परस्पर 
मिलकर ब्रह्म साक्षात्कारात्मक फल के आधायक हैं अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ ? प्रथम विकल्प 
संभव नहीं क्योंकि युक्ति तथा प्रसंख्यान ब्रह्म-साक्षात्तार में सहायक हो सकते हैं, .पर 
ब्रह्म साक्षात्कार का साक्षान्‌ कारण थपनिपद्‌ ज्ञान है। द्वितीय विकल्प अर्थात्‌ 
उपनिपद्‌, युक्ति ओर प्रसंख्यान को पुथक-पृथक्‌ मी ब्रह्म साक्षात्कार का कारण नहीं 
माना जा सकता क्‍योंकि यह मान्यता एक ही ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए अनेक कारणों की 
विधायिका होगी तया उल्लिखित दूपणों की विषय वन जायगी--(१) यदि किसी एक 
साधन से वाकांक्षित बह्ममात्ात्कार हो तो अन्य दो साधन स्पप्टत: निरर्थक हो जायेंगे । 
(२) युक्ति थोर प्रसंख्यान-यह दोनों साक्षात्‌ ब्रह्ममाक्षात्कार के कारण नहीं हो सकते 


ब... म र ५--- ----> 


१. सम्वन्ववातिक-५९५-९६९ । 


२. वही, ७६३ । 


> 
द्‌ 


'यदा तु तत्वमस्यादिवाक्यं सत प्रकारेणात्रि विचार्यमाणं न क्रियां कटाक्षेणापि 
वीक्षते तदा प्रनंख्यानादि व्यापारो दुस्ममाव्य ॥? (नैप्काम्यंसिद्धि, सम्बन्धोक्ति, 
अ० ३, का० ८२, १० १५६ । 


सुरेश्वराचाय प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थात [1 १४१ 


और (३) यह मान्यता ज्ञान-कर्म समुच्चय पक्षानुकूल भी नहीं अर्थात्‌ इस मान्यता से 
ज्ञान-कर्म-समुच्चयवादियों का सिद्धान्त अपहस्तित हो जाता है ।१ तत्त्रमस्यादि वाक्यार्थ 
का अन्वय व्यतिरेकभूत युक्ति विपयिणी बुद्धि के द्वारा आम्रेडन अर्धात्‌ अभ्यास रूप 
प्रसंख्यात का प्रमोत्तादकत्व अनुपपन्न कैसे हैं, जब कि यह अनुष्ठीयमान हो ऐकाग्रचबर्धव 
के हारा नहीं प्रत्युत प्रमिति व्धव के हारा परिपूर्ण प्रमिति उत्पन्न करता है! यह 
प्रसंख्यावादियो की शंक्रा भी आचार्ये सुरेश्दर के अनुसार समुपपन्त नही क्योंकि अभ्यास 
के हारा केवल बुद्धि का ऐकाग्रच संभव हे । प्रमाण अभ्यास की अपेक्षा किए विना स्वतः 
विपयाववोघन करते हैं।* प्रसंख्यानवादियों का यह अभ्युपगम कि अभ्यासोपचित 
भावना समस्त सांसारिक दुःखों का निर्व तन कर देगी, उपयुक्त नहीं क्योंकि भावनाजन्य 
होने के कारण यह निवृत्ति-फल ऐकान्तिक नही हो सकता ।१ 
संसृष्ट स्वभाव तत्त्वमस्यादि वाक्यों के श्रवण से संसृष्ट परोक्षतया अवगत ब्रह्म 

के अरांसृष्डापरोक्ष बोध फे लिए संसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर ध्यान या अभ्यास अपेक्षित 
हे-- इस मंडन मत का आचायं सुरेश्वर ने इस प्रकार यत्नतः प्रतिवाद किया है 
मानान्तर से अपरिज्ञात प्रमेय के अज्ञातत्प का बाघ कर प्रमेय का बोध कराना प्रमाण 
का लक्षण है । अतः प्रमान्तर से अनघिगत ब्रह्म के अज्ञात का वाघ कर ब्रह्म का निश्चित 
ज्ञान कराने वाले तत्त्वमस्यादि वाक्यों को अप्रमाण नहीं माना जा सकता 1२ तत्त्यम- 
स्यादि वाक्य से प्रचीयमान होने वाले ब्रह्म के बिषय में यह कथन, कि पहले संसगत्मिक 
ब्रह्म का वोध होता हे ओर तत्पश्चात्‌ तदभ्यासोत्य ज्ञान से असंसर्गात्मत्रह्म का बोध 
होता है, प्रमाणविरुद्ध होने के कारण अनुपपन्त है । यह मात्यता--कि जैसे दूरस्थ चक्ष 
से सर्वप्रथम वृक्ष के विपय में (यह्‌ कोई वरतु है) इत्याकारक सामात्य ज्ञान होता है 
१. सम्वन्ध वातिक, चा० 5११-१५ । 
२. भम्यासोपचयाद्‌वुद्धेर्यत्स्यादेका ग्रचमेवतत्‌ । 

नहि प्रमाणात्यम्या सात्कुर्वन्त्यर्थावयोधनम्‌ ॥ 

(मेष्कम सिद्धि, अ० ३ का० ६०, पृ० १६०) 
३. अभ्यासोपचिता कृत्स्नं भावनायेन्न निवर्तयेत्‌ । 

मैकान्तिकी मिवृत्तिस्यादमावनाजं हि तत्फलम 1) 

(वही, अ० ३, का० 8१ पृ० १६०। 
४. वृ० उ० मा० वा०, अ० ४, ब्रा० ४, वा० ८१०-३३५ । 
५. मानान्तरापरिज्ञाते ध्रमेयार्थं प्रमां स्फुटाम्‌ । मेयाज्ञातत्ववाधे न कुर्वन्मानामितियते । 

ब्रह्मानचिगतं नेदं वाक्याइच्यैः प्रमातन्रेः 1 तद्यथावोघयेद्वातयं तत्तयंवेति गृह्यताम्‌ ॥ 

(वही, अ० ४, ब्रा० ४, चा० ८११-१२) 


१४२ [] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


थोर पुनः समीप गमन से 'वृक्षो$यमु' यह विशेष संविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी 
प्रकार स्वस्वमावानुसार शब्द सर्वप्रथम संसृष्ट-परोक्ष ब्र ह्य का ज्ञान कराता है ओर 
इसके पश्चात्‌ अभ्यास सचिव हो असंमृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म का बोध कराता है--मी उपयुक्त 
नहीं, क्योंकि कारक के विपय में यह तारतम्य स्वीकृत हो सकता है, पर “तत्त्वमसि' 
इत्यादि बोबक वाक्यों में नहीं 1१ जैसे दीपक युपपतु अनेक विपयों का प्रकाशक होता 
है उसी प्रकार इन बोधक वाक्यों में विना किसी क्रम के अर्थात्‌ ,युगपत्‌ अनेक व्यंजकता 
होती है। ब्रह्म चाहे जानान्तर से जात हो अथवा अज्ञात दोनों विकल्पों में शाव्दनान 
को अयथावस्तुविपयक नहीं माता जा सकता 1? शाब्दनान समकाल ही अविद्या 
निराकृति और पुव्पार्थ की प्राप्ति हो जाती है अतः विधि का अभ्युपाम निरथंक है।* 
वाक्य प्रमाणोदूमत ज्ञान मययावस्नु-विपयक है एवं वप्रमा अर्थात अन्मासोत्य ज्ञान 
वस्तुविपयक है--बह कथन केवल पांडित्य का सूतक है, वस्त्ववगाहक नहीं क्योंकि यदि 
मिथ्याज्ञान के अन्प्रास से सम्यक्‌ ज्ञान का समुदुमत्र स्वीकार किया जाय तो (मिथ्याज्ञान 
का सदैव अभ्यास करने वाले) देहियों को विना किसी प्रयत्न के ही मुक्ति होने लगेगी 1४ 
प्राणी सदैव मिथ्या विज्ञान का अभ्यास करते हैं, किन्तु यह देखा जाता है कि उन्हें ब्रह्म 
ज्ञान नहीं होता । अत: मिथ्या-ज्ञान का अभ्यास सम्यग्ह्ञान के जन्म के कारण नहीं माना 
जा सकता ।* मान के व्यंजक मात्र होने के कारण प्रसंख्यानवादियो का यह कथन भी 
युक्ति सह नहीं कि 'विनाय प्रज्ञा कुवीच! यह श्रुति मिथ्याज्ञानाम्यास बर्यातु प्रसँख्यान 
को सम्पग्नान के जन्म में कारण मानतो है ।* जैसे लोक में जिसका अभ्यास किया 
१. नचापि स्वप्रमेयेस्ति मानांनां वोबहेतुतः | तारतम्यं ययाकार्ये कारकाणाँमसं मवातु । 

(वही--अ० ४, त्रा० ४, वा० ८१५) । 
२, ब्‌० ३० भा० वा०, अ० ४, त्रा ४, वा० 5८१६-१८ । 
३, 'प्रनायाश्त्र समाप्वत्वादविद्यायाण्च निराकृतेः ॥ 

पुद्वार्थस्य चाप्तत्वात्तिमर्थं विधिशासनमु' ॥ (वहो, अ० ४, त्रा० ४, वा० ५१६) 
४, वावयमानोदूमवं जञानमययावस्त्वितीयंते ॥ 

यद्रावस्त्वप्रमोत्यं च चित्रं सर्वज्ञत्रष्टितम्‌ । 

न च मिथ्यावियोऽन्यासात्मम्यन्ञानं समुद्भवः ॥ 

तथा सत्यप्रयत्नेन मुक्तिः स्यात्मवंदेहिनाम्‌ ॥ 

(वहो, अ०४, त्रा० ४, वा० ५२०-२१) 
५. वही, ब० ४, ब्रा» ४, वा० ८२२] 
६. अपि मिथ्यावियोऽन्यासः सम्यग्ज्ञानस्य जन्मने 1 

स्यादेव घेच्छुतेमत्विन्तमितेव्येजकस्वतः ॥ (वही, ब० ४, ब्रा० ४, वा० ५२५) 
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जाता है उसी का दाढ़य॑ देखा जाता है, उसी प्रकार- मिथ्याजान के अभ्यास से मिथ्याज्ञान 
ही दुढ़ होगा । इस प्रकार सावना, अभ्यास या प्रसंस्थान (जो सुरेश्वर के शब्दों में 
मिथ्याज्ञान है ॥) कमी मी सम्यग्तान का उत्पादक नहीं हो सकता । अतएव प्रसंख्यान- 
विधि का ब्रह्मनान में साक्षात्कारणत्व असंभव है । 
तृतीयमतः भव्‌ प्रपंच सम्मत ज्ञान-कर्म समुच्चय-- 
प्रधान, गुण तथा साम्य के भेद से कर्म 'का ज्ञान के साथ त्रिघा समुच्चय संभव 
है 1१ प्रथम तथा द्वितीय प्रकार का समुच्चय ब्रह्मदत्त तया मंडन के प्रस्थान में स्वीकृत 
है--यह निरूपित किया जा चुका है । तृतीय अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म का समान समुच्चय 
मतूंप्रपंच के भेदाभेद प्रस्थान में प्राप्त होता है । संसार की समी वस्तुओं को भेदाभेदा- 
त्मक रूप से उपलब्ध देखकर भर्तृप्रपंच ने औपनिपद ब्रह्म को भेदाभेदात्मक माना है ।* 
भतू प्रपंच के अनुसार दैत प्रपंच अद्वैतसम सत्य हे । हैत-दत, या भेद-अभेद या 
एक-अनेक इन दोनों को सत्य मानने के कारण यह प्रस्थान दार्शनिक जगत्‌ में हैता- 
देत या भेदाभेद, या अनेकान्त नामों से प्रत्यमिज्ञात होता रहा है। आमास-प्रस्थान- 
प्रतिष्ठापक सुरेशवरातार्य ने वृहदारण्यक्रीय वातिक का लगमग पंचांग आसासवाद 
विरोघो इस प्रस्थान के उपन्यास एवम्‌ व्युदास में विनियुक्त किया है । इस मत में कमं- 
कांड तथा ज्ञानकांड-इन दोनों का समान प्रामाण्य है, . अतः मतृ प्रपंच मोक्ष के लिए 
ज्ञान तथा कर्म दोनों को सम समाधि (समुच्चय) स्वीकार करते हैं 1२ ट्रैताद्वैत 
प्रस्थान में मोक्ष दो प्रकार का है- (१) अपरमोक्ष या अपवग तथा (२) परामुक्ति 
या ब्रह्ममावापत्ति। इसी, शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार होने पर प्रथम प्रकार का मोक्ष 
प्राप्त होता हे । यह्‌ जीवन्मुक्तिसदृश है ओर इसका नाम अपरमोक्ष या अपवर्ग है । इस 
अपरमोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु को हिरण्यगर्माख्यक ब्रह्म की 
१, तेपां च ज्ञानसंयोगे प्रधान गुणभेदतः॥ 
त्रिघा विकल्पो विज्ञेयो विमुक्ति फल सिद्धये ॥ (बु० उ० भा० वा०, अ० ३, ब्रा० 
, ३, घा० ४६) 
२. भेदाभदात्मकं सर्व वस्तु दुष्ट यतस्ततः 11 (बही, अ०४, ब्रा०३, वा० १६४०) तथा 
दैतादवैतात्मक ब्रह्म मैत्रद्वैवणितं किल ॥ 
यत्न हि ्वेतामित्युवत्वा यत्र त्वस्येति चादरात्‌ ॥ (वही, अ० ४, ब्रा? १, 
वा० ३१०) 
३. “1 स्यादयतत्त्वाय समाधिर्नात कर्मणोः ॥ (वहो, अ० १, ब्रा० ४, वा० १७०१) 
४. “यदि वा हिमियो मोक्षो जीवत्ये् शरीरके ॥ एकः साक्षात्कृतवह्यामृतेळ्व्वे च 
तत्लयः (वही, अ० ४, ब्रा० २, वा० १०२) 
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(हिरण्यगभो्हमु) इस प्रकार की अहं ग्रहात्मक उपासना के साथ श्रुतिप्रतिपादित 
नित्यकर्मो का समुच्चय करना होता है ।१ इस उपासना और कर्म के समुच्चय से जो 
अपवर्गाख्य अवस्था प्राप्त होती है, वह भतृप्रपंच के अनुसार स्वर्ग एवम्‌ संसार को 
अन्तरालावस्था है ।* अपरमोक्ष की अवस्था में यद्यपि आसंग या वासना का पूर्णतः 
अभाव हो जाता हे तथापि परप्राप्ति न होने के कारण परमात्मा की परिच्छेदिका 
अविद्या नाममात्र से बनी रहती हे।१ इस अविद्या की निवित्त के लिए पुनः द्वितीय 
समुच्चय को आवश्यकता है । इस समुच्चय का क्या स्परूप अभिप्रेत है ? यह्‌ भतू प्रपंच 
के मौलिक ग्रन्य के अमाव में नहीं स्पष्ट होता। इतना ज्ञात है हि प्रथम समुच्चय में 
जीव ने सौत्रपद प्राप्त किया हे, अव दूसरे समुच्चय में उसे '्रह्मात्मि' (वृ: उ० १। 
४1१०) आदि वाक्यो के द्वारा विधीयमान ब्रह्मात्मेक्यज्ञान प्राप्त करता ह । यह आच 
अव्प्रक्त ब्रह्म विद्या है शर स्वतः अविद्या का चित्रतंक नहीं हो सकता, भतएव इस 
विद्या का व्यक्त सूमात्मविद्या अर्थात्‌ सुत्रोपारना के साथ पुनः समुच्चय करना 
चाहिए ।४ इस दूसरे तयुःचम के फलस्वरूप शरीरपात के अनन्तर परामुक्ति या ब्रह्म 
भावापत्ति हो जाती ह । उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भतृ'प्रपंच मे दोनों 
प्रकार के मोक्ष के लिए जान और कर्म का राम समुच्चय स्वीकार किया है और यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की ह कि कर्मकांड ओर मानकांड यह दोनों समवित तथा 
अविनाभूत रूप से मोन के कारग है । इम दृष्टि से इन्हें अमाणसमुच्चयवादी' भी 
कहा जा सकता है । मंडन के समान भतृंपरपंन का भी कयन है कि 'तत्त्वमसि' (छा० 
उ० ६।५।७) आदि वाक्यों से सर्वप्रयम परोज अर्वात्‌ अनुभवानाङढ शाब्द आन उत्पन्न 
होता है, बतः अपरोक्ष ज्ञान तव तक नहीं उत्पन्न हो सकता जव तक यह शाव्दजान 


१. चु० ३० शा० भा०, १।४।१० पृ० १३३ तथा वृ० उ० भा० वा०, अ6 १, ब्रा०४ 
वा० ११२५-२६) 

२. 'अपवर्गास्यामन्ारालावस्यां परिकल्प्योत्तर ग्रन्य सम्वन्ध कुवन्ति ।' बु० उ० शा० 
मा०, ३।२।१३, प्र० ३७३) 

३. 'केवलातानमात्रेग व्यवधान परात्मनः । अप्राप्य परमात्मानमन्तरालि व्यवस्थितिः 
बृष उ० मा० वा, म० १, व्रा० ४, वा० १७१३) 
तचा --नाममान्नावशेपों सावन्तरालेऽवतिप्ठ्ने 11 
परात्मनः परिच्छिन्नो विद्ययोपरङ्पया | (वहो, अ० ३, 
ब्रा» २, वा० ४२) 

४. 'समुञ्चयस्तताऽ्गोयमव्यात पहाविद्यया । व्यातयूयात्मयिदायाः परोउ्प्येप समु - 

(बही, अ० १, त्रा० ४, वा० १७०९) 
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दाता पय स्यस्यम पत उपासना जिसे दना, घ्यात तथा डमा" गन कह जाता > > 
सतत अभ्यस्यमान उपासना (जिसे भावना, घ्याच तथा प्रसंख्यात कहा जाता है) के 


द्वारा बह्मभेदापादक अपरोक्ष ज्ञान में त पर्यवसित हो जाय ।* 
झठू प्रपंच सिद्धान्त नः 

अतुंप्रपंच का यह्‌ कयन कि द्वैत तया अह्वत इन दोनों रूपों में दह्या सत्य है; 
सुरेस्वराचार्य के अनुसार युक्ष्तिमत्‌ गीत नहीं, प्रत्युत्‌ अपवादविकल्पनमात्र है 13 कर्तुतन्तर 


वस्तुओं में विक्तल्पना की जा सकती है पर द्वैत वस्तु में इताईँतात्मक विकल्प सम्भव 
नहीं ।१ प्रत्ताथ एवं तम के समान परस्पर विरोधी अद्वैत भोर दैत इन दोनों अवस्याओो 
क नहीं हो सकता ओर 

अनेक है वह एक वही हो सकता--इस सामान्य तपा संत्रुति-सिद्ध अनुसव के 
विपरीत भतुंप्रपंच का भेदाभेदवाद केवल उनकी वुद्धि की उत्प्रेक्षा है। भिन्न तया 


E 


का एकतर समुच्चय नितान्त अम्भ ह्‌ । ` जो एक हू, वह 


अभिन्न का एकत्र सहभाव उसी प्रकार असम्भव है जैसे सूर्यं ओर सत्‌ में क्रमशः तम 


< 


तया असत्‌ का अशान्वयग मार आकाश म मूतता का दिग्दर्शन 1६ ज्ञान एवं कर्म का 
नो मुच्चय ib सत का a गौर 
समुच्चय सुरेश्वर को कथमपि अभीष्ड तहो । परस्पर साध्य-ताधन भाव रूप कर्म और 
ज्ञान की एककालानवस्थिति असम्भव है अतः अजानसमुच्चित कर्म अज्ञान के तिरसन 


में समधे नहीं 1) पंचास्य तथा उरण अर्यात्‌ सिंह और मेष के समान परस्पर बाध्य- 


बाधक कर्म और ज्ञान का एक देण में सहावस्थान असंभव है। पदि यह कहा जाय 
a 
गोर 


कि स्वशक्त्य-नपहारक रूप त्ते दाह्य दाहक कंस जे 


१. 'सामान्येन समस्तं तद्‌ विज्ञेबैव्यस्तमेव च ॥ 
क्ृष्स्ममेव परं इह्य सदोपासीत यत्मतः ॥? (बु० उ० भा० वाऽ, अऽ १, वबा? ४ 
वा० ६४८) 
२. “न च युक्षिसदिदं गीतं ह्मपवादविकल्पनम्‌ ॥' (वहो, अ० ५, बा० ६, वाऽ ६३) 
३. वही, अ० ५, बाळ १, वा० ९७-६५ 
४. 'परस्परविरोधाच्च नेकदैकत्र संभवः ॥ 
दुवयो रवस्थयोयेद्वत्यकाशतससोरिहा ।' (दही, अर ५, बा० १, वाऽ ६६) 


30. MM छा oo तात ली प्रभा 
प्‌, यदेक तन्न नानेति तातातेकनिति प्रमा 1 


es नभतिविरोध्यर्थ ete — क्षे र रन i न जता < 
यो नभतिविरोध्यर्घः स ङ स्याप्यते बलात्‌ (बहो अ० १. बा० ६, दार ७ ६) 
< ee le 
६, 'तमोलत्व यया सानो सतरवाप्यतद्शता । 
वियतोभउनेवं भर्दतेवं (iE fd i क 
यतासूततव स्यादून ih त्वमात्मतः 11 (वहो ४, रा २, १1७ १८९२) 


~ 
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सकता है, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि ऐसा समुच्चय भास्कर-तिमिर के समान अन्योन्य- 
विरोधी अतएव असंभव होगा 1१ आभास प्रस्थान के अनुसार अज्ञान-हान मुक्ति है भोर 
इम मुक्ति का साधन कर्म नहीं हो सकता क्योंकि अनानोद्भूत क्म अज्ञानात्मक होने के 
कारण अज्ञान का वाधक महीं हो सकता ।* केवल ज्ञान से कैवल्य सम्भव है, अनान से. 
नहीं भतः समस्त लौकिक-वैदिक कर्मो का अनुष्ठान कर लेने पर भी तत्त्वज्ञान से 
बहिष्कृत जीव की निवुंत्ति-्राति असम्भव है।* क्म के द्वारा मनुष्यजन्म निश्चित 
हैं और यदि जन्म वना है तो निर्वृत्ति की सम्मावना कैसे? द्विविध मोक्ष की प्राप्ति 
के लिए भतुंप्रपंच सम्मत समुच्चय दवय ( (१) सूत्रोपासना के साथ नित्यादि कर्म का 
समुच्चय तथा (२) ब्रह्म विद्या के साथ सूनोपास्ति रूप कर्म का समुच्चय) भी न्याया- 
भाव के कारण समीचीन नहीं 19 थ्रृत्यक्षर के अनुरोध से इस प्रकार के समुच्चय की 
आशा असम्भव है । और विना किसी प्रमाण के समुच्चय मानने वालो का व्यर्थ ही 
खंडन करना है । क्योंकि मानामाव से उनका निवारण स्वतः हो जाता है 1४ वस्तुतंत्र 
मोक्ष केवल जान से प्राप्त हो सकता है कतुँतंत्र कर्म से नहीं । सज्ञानध्वन्सकारी ज्ञान का 
मोक्ष औपचारिक का है, यह औपचारिक कार्यत्व कारकस्वभाव कर्म में असम्मव है, 
अतः कर्म कथमपि मोक्ष का साधन नहीं हो सकता 1६ केवल ज्ञान कै द्वारा अज्ञानहान 
सम्भव है । अतः जान और कर्म का समुच्चय सवंथा असम्भव है । प्रत्यक कैवल्प-- 
रांसिद्धि के लिए जान समुच्चित कर्म के विषय में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता, इसलिए 
भी जान कर्मसमुच्चयवाद सिद्धान्त स्वीकार्य नहीं 1° 


वृ० उ० मा० वा०, २० ३, ब्रा» ३, वा० ५६।६१। 
वही, अ० ३, ब्रा० ३, वा० ३७। 

वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० १६६६-७१ । 

. वही, 2० १, ब्रा० ४, वा १७१० | 


~ कक 


A 
७ 


४ 
५. 'तस्मात्समुच्चयाशेह कार्यानाक्षर संश्रयातु ॥।? 
अप्रमाणं ब्रुवाणस्तु नास्मामिविनिवायते ॥ (वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० १७६८) 
६. 'अज्ञानव्वंसकारितवान्मोक्षो ज्ञानस्य भण्यते ॥।' 
उपचारात्कायंमिति तदसत्त्वान्न कर्मणः ॥।' (वही, अ० ३, ब्रा० ३, वा० ६०) 
७. सव यानैवघस्ते जानकर्मसमुच्चयः 1! विद्ययैव तमोहानादकार्ये कर्म कि फलम्‌ ॥ 
न मानं किचिदप्यस्ति ज्ञानकमंसमुब्चितैः॥ प्रत्यकृकैवल्यसंसिद्धों ज्ञानादेव 
तमोहतेः ।' (बृ० उ० मा० वा० ञ० ३, ब्रा० ३. चा० ७२-७३) 
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ब्ृह्म-साक्षात्कार का करण:--- 

ब्रह्म-साक्षात्कार का करण क्या हे ? इस प्रश्न के समाधान में अद्वैत वेदान्तियों 
के तीन मत हैं ।* प्रथम मत के प्रत्र्तक ब्रह्मदत्त तथा मंडत के अनुसार तत्त्वमस्यादि 
वाक्‍यार्थाभेडन अर्थात्‌ प्रत्ययाभ्यास रूप प्रस ख्यान ही ब्रह्म साक्षात्कार में करण है 14 
ब्रह्म साक्षात्कार को ध्यान का फल मानते हुए अवच्छेदवादी आचार्य वाचस्पति इस मत 
का समर्थन एवं उपबृंहण करते हैं 1१ कल्पतरुकार अमलानन्द के अनुसार भामतीकार 


'मंडत के समान ही प्रस ख्यान के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार मानते हैं 1 ४ 

अन्य अद्वैत वेदान्ती 'एपोऽणुरात्मा चेतसी वेदितव्यः 'हृश्यत्ते त्वग्रया बुद्ध या’ 
इत्यादि शुतियों के अनुरोध से मन को ही ब्रह्म-साक्षात्कार में करण मानते हैं। वाच- 
स्पति ने इस मत का भी समर्थन किया है | उनका कथन है कि ब्रह्म-साक्षात्कार सक्षात्‌ 
आगम एवं युक्ति का फल नहीं, अपितु युक्त्यागमार्थज्ञानाहिति संस्कार सचिव चित्त ही 
ब्रद्म-साक्षात्का रवती वुद्धिवृत्ति का समाधायक होता ।९ जैसे गन्धव'शास््रार्थ-ज्ञानाभ्या- 
साहित संस्कार सचिव श्रोत्रेन्द्रिय पड़ जादि स्वरग्राम भूच्छ॑वादि भेदों के अनुभव में करण 
है उसी प्रकार वेदान्तार्थज्ञानाभ्यासाहित संस्कार सचिव अन्तःकरण जीव के मात्म 


१. सिद्धान्तलेशस ग्रह, तृतीय परिच्छेद, पृ० ४६७-७४ तथा अह तब्रह्मसिद्धि, चतुथं मु- 

दगरप्रहार, पृ० २७२३-८२ 1 

२. नैष्कस्यंसिद्धि, अ०१, का०६७, (सम्बन्धोवित), पृ० ३८; अ०३, कारिका ६०, 
(सस्बन्धोक्ति पृ० १६० ) तथा सम्बन्धवातिक, वा०७६२) 

३. मामती--ध्यानस्यहि साक्षात्कारः फलम्‌, साक्षाटकारश्चोत्सर्गंतः तत्त्वविषयः (प्रृ० 
२२०, पंक्ति ६), ध्यानाभ्यासपरिपाकेन साक्षात्कारो विज्ञानम्‌ ।' (पु० २२२, पं० 
६), आगमाचार्योपदेशपूर्वक मनननिदिध्यासनप्रकर्षपर्यन्तजोस्य ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्- 
कार उपावर्ततो । (१० ३२९, पं० २१-२२), 'तत्त्वमसि’ इति वाकयश्न वणमननष- 
याताभ्यासपरिपाकप्रकर्पपयन्तजोस्यंसाक्षात्कारः उपजायते । (प० ४२६ पं० ८-६) 
तथा श्रवणमनननिदिष्यासनाभ्यासस्यैवस्वगोचरसाक्षात्कार फलत्वेन लोकासिद्धत्वात्‌ । 
(पृ० ८२६, पं०२ 1) 

४. कल्पतरु, पृ० २१५, पं० २-३। 
“सत्यं न ब्रह्मसाक्षात्कारः आगमयुक्तिफलमपि तु युक्त्यागमार्थज्ञानाहित संस्कारस- 
चिव चित्तमेव, ब्रह्मणिसाक्षात्कारवती वुद्धिवृत्ति समावत्ते । (भामती, पृ० ८२६, 
पं २-३1) 
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साक्षात्कार में करण है ।१ महावाक्यार्थ को भावना के परिपाक से युक्त अन्तःकरण हो 
तत्ततु उपाधि के आकार में निपेव से त्वं पदार्थ के अपरोक्षानुभव में तत्पदार्थत्व का 
अनुमव कराता है ।* इस भामतीकार के वचन से यह निष्कर्षे निकलता है कि प्रसं- 
ख्यान भी आत्मसाक्षात्कार के प्रति मन की सहकारिता रूप से उपयुक्त होता है । इस 
मत के पर्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि यहाँ न तो प्रसंख्यान का साक्षात्करणत्व 
भोर न तत्त्वमस्यादि महावाक्यो का ही । भामती के परिशीलन के आधार पर कहा 
जा सकता है कि यह द्वितीय मत वाचस्पति का अपना मत है और उनके द्वारा प्रथम 
मत का समर्थन केवल सम्प्रदायानु रोधित्व है ।* 


प्रतिविम्बवादी प्रकाशात्ममुनि न तो प्रसंख्यान को ब्रह्मासाक्षात्कार का करण 
मानते हैं और न मन को, प्रत्युत्‌ शब्द को ही करण मानते हैं । उनका कहना हे कि “तं 
त्वोपनिषदम के श्रुति के औपनिपदु पद के तद्धित प्रत्यय के द्वारा भी शब्द की ब्रह्मावग- 
ति हेतुता स्पष्ट है 1४ आभास प्रस्थान-प्रतिष्ठापक सुरेश्वराचार्य भी प्रतिविम्ब प्रस्थान 
के समान 'तं त्वीपनिपदं पुइपमु' (वु० उ० ३।६।२६) इस श्रुति एवं 'शास्न-योनित्वात्‌' 
(ब्र० सू ११1३) इस सूत्र से उपनिपन्मात्रगम्य ब्रह्ममाक्षात्कार के प्रति औपनिपद 
महावावय अर्थात्‌ शब्द को ब्रह्मसाक्षात्कार का करण मानते हूँ, मन को नहीं ।* उनका 
कहना है कि भावनोपचित चित्त कैवल्य में कारण नहीं वन सकता क्योंकि वाक्यार्थ 


१. वही-'यथा गान्वव शास्तरार्थतानाम्यासाहितसंस्कारसचिवश्रोत्रे न्द्रेण पड्जादिस्वर- 
ग्राममच्छंनाभिदमव्यक्षमनुमवति, एवं वेदान्तार्थनानाभ्यासाहित संस्का रोजीवस्य ब्रह्म 
स्वमावमन्तः करणे-नेति।' (प० ३२, पं० २-३ तथा पृ० ८२६ पंक्ति ६-७); भनु- 
मवोन्तःकरणवृत्तिभेदो ब्रह्मसाक्षास्कार: '(पू० ५२, पं०१) तथा 'सत्य॑ ज्ञानं मानसी 
क्रिया ।! - 

(पृ० ८३, पं० १) । 

« वाययायंमावना परिपाकसहितमन्तःकरणं त्वं पदार्थस्यापरोक्षस्य तत्तदुपाध्याकार- 

निपेधेन ततदार्थतामनु मावयतीति युक्तम्‌ ।' (वही- पृ० ३१, पं० २३-२४) 


~ 


ET 


- नहि तत्त्वमसि वाक्यार्थपरिमावना भुवा प्रसंख्यानेन निमंप्टंनिखिलकतृंत्वमोवतृंत्वादि 
विश्रमोजीवः फलोपभोगेन युज्यते । (वही, पृ० ८४७, पं० १०-११) 

४. पंचपादिका विवरण, प्रयमवर्णक, पृ० ४०३,-१०; तथा पु० ४५२, प'० ५-१० । 

५. आस्वेवोपनिपत्स्वैन यतोव्याचक्षते बुधा: । कर्मकांडे विरोवित्वान्मैवेनं व्याचच क्षिरे । 

तं त्वोपनिपदं धीरा ब्रह्मात्मानं प्रचक्षते ॥? (बू० उ० भा० वा०, अ०३, ब्रा०६, 

वा० ११५-१६) ` 


१, 
प्त 
[ 
| 
1“ 
॥ 1 क 
i 
ग 
पर 
भि 
ता 
9 
१, 
iN 
१३ 
७ 
7 
(ty 
४, 
१ in 
= 
Rs 
१) 
|” 
प्रा 
1 
t 
Hrs 
ry 
क | छः 
24 
जू 
Ln 


भ्न वि 
उ हो क र 
ही 0 i 
bh 1 11५ 
EE 11 7 (धा. 
Fs 
खि 2 be 11 
i i हि क र 
ग हती 
+ पिर 6 1 
ioe 0 5 हि 
हि हि DE 4 
i, dv qe hn 
॥ Fp 3” री (0, 
yh by गे 
८ ७०७ पट? 
i 2) की TR, 
के ८ ns | चर 
्ि य 19 nh ह 
ज्य i 00 हटी 
क री 1 ~ 9) 
~ 1 | 
॥ ५४ १० त गी! 
9 
de ८ 2 कि |३ ष्ट 
~ iA be 
क लए हि शा 
४४ 0) ॥ र) ह॥ए 
rh डं 
Ri Bz] 
पट «1 त 
ली ल 
४ हि की ।ए पट 
४ भि Fl 
रं [2 ह नि | 
[शि फु" वन्य 4 
१“ 17) ४ ee 
¢ hh 


त विकी M 5 
१४ 9177 १ ठ 


Misi) 


ae 
प्र 
प्र 
01 
a 
i 
क 
9 
in 
था 
वि 
शि 
कभ 
प्रि 
Nk 
n 
F 
0 2 
i 
७ ॥ 
0 
Inn ह. 
st ty 
n 
pe] 
9 
lr 
र 
2.) टे 
त्य ४१ 
११ 10 
1४ न 
(१) ‘i 
Iv 18 
वी 
हीरे 


~ 
१2” 
Co 
९“? 
Er 
1) ५ 
119 हा 
२ 99७० 
; 
we 2 
ह पा” 
४ "४४ 
[५ 
, 
Fn 
~ an 
हं १13 7 
प्रि ** nh) 
7५४७ 
त्री 
9 र 
ip af शज 
त) 
9 pt | 
भा र ir 
rn [ ॥ 
जे क ४ 
७” १ ॥। 
प ww "४४४ 
if 0 (र 
९. he 
i १० ४ 
१) |” 
0 5 | 
रि पि 9 
nO 
५» हि ty 
६१ ॥. 
RI 
of Ss 
ii | if 
i “| 
A 8 
(2 fs ४] 
Od १ 
४ ४ 


१५० [] मद्वत वेदान्त में आमासवाद 


है और अन्तःकरणगतस्वाभासाविविक्त चितु जीव है | ईश्वर और जीव के आमासत्व 
पक्ष में 'ततु' पद से 'त्वम्‌' इन दोनों पदों का लक्ष्यभूत चिदात्मा वाच्यार्थ के अन्तर्गत 
नहीं आता । अतः इन दोनों पदों से सम्बन्धित वाच्याथं के सर्वथा त्यक्त हो जाने से 
*गंगायां घोष: के समान तत्त्वमस्यादि वाक्यों में जहल्लक्षणा होगी ।१ कहने का अभि- 
प्राय यह हैं कि आमासपक्ष में चित्‌ का अज्ञान तथा उसके कार्यरूप उपाधियों के साथ 
कोई साक्षात्‌ सम्वन्ध नहीं माना जाता । चित्‌ का उपाधियों के साथ यदि कोई सम्बन्ध 
है तो वह स्वाभास द्वारा है, स्वतः नहीं । विद्या हारा विशेषण दल--चिदाभासविशिप्ट 
उपाधि और विशेष्यदल--स्वाभास द्वारा उपाधिस्थ दोनों वाघित होते हैं क्योंकि आत्मा 
में उपाधिस्थता स्वाभास के द्वारा होने के कारण कल्पित है। विशेषणदल और विशेष्यदल 
दोनों के वाधित हो जाने के कारण आमासपक्ष में जहल्लक्षणा हो मानी जाती है । यदि 
आमासाविविक्त (आमासश्च उपाच्यन्तर्गत्तस्वरूपोऽपि तद्धमंविशिष्टाचिदेव अथवा आमास- 
एच उपाध्यान्तगंतस्वरूपो$पि तद्धमंविशिष्टाचिदेव) 1२ चिद्रूपात्मक पक्ष ग्रहण किया जाय 
तो 'तत्‌' और “त्वम्‌ इन दोनों पदों का वाच्चाथं आमासाविविक्त चित्‌ होगा, भतः 
चाच्याचे के केवल एक अंश का हान होने से जहल्लक्षणा न होकर जहदजहल्लक्षणा 
होगी 1२ 


पदार्थं परिशोधन-- 


तत्त्वमस्यादि महावाक्यों "तव्‌? और 'त्वम्‌’ पदों का अर्थेशोधन पदार्थ परिशोघन 
है । शुरेशवराचार्य ने पदार्थंशोषन को मनन सहकृत माना है । पदाथं-शोधन के ममाव 
में तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अखं डार्घयोवकत्व अनुपपन्न है ओर वाक्यार्थं बोध के विना 
अज्ञानप्रहाण फचमपि संनव नहीं 10 इस पदार्घशोधन का सावन नन्वय-व्यतिरेकाख्य 
व्यापार है । अन्वय व्पतिरेक के द्वारा पदार्थ का निश्‍चयतः स्मरण होता है, पदार्थ 
स्पृति होने से वात्रयार्थ का विज्ञान होता है और तत्पष्चात्‌ वाक्य से नित्यमुक्तत्व 


१. मिद्धान्तविन्दुः, पु २७ (गे० ओ० मी०) तथा अमयंकरकृत मिद्धान्तविन्दुव्यास्या, 
पु०४३, (पूना पब्लिकेशन) 

२. न्यायरत्नावली (सिद्धान्तबिन्दुव्पास्पा) पृ० २२१ । 

३. नारायणी (सिद्धान्तविन्दु व्याख्या) पुर २२३-२५ तथा मानसोल्लासवातिक, 
पृर ७१] 

४. अन्वयव्यतिरेकान्थां विना वार्‍याथंबोघनम्‌ । 


~ 


न न्यालेन विनाजञानप्रहाणं नोपपद्यते ॥? (नैप्कम्यंसिद्धि, अ० २ षा० ६ पृ० ६२) 


सुरेण्वराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान [1 १५१ 


विज्ञान सम्भव होता हे ।१ पदार्थ-संस्मारक अन्वय-व्यतिरेक, अद्वैत्तवेदान्तियों के बुद्धि की 
उत्प्रेक्षा नहीं, क्योंकि 'तपसा तट्ठिजिन्नास्व तदूत्रह्मा' इस श्रुति के 'तप' शब्द से अन्वथ- 
व्यतिरेकाख्य व्यापार अभिप्रेत है ।* “कोऽहं कत्य-कुतो वेति कः कथं वा मवेदिति। 
प्रयोजनमतितित्यं एवम्‌ मोक्षाश्रमी भवेत्‌ ।' इस व्यासवचन से अन्वय-व्यतिरेकव्यापार 
मी वाक्‍्यार्थवोव में अन्तरंग सावनता निश्चित होती है।१ अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
आत्मा और अनात्मा का विवेक अर्थात्‌ एक अद्वय सत्य का निश्चयन तथा द्वैतजात के 
आमामत्व का निर्णय होता है ।* तर्कात्मक व्यापार होने के कारण इस अन्वय-व्यतिरेक 
को युष्मदस्मद्विमागनान की युक्ति भी कहा जा सकता हे 1४ अन्वय-व्यतिरेक कर्तृतन्त्र 
तथा मनन सहकृत है, अत: आमास प्रस्थान श्रवणादि के समान इसमें मी विधि स्वीकार 
करता है ।* 'परार्प्रत्वयविवेक' अन्वय-व्यापार का फल हे ॥४ 

पदार्थ परिणोधक अन्वय-ब्यतिरेक व्यापार सामान्यतः चार प्रकार का होता 
है । कहीं-कहीं इसके तिम्त पाँच भेद भी किए जाते हैं :-- 

(१) हग्दृश्यान्वय व्यतिरेक 

(२) साक्षिसाध्यात्वयव्यतिरेक 

(३, आगमापायितदवव्यन्वयव्यतिरेक 


१. वृ० उ० मा० वा० -अ० २ ब्रा० ४, वा०, १११-१२; नैप्कर्म्मसिद्धि:---अ० ४, 
का० ३१-३२ पृ० १८६ तथा उपदेशसाहल्ली, प्रक० १८, श्लोक १६०-६१. 
पृ० २८६ | 

२. 'मन्वयव्यतिरेकादिचिन्तनं वा तपो भवेत्‌ ॥ अहं बहमेति वाक्मार्थबोधाय मलमिदं 
थतः 17 (तै० उ० भा० वा०, वा० १६, पृ० २०५); तपसा तत्परं विद्धीतिवचना- 
दतः अन्वयव्यतिरेकाल्यो-व्यापारो5त्र तपो मवेत्‌ ॥ (व्‌० उ० मा० वा०, अ० १, 
ब्रा० ४, वार १०६०) तथा बृ० उ० मा० वा०, अ० १, ब्रा ४, वा० 

१०६०-६१ । 

१, तै० उ० भा० वा०-वा०२० पृ० २०६] 

४. वृ० उ० भा० वा०, २० २, बरा० ४, वा० १०७॥ 

५. नैप्कम्यसिद्धि, अ० ४, कारिका २२, (सम्वन्वोक्ति के साथ) पृ० १५६ ॥ 

६. 'मतोऽपुरुपतन्तत्वान्ताऽऽत्मज्ञानेविधिमंवेत्‌ ॥ 
अन्वयादि क्रियात्वस्य तत्तन्त्रत्वाद्बिघीयते ॥ (दृश उ० मा० वा०, अ० २, ब्रा०४, 
वा० १२१; अ० १, ब्रा० ४, वा० १३४५, १०५६, तथा य° २, ब्रा० दर 
वा० १०७-८) 

७, झात्मित्येवेति विविता पराम््रत्ययविवेककृत ।' (वही, अ० १ त्रा? ४, वा० १३४५) 
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सुरेश्वराचाय प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [) १५३ 


अन्वय-व्यतिरेक से ही वस्तुवोध क्यों नहीं होता ?--निराधार है क्योंकि कल्पितत्व में 
अविशेष होते पर भी प्रमाणतः वाक्य की ही वस्तु वोता स्वीकृत है।' कहने का 
अभिप्राय यह है कि वस्तुत्वावसाय अन्वय-व्यतिरेक साध्य नहीं, प्रत्युत्‌ वाक्य साध्य हे । 
अन्वय-व्यतिरेक पुरस्सर वाक्य ही सामानाधिकरणादि सम्बन्ध से अविद्या पट पटल 
प्रध्वन्स द्वारा मुमुक्षु को स्वाराज्य में प्रतिष्ठित करता है 1२ 
महावावसयार्थ के द्वारा अखंडार्थ-वोध को उपपत्ति 

सामान्य भिन्नविभवित निदिप्ट 'गामानय दंडेन' और समानविभवितक 'नील- 
मुत्पलम्‌? यह द्विविध प्रकार के वाक्य होते हैं । इन वाक्यो के द्वारा क्रमश. भेदात्मक 
तथा संसर्गात्मक अर्थ का वोध होता हे । आत्मा में भेद या संसर्ग सभी दुस्संभाव्य है, र 
अतः “तत्वमसि” इत्यादि महावाक्यो के द्वारा न तो भेदात्मक अर्थ की प्रतीति होती है 
और न संगर्गात्मक अर्थ की; अपितु अखंडार्थ वोध होता है । 

सुरेश्वर के आभास-प्रस्थान के अनुसार सम्वन्घत्रय के द्वारा महावाक्य से 
अखंडाघं-वोध होता है--*(१) सामानाधिकरण्य (२) विशेषणविशेष्यभाव और 
(३) लक्ष्यलक्षणसम्वन्ध । वाक्यार्थं घटक भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त पदों की एकार्घवोघपरता 
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है ।५ वाक्यार्थं घटक पदों के अर्थ की विशेषण एवम्‌ विशेष्य 


१. 'अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चातो वाक्यार्थवोधनम्‌ । 
वस्तुतत्वागसायोऽतो वाक्यादेव प्रमाणतः ॥ (वु० उ० भा० वा०, भ० ४, ब्रा० ३, 
वा ४०१) 

२. “अन्वयव्यतिरेक पुरस्सरं वाक्यमेव सामानाधिकरण्यादिना अविद्या पट पटल 
प्रध्वंसद्वारेण मुमुक्षु स्वाराज्येऽमिसेचयति न त्वन्यव व्यतिरेकमात्रसाध्योऽयमर्थः 1? 
(नै० सि०, अ० ३ कारिका ३३ (सम्वन्घोक्ति) पृ० १२७। 

३. 'भेदसंसर्ग हीनत्वात्मदवाक्यर्थताऽऽत्मनः ॥ दूः संभाव्याऽत आत्माऽयमात्मनैवानुभूते ।' 
(वृ७ 3० भा० वा-अ० १, ब्रा ४, वाऽ १४०५) तथा सेदसंसर्ग हीनोऽर्थः 
स्वमहिम्निव्यवस्थितः ।? (वही, अ० ३, ब्रा० ५, वा० १६०) 

४. 'सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता ॥। लक्ष्यलक्षणसंबन्धः पदार्थ प्रत्यगात्मताम्‌ 11” 
(नै० सिद्धिः, अ० ३, का० ३ पु० १०६ तथा वु० उ० मा० वा०-अ० ३, जा० 
५ वा० १५५, तुलनीय शंकराचार्य स्वात्मनिरूरण, श्लोक २६, ए० ४६ । 

५. बु० उ० भा० वा०, अ० १, ब्रा० ४, वा० १४१६ तथा “भिन्‍नतिमित्तयो: एका्थ- 
वोधपरत्वं सामानाधिकरण्यम्‌ ।? (अदुवैत सिद्धि, पृ ७०६, पंक्ति 5-६ )। 
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रूप से पारस्परिक संगति विशेपणविशेष्यमाच है ।१ पद तथा उनके अर्थो का लक्षणा 
द्वारा अखं दार्थ में व्यवस्थापन लक्ष्य लक्षणमाच है ।* वामानाविकरण्यादि सम्वन्वत्रय- 
सहकृत तत्वमसि’ महावाक्य के अखंडार्थबोव को सुरेण्वराचार्य ने प्रायः सभी ग्रन्थों में 
“घटा वाशो महाकाशः” दृष्टान्त के द्वारा समझाया है । जैसे 'घटाकाशो महाकाशः? वाक्य 
में घटाकाश तथा तदनवच्छिन्त आकाश के चिरोवमूर्वक परस्पर संसर्ग होते पर विरोध 
परिहारार्थं घटाकाण के परिच्छिम्नत्वांग की ओर महाकाण के महत्ववर्मो को व्यावृत्ति 
अर्थात्‌ त्याग से घटाकाण और गहाकाण यह दोनों पद लक्षणया थाकाशस्वरुपमात्र 
वोध में पर्येवसन्त होते हुँ, उसी प्रकार 'तत्वमसि' वाक्यगत 'तत्‌' और 'त्वम्‌' इन दोनों 
पदों के सामानाविकरण्य तथा तदर्थ और त्वमर्थं का विशेपणविशेष्यमाव से संसर्ग प्राप्त 
होने पर विरोवणमनार्थ लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध से त्वमर्थगत दुःखित्व तथा तदथंगत्‌ पारोक्ष्य 
रूप विरुद्वांश निवर्तन होने पर अखंडार्थ वोध होता है।१ नैष्कर्म्यं सिद्धि की सारार्थं 
नामक व्याख्या में वाक्य के द्वारा अखंडाथंबोध की निम्नलिखित प्रक्रिया उपन्यस्त है-- 
सर्वप्रथम समान विभक्तिक पदों का सामानाधिकरण्येन अन्वय होता है । पुनः उन पदों 
के अर्थे का विशिष्ट ज्ञान होता हे । तत्पश्चात्‌ विरोध प्रतीति होती है 1 तदनन्तर लक्षण 
से उनके शुद्धार्थं की उपस्थिति होती है । इसके पश्चात्‌ निविकल्पक ऐक्य ज्ञान होता 
है । अन्ततः अज्ञान निवृत्ति और स्वरूप प्रतिपत्ति होती है ।४ यह स्वरूप प्रतिपत्ति ही 
अखंड वाक्यार्थवोच है । 

लक्ष्यलक्षण सम्बन्ध लक्षणा का स्पप्टीकरण हे । अनेक, अद्वैत वेदान्तियों ने लक्ष्य- 
लक्षण पद से जहदजहल्लक्षणा या भागलक्षणा का ग्रहण किया है । पर सुरेश्वर प्रतिप्ठा- 
पित नामास-प्रस्थान में 'ततु' और “तमू? इन दोनों पदों के व्यावब्यानद्वैवव्यिय से यह्‌ 
सिद्ध होता है कि उन्होंने तत्वमस्यादि महात्रावरयो मे 'जहल्लक्षणा' को मुख्य रूप में 


१. वृ० उ० मा० वा०-- ४० १, ब्रा० ४, वा० १४१७-२६ | 
२. वही--अ० १, त्रा ४, वा० १४२७-३२ | 
'सामानाविकरण्यादेघंटेतरसयोरिव ॥ व्यावृत्तः स्यादवावयार्वः 
सात्नान्नस्तत्वमथंयो: ॥? (नेप्कम्यं सिद्धि, अ० ३, का० ६, पृ० ११५); त्रृ० उ० 
मा० चा० अ० ३, त्रा ५, वा० १५५, अ० ८, त्रा० ४, वा० एंड १-३५; तैत्ति० 
३० ना० वा० वा० ५5 १० १८५ तया अईतमिद्धि: १० ५०८ पंक्ति १६-२० | 
४. इयं प्रक्रिया । प्रवम समान विभक्तिकपदयों: सामानाविकरण्यान्ययः । ततस्तदर्थयो- 
विनिप्टाभेदज्ञान । ततो विरोध प्रतीतिः | ततो लक्षणया पुद्धयोस्पस्थिमि: | ततस्त- 
योरेक्य व्यक्तिमात्र निव्रिकल्पम्‌ । ततोऽ्नाननितृत्तिः स्वर प्रतिपत्तिम्चेति |! 
(प्रो० हिरियन्ना द्वारा उद्धत, नै० मि० नोट्स, पृ० २५६) 


~ 
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और जहदजहल्लक्षणा को परम्परानिर्वाहार्थ स्वीकार किया है । जहदजहल्लक्षणा के द्वारा 
बिशेपण का वाघ हो जाता हे ओर विशेष्पांश मात्र की प्रतिपत्ति होती है, पर जहल्लक्षणा 
के द्वारा विशेष और विशेष्य दोनों दलों का वोध होता है ओर लक्यार्थ मात्र का वोव 
होता है । सुरेश्वर प्रस्थान के अनुसार आत्मातिरिक्त विशेषण विशेष्य दोनों दल आभा- 
सात्मक हैं" और आमास के मिय्यात्व होने से समी का प्रतिपेच हो जाता है। अतएव 
जहल्लक्षणा को उनका मुख्य पक्ष वतलाया गया है 1* 'तत्वमस्यादि' वाक्यो में लक्षणा- 
ट्रैविध्य के अनुसार सुरेश्‍वराचार्य ने क्रमण. मुख्य तथा परम्परा-पालन के रूप में 'वावायां 
सामानाविकरण्यम्‌' तथा 'अभेदे मामानाविकरण्यम्‌' दोनों पक्षको उ1निवद्ध किया है 1? 
यदि 'तत्‌? और त्वम्‌! का अर्थ क्रमशः अविद्या और अन्तःकरणगत विदामास 
स्वोकार किया जाय तो 'ततु' ओर "त्वम्‌? इन दोनों के विशेषण (अविद्या-अन्तःकरण) 
ओर विशेष्य (तत्तद्गत चिदाभास) का पूर्णतः वाव होगा और उनके लक्यार्थ अर्थातु 
शुद्ध चित्त का प्रवोच होगा तथा 'वाधायां सामानाधिकरण्यम्‌? की उपपत्ति होगी 1९ यदि 
'ततू' का अर्थ अविद्यागत स्वामासाविविक्तचित्‌ और 'त्वमु' का अर्थं अन्तःकरणगत 
स्वाभासाविविक्तचित्‌ माना जाय तो विशेषणांश अविद्या नौर अन्त:करणगत स्वाभास का 
वाघ हो जायगा पर विशेष्यांश चिन्मात्र रूप दोनों विशेष्यो का अभेद में पर्यवसान हो 
जायगा और 'अभेदे सामानाधिकरण्यम्‌? की चरितार्थता होगी । 

यद्यपि नैप्कम्यंसिद्धि आदि ग्रन्यों में लक्षणाद विध्य तथा सामानाधिकरण्य हैविघ्य 
उपलब्ध होता है, पर इन दोनों में से 'जहल्लक्षणां' तथा “वावायां सामानाधिकरण्यम्‌” 
के मतुसार वाक्यां वोच सुरेश्वर के आमास प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है ओर यह 


१. 'कार्यात्मा कारणात्मा च द्वावात्मा नो परात्मन:। प्रत्यग्याचात्म्यमोहोत्यो तन्नाशे 

नश्यतस्ततः ॥' (वु० उ० मा० वा०, ३० २, ब्रा ४ वा० २४२) तथा 
'तदन्णघत्तदाभासं तन्न या प्रतिपिव्यते ।' (वही-अ० २, ब्रा० ३, वा० १६१) 

न च-त्रार्तिककारमते आमासस्वीकारेण जहदजहल्लक्षणा विरोबः--इतिवाच्यम्‌ । 
तन्मते जहल्लक्षणा स्वीकारात्‌ ॥' (अद्वैतब्रह्मसिद्धि:, चतुर्थ मुद्गर प्रहार, पृ० २०३); 

संक्षेप शारीरक, अ० १, श्लोक १६६, पंचप्रक्रिया, शब्दशक्तिविवेक, पु० १३, 


सिद्धान्त बिन्दुः पु० २७-२५, तथा लघुचन्द्रिका (अद्वैत सिद्धि व्याख्या) पृ० ४८३, 
पंक्ति १४-१५ । 


Lights on Vedanta-page 241, 15. 26-29. 
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४. यो यां स्थाणुः पुमानेष पंघिया स्थाणुवीरिव । 
ब्रह्मास्मीति घियाशेपा द्यहँ वुद्धितिवत्येते 11? 
(नै० सिद्धि, अ० २, का० २१, पृ० ६६ तथा अ० २, का० ५४, प० ७८) । 
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अहत वेदान्त के क्षेत्र मे एक मौलिक देन हे; किन्तु 'जह॒दजहल्लक्षणार और 'भभेदे 
सामानाविकरण्यम्‌? के अनुसार भ“तत्त्रमसि' आदि वाक्यो क अखंडार्थ वोध का निकूपण 
सम्प्रदायानुरोव मात्र हे तथा सुरेश्वर के सामञ्जस्पात्मक दृष्टि का परिचायक है! 


बोध का स्वरूप और फल 


तत्वमस्यादि महावाक्यो मे उत्पन्न स्वदृपप्रतिपत्त्यात्मक अखंडार्घवोव ब्रह्म- 

साक्षात्कार है । ब्रह्म साक्षात्कार को ज्ञान या आत्मज्ञान भी कहा जाता है । सुरेश्वर के 
वातिका दि ग्रन्थों में ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मविद्या इत्यादि पर्यायात्मक णब्दो से भी आत्मज्ञान 
का स्वरूप स्पप्ट किया गया है । जिस वुद्धि अर्थात्‌ ब्रह्म-साक्षात्कार से असाधारणात्मा 
प्रत्यकूचिदुरूप ब्रह्म समुपलब्ध होता हे, वह साक्षात्‌ शेमुपी सुरेश्वर के अनुसार ब्रह्मविद्या 
हे ।१ ज्ञान कूटस्थ, वस्तुतन्त्र एवं अकारक हे“ फलतः जैसे दीपक सिद्ध अर्घ का 
द्योतक होता हे, कार्य अर्थ का नही उसी प्रकार विद्या मी नित्यमिद्ध, अपरोक्षत्रह्म की 
अभिव्यंजिका या द्योतिका है 1२ जो वस्तु जैमी है उसमें उसी प्रकार का ज्ञान सम्पग्जात 
है? और इस सम्यग्जान के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिसावन आभास-प्रस्थान में अन्यु- 
पगत नही तमोध्वंस के अतिरिक्त अकारकविद्या का अन्य कोई फल सम्भव नही 1६ 
अशेप प्रवर्तन के हेतु भूत नज्ञान तथा तदुत्य रागादि का प्रब्वेस ज्ञान की फलवत्ता है 
ओर इस प्रकार की फ़लवत्ता नहत शास्त्र का अलंकार है।* शास्त्र, शिप्य-आचार्य आदि 
के अनुपादान के अभाव में विद्या बसंमव है अतएव विद्या अविद्योपादानक है, फिर 
१. 'तद्ययावेद्यते बुद्धया तदसाधारणात्मना । 

ब्रह्मविद्येति तां साक्षाच्छेमुपी प्रतिजानते ॥ 

(वृ० उ० भा० वा० अ० १, त्रा ४, का० १०७७) 


२. सम्बन्ध वातिक, वा० १६८, वु० ३० ना० या०, अ० १, ब्रा० ४, वा० १२११, 
१२६१-६२ तवा १५१४। 
३, चु ३० भा० वा०, अ०१, त्रा०४, वा० १०८१-५२ तया १११२। 
४. 'यवावस्तु हि या बुद्धि सम्पम्चानंतदेवनः ॥ (वहो, अ०१, त्रा०४, वा० ५६० ) 
५. 'मम्यग्नानातिरेरेण न त्वन्यन्मुकितमाघनम्‌ ।' (बहो, अ०१, त्रा०४,चा० ८५१ ) 
६. तमोध्वंमातिरेकेण सम्यग्तानस्य नापरम्‌ । 
फलमण्पपि संभाव्य ज्ञानस्याकार उत्वतः ॥ (वही, अ०१, व्रा०४, वा० १२६१ ) 


७. शलंवारोप्यमस्माक बदसेपप्रवर्तन-बीजप्रध्वंमशज्जानफतवज्जन्मगारिता ॥ (वही, 
अ०१, या०८, वा०९१३ तथा अ०१, द्रा० ८, वा० १७८८ | 


सुरेश्वराचाव प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [1 १५७ 


अविद्या का बाघ कैसे करेगी * ? यह प्रश्‍न उठता है। इसके समाघान में सुरेश्वर ने 
कहा है कि अविद्या से उत्पन्न होने पर भी विद्या अन्ततः परमार्थवस्त्ववगाहिनी होने 
के कारण अविद्या की वाधिका हो जाती है ।* विद्या और अविद्या का हेतु, स्वभाव 
तथा कार्य भी परस्पर विरुद्ध है।१ अविद्या कतृतन्त्र है और विद्या वस्तुतन्त्र है । अविद्या 
अयवावस्तुविपयिणो और आभासानुनता होती है किन्तु विद्या परमार्यंवत्तुविपयिणी और 
आमासामुसारिका है । अविद्या आत्मा की अनभिव्यक्ति हे और विद्या आत्मा भिव्पक्ति 
है ।* अविद्या कारक स्वमाव है पर विद्या ज्ञापक स्वभाव है । एक का कार्य अपरोक्ष 
आत्मा के स्वरूप का तिरोमाव कर परावपदार्था का विक्षेप हे और दूसरे का कार्य परा- 
वपदार्चो को बाघित कर आत्मस्वरूप प्रकाशन है । विद्या मुमुक्ष के लिए स्वाराज्य के 
आवाहिका है पर अविद्या जीव के लिए वन्य को आघायिका है । अविद्या दाह्य तथा 
परतः (बिद्या ते) बाध्य है पर विद्या दाहक-बाबक तथा अन्ततः स्वतोवाच्य हे । 
अविद्या से इस प्रकार विरुद्ध-हेतु-स्वरूप एवं कार्यवाला तत्त्वमस्यादिवाकयोत्य ज्ञात संशय, 
मिथ्या ज्ञान तथा अतान के प्रध्वंसपूर्वक प्रमाणान्तर से अनवष्टव्य, तिरस्ताशेपकार्य 
कारणात्मकद्वेत प्रपंच सत्यन्नानानन्दस्वरूप आत्मा का करतलन्यच्त आमलक फल के 
समान अपरोक्षरूप से बोध कराती है 1% 

आत्म-ताक्षात्कार का विपय 

अखंडार्थ बोघ, अनुभव या आत्म-साक्षात्कार का विषय उपहितब्रहा हे या निरु- 
पाधिक ? इस प्रश्‍न के विपय में सभी अद्वो त वेदान्तियों का एक मत नहीं-- 

मामत्तीकार के मतानुसार अनुभूत अन्तःकरणवृत्ति भेदरूप है और इस अनुभव 


का विपय स्वयं प्रकाश होते के कारण निरुपाचिक ब्रह्म नहीं, प्रत्युत्‌ उपहित ब्रह्म हं । 


१. सैप्कर्म्यसिद्धिः, अ०१, का० ३६ (सम्वर्घोक्ति) पुर २४। 

२. 'वस्लुनिष्ठैव मा यस्मान्न तदज्ञाचजाश्चया । तस्मात्तन्मोहविघ्वस्तौ ध्वस्तिः स्यान्मो- 
हृजस्य च ।' (बु उ० भा० वा, भर१, त्रा०३, वा० ५६); अ०४, ब्रा०३, वा० 
१६, ३४९ तथा नैष्कर्म्य सिद्धि: अर१, का० ३६+ पृ० २४। 

३. चु० डर मा० वा०-अ०२, ज्ञा०१, वाऽ ३७६ तेया अ०३,+ब्रा०३ वा० ६०-६२ । 

४. 'कञज्ञानमनमिव्यवितवोचोऽभिव्यवितरात्मतः 1 (चु० उ० भा० वा०, अ> ३, ह्रा०६, 


चा० ६५ ॥। 
५. नैष्कम्यसिद्धि,, अ०३, काऽ ४७ (सम्वन्वोबित) पृ० १३४। 
६. निविचिस्त्सिवाक्वाय मावनापरिपाक सहितमन्तःकरणे त्वे पदावंस्यापरोजस्थ 


स्वभाव: । सपितुः अन्तःकरणस्यैव वृत्तिभेदो ब्रह्मविषयः | न चैतावता ब्रह्मप्गोऽपि 
पराघीनप्रकाराता । नहिजाब्इज्ञान प्रकारं ब्रह्मा सवघकागे न नव ति, सर्वोपाधिर- 


हितं हि स्वयं ज्योतिरितिगीयते । न तु उपहिमति यघाङहुस्म चगवाद्‌ नाण्यकारमः 


नायमेकान्तेनाविषय ।' (मामती पुर ३१, पं० २३-२७ ।) 


तत्तदुपाच्या कारनिषेधेन ततदार्यतामनुमावयतीति युक्तम्‌ । न चायमनुनवा इह 
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व्यतिरेक साक्षात्कारस्य विकल्प रूपो विपय विषयिभाव:!* इस मामती-पंक्ति को 
व्याख्या करते हुए अमलानन्द ने भी कहा है कि भामती-प्रस्थान के अध्येता के लिए 
यह विस्मर्तव्य नहीं कि वृत्तिविपयता उपहित ब्रह्म की हो सकती है, निरुपाधिक ब्रह्म 
की नहीं ।* 


विवरण प्रस्थान में स्वप्रकाश ब्रह्म की अज्ञानविपयता माती गयी है । १ अतः 
अज्ञान समानविषयक अज्ञाननिवर्तेक अखंडाकारवुत्ति रूप आत्म-साक्षात्कार का विपय 
स्वप्रकाश ब्रह्मा ही विवरणाभिमत प्रतीत होता है। साक्षात्कार विषयता से ब्रह्म के 
निघंमंकत्व की हानि की शंका नहीं करनी चाहिए क्प्रोंकि ब्रह्म साक्षात्कार का विषय 
उपलक्षणविपया होता है, विशेषण रूप से नहीं 1 


आमास प्रस्थान के अनुसार अज्ञान तथा ज्ञान दोनों का विषय ओर आश्रय 
उपहित ब्रह्म नहीं, प्रत्युतु शुद्ध चैतन्य है । अजान भोर जान को आत्माथित तथा 
आत्मविषयक मानने के कारण आत्मा के सविकारित्र की शंका उठ सकती है । घुरे- 
एवराचायं ने आकाणादिक दृष्टान्त का आशय लेकर प्रस्तुत सविकारित्व प्रसक्ति का 
निराकरण किया है । जैसे आकाश को स्पर्श किए बिना ही आकाश विपयक 'अभुर्त्तत्वात 
नीङपमाकाशम्‌' यह बोध ओर 'नीलोत्पज़दलवन्नीलम्‌' यह अवोच क्रमशः वावक़ और 
वाव्य रूप से माकाश को स्त्रविपय और आश्य बनाते हैं उसी प्रकार आत्मा के संसा- 
रित्व और असंसारित्व रूप निवर्त्य-निवर्तेक अज्ञान तया ज्ञान आत्मा में विकार किए 
विना आत्मा को स्वाश्रय-विपय बनाते हैं 1९ मुरेश्त्रर ने यह मी असकृत कहा है कि 
जैसे 'देवदत्तोत्तिप्ः' यह बोधक शब्द सुषुप्त को विषय किए बिना ही देवदत्तगतनिद्रा 
का वाघ कर देता है उसी प्रकार तत्त्वमस्यादि वा्वपोत्व नखंडायंगोच आत्मा को विषय 


१. वहो, १? ५२, पंडित ५ 


~ 


ञे 
उक्त हदं प्रचममूमे-वृत्तिविपयत्वमवि तथैबोपहितस्य न निरपावेरिति !' (र्यतः) 


पंचपादिफा विवरण, प्रथमवर्णक, पु० २११, पंक्ति ,२-६, पृ० २१३-१४, तया 
६० २२४-२६ । 


नर 


४. बोधाबोबी नभो त्पप्ट्वा फप्णवीनीइगी यथा ॥ वाध्येतराध्मकौ स्यातां तथेहात्मति 
गम्पताम्‌ ॥ (नै० रि० अ० ३, का० १०७, पृ० १६८) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [1 १५६ 


किए बिना ही अवद्या का बाघ कर देता है।\ तीसरी वात यह है फिज्ञान-विपयत्व 
ओर साक्षात्कार विपयत्व यह दोनों चिदाभासवत्मंता बह्म में प्रसक्त होते है, साक्षात्‌ 
नहीं । कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि सुरेश्वर के आभाम-प्रस्थान के अनुसार शुद्ध आत्मा 
में अज्ञान या ज्ञात किसी की मी विषयता आमासरूप होने के कारण औपचारिक तथा 
अविचारित संसिद्ध है अतः वस्तुतः साक्षात्‌ णुदन्नहासंस्पशिनी नहीं होती । 
अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप-- 

अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्‍न का समाघान अत्यन्त जटिल है 
क्योकि उसे सत्‌ मानने पर हुँतापत्ति होती है, असत्‌ मानने पर उसकी निवृत्ति के 
लिए यत्नातर्थश्ष्य प्राप्त होता है, सदसत्‌ दोनों रूप स्वोकृत करना उपयुक्त नहीं तथा 
सदसत्‌ उभय विलक्षण स्वरूप मानने पर मोक्षावस्था में भी अज्ञान की सत्ता माननी 
पड़ेगी क्योंकि सत्‌ और असत्‌ दोनों से विलक्षण पदार्थे शांकराद्वैतवाद में अनिर्वचनीय 
स्वीकार किया गया है । अनिवंचनीय जगत्‌ का उपादान कारण अज्ञान है अतः मोक्षा- 
वस्था में कुछ भी अनिर्वचनीय मानने पर तदुपादानभूत अज्ञात की सत्ता स्वीकार 
करनी होगी ओर यदि बन्धन को कारणभूत अविद्या बनी ही है तो मोक्ष कैसे ? 

उपयुक्त आश्षेपों को समाहित करते हुए न्यायमकरन्दकार आनन्दबोधभट्टारका- 
चार्य का कहना है कि अविद्या निवृत्ति चतुष्टय (सद्‌, असद्‌ सदसत्‌ और अत्तिव- 


१. वु० उ० मा बा०-अन १, ब्रा? ४, बार ८५५-६२; ते? उ० भा“ वाण्-वा० १-५ 
पु १७२ तथा नै» सिद्धि, अ० ३, काऽ १०५-६ पृ० १६७-६८। तथा- 'न 
च संसर्भागोचरत्वे प्रमाणवाक्यत्वानुवचत्ति, असस्दिग्धावविपर्यस्तबोधकतया निवि- 
कल्पकस्वेऽपि प्रामाण्यस्याकाक्षादिमस्तया वाक्यत्वस्य चोपपततर्वृत्तिमन्तरेणापि 
सुप्तोत्वकवाञयस्येव वेदान्तवाक्यस्यनिविसेषे प्रामाण्पस्य वातिककृकूद्भिरुपपादित- 
त्वाच्च । तथा हि-- 
'अगुहीत्वैव राम्बन्धमभिघानाभिघेययोः । 
हित्वा विद्वा प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिताः परैः ॥ 
जाग्रदुवच्त हि संबंध सुषुप्ते वेत्ति कश्चन ॥ इत्यादिना अन्येन बिनापि संबंध 
वाक्यस्य घ्रामाण्यमुपपादितम्‌ ॥' (अहैतसिद्घिः, पुर ७३६, पंऽ १०-१५) 
२. 'नन्वडिद्याक्षतेः सत्त्वे सद्वितीयत्वमात्मन: ॥। 
मिथ्यामावे त्वनिर्मोक्षो मूलविद्या व्यवस्थितेः ॥ 
उक्तमेतदविद्यास्तमयो मोक्ष इति । तन्ैवद्विचार्यते--स कि सत्यो मिथ्या 
वेति************** अतः कथमविद्या व्यावृत्तिर्मोक्ष इति ॥ 
न सन्नासन्न सदस्ञानिर्वाच्योऽपि तत्क्षयः। यक्षानुरूपो हि बलि रित्यावार्याव्यचीचरन ॥ 
(न्यायमकरन्द, पु» ३५२, चौसम्मा मुद्रित): सिद्धन्तलेश 
संग्रह्‌, चतुर्थ परिच्छेद, पुण ५१७ तथा 
Philosophical Essays By Dasgupta, 9. 348-49 
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चनीय) प्रकारों से उत्तीर्ण किसी पंचम प्रकार की है । न्यायमकरन्द के पृष्ठ ३५७ में 
अविद्या-निवृत्ति के अनिव चनीय रूप का भी विवरण प्राप्त होता है तथा व्याख्याकार 
चित्सुखाचायं ने अविद्या निवृत्ति के अनिवंचनीय रूप को आनन्दवोब का मौलिक पक्ष 
बत्ताया है । यह शंका--कि अविद्या निवृत्ति को अनिर्वचनीय मानने से मुक्ति में अविद्या- 
निवृत्ति की अनुवृत्ति होगी और उसके कारणभूत अजान की भी आपाततः अनुवृत्ति 
होने से अनिर्मोक्ष की प्रसक्ति होगी-निरावार है : क्योकि मुक्ति में अजान निवृत्ति 
का अनुवृत्तिविपयक कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता । यद्यपि विद्वानों ने पंचम प्रकारा- 
विद्यानिवृत्ति तथा अनिर्वचनीय द्विविध अविद्या-निवृत्ति के स्वरूप को आनन्दवोध के 
नाम से प्रसिद्ध कर दिया हे तथापि विमुक्तात्मन्‌ ने आनन्दवोध के पुर्व ही अपनी 
इष्टसिद्धि में दोनों मतों का उल्लेख किया हू ।\ 

इसके पूर्व कि हम आमास-्प्रस्थात सम्मत अविद्यानिवृत्ति के स्वरूप की 
मीमांसा में प्रवृत्त हों, यह आनना आवश्यक है कि भावाद्वत सम्मत अविद्या-निवृत्ति 
का स्वरूप वया है ? मावाइईँत कौ णब्दाद्वेत मी कहा जाता है ।* यह मावाद्वैत सिद्धान्त रै 
एक तरफ तो आत्यन्तिक सत्य ब्रह्म को मावरूप वताता है और दूसरी तरफ 'अदिती- 
यम्‌' 'अस्थूलमनण्वमह्वस्वम्‌' तथा निति’ श्रुतियों के अनुरोध से अविद्या निवृत्ति तथा 
प्रपंचामाव की अमावात्मक सत्यता स्वीकार करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
इस सिद्धान्त में दो प्रकार के सत्य स्वीकार किए जाते हैं--(१) आवात्मक सत्य- 
ब्रह्म और अगावात्मक सत्य-अविद्या निवृत्ति | अमाव पदार्थ मानते हुए मी इन मावाइईँत- 
वादियों का कहना है कि अद्वैतवेदान्त के सिद्धान्तो से हमारा कोई विरोध नहीं । मंडन 
ने ब्रह्वातिद्ध में भावादवैत शब्द का व्यवहार नहीं किया हे और सम्मवतः इसीलिए 


~ 
क 


Lights on Vedanta, 7. 25 तया रारसंग्रहू, सुबोधिनी, मन्वयाथंप्रकाणिका, 
(संक्षेपणारी रकव्यास्या) अ० ४ एलो० १४] 


२. M. M.S. Kuppu Swami Sastri : Introduction on Brahmasiddbi, 
p- XLT, 15 19-20. 


~ 
७ 


M. Hirriyanna on Suresvara and Mandan Misra (Journal of 
Royal Asiatic Society of the Great Britain and Ireland for 1923, 
pp. 26-061; M. M.S. Kuppuswami Sastri; Introduction on 
Brahma-siddhi, pp. XLI and JJ; 8, 8. Suryanaryaana Sastri 


on Mandan and Bhavadyaita) philosophicaljuarterly for 1936- 
37 pp. 316 & 11. 


सुरेश्‍वराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान [1 १६१ 


तया कुछ अन्य कारणों से सूर्यनारायण शास्त्री ने मंडन को भागद्वैतवादी नहीं माना है) 
तथापि अनेक वेदान्तियों और पाश्चात्य विद्वानों ने भावादुवैतवाद को मंडनाभिमत 
माना है ।२ मंडन के नाम से भावाद्वैत को सम्बन्धित करने में जो कुछ भी आधार 
हो, पर ब्रह्मसिद्धि फे अनुशीलन से इतना स्पष्ट तथा निश्चित है कि वह एक स्थान 
पर विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मा साक्षात्कार को ही अविद्या निवृत्ति मानते है।* तथा दूसरे 
स्थान पर सिद्धि कांड में? अविद्या निवृत्ति को मावाइ्ँत के रूप में प्रकोतित तथा 
उपन्यस्त करते हैं । ब्रह्मानन्द ने मंडन के भावाइँत मत को अद्वेतसिद्धि की लघुचन्द्रिका 
नामक व्याख्या में निम्नलिखित शब्दों में अहैतशास्त्राविरोधि एवं अदुष्ट सिद्ध किया है । 


'ननु-मिथ्यात्वघदके अत्यन्ताभावे तातित्विकत्वस्वीकारे अद्वँतश्रुतिविरोधः; 
नच ब्रह्मस्वरूपस्य तत्र स्वीकारान्न स इति-वाच्यम्‌,: मंडनमते भावाहैत स्वीकारेणँब 
तत्‌ परिहारातु; उक्त स्वीकारे च थुतिस कोचेन विरोघस्य स्फुटत्वात्‌, कि च अभावस्य 
सत्यत्वे तत्राभावत्वस्य ब्रह्मणि चाभावसम्बन्वस्या बश्यवाच्यत्वात्‌ भावाईँतमपि दुलंभमु 
इति चेन्न; अभातत्वस्याभावाश्रयत्वादेश्च स्वाश्च यरूपत्वात्‌ । नच-द्वितीया भावस्य 


१. “Reality is neither existential nor non-existential; these are 
but modes of approxitating thoreto, of the etornal real otorn- 
ally realising itself, negation and affirmation are but instrum~ 
ental, the former being secondary as compared with the 
latter, such is the truth undetstood and expounded by Mand- 
ana; and to dub him as oxpounder of bhavadvaita. the]roduct 
of the philosophical confusion, is to fail to do him.bearest 
justice” (8. 5. Suryanarayana Sastri on Mandana and Bhava- 
dvaita) philosophical quarterly/for 1936-37, p. 328-29) 

२. मधुसुदन सरस्वतीः अद्वैतसिद्धि, पतित १६-१७ पृ० ४६७; ब्रह्मानन्दी 
(मद्वेतसिद्धिव्याख्या), पृ० ८८५, पं० ११, १० ३२६, पं० १२-१३; त, 
Hirriyanna on Suresvara and Mandana Misra] (Journal of 
Royal Asiatic Socicty, 1923, p. 259, ibid, 1924, 9. 96) 
and M.M.S. Kuppuswami Sastri, Introduction of Brahmasiddhi 
pp. 2६1 and 11.1 

३. ब्रह्मसिद्धि, भाग १, पृ० २१६ श्लोक १०६ तया पृ० १२१ अन्तिम पंक्ति । 

४. वही, भाग १, पृ० १५७-प्रपंचत्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते? > >> > 
कितहि शब्देनप्रतिपाद्यते प्रपंचाभावः । 

११ 


१६२ [] बहैत वेदान्त में बामासंवादं 


तात्त्विकत्वं तत्त्वावेदकप्रमाणवेद्यत्वाद्माच्यमु, ताइ्यप्रमाणं च श्रृतिरेवेति वाच्यम्‌; 
तथाचानुपपत्तिः । 'एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि वाक्यस्याखंडार्घेकत्वेन अभावत्तम्वस्धा- 
प्रमापकत्वादिति--वाच्यम्‌, मिथ्यात्वानुमाने स्वसमानाधिकरणस्य स्वाधिकसत्ताका- 
त्यन्तामावस्य मंडनमते साध्ये निवेशेन तस्येव तत्त्वावदेकत्वात्‌। तात्त्विकहैताभाव- 
विषयकत्वादेव हितस्प दवैतग्राहकप्रच्यक्षादिवाधकत्वं इति मंडनाभिप्रायः। किच तत्त्व 
ज्ञानोहेशेन मुमुक्ूणां प्रवुत्तेस्तत्त्वज्ञानकायोऽविदाघ्वंसस्तात्त्विको वाच्यः, तस्यमिथ्यात्वे 
तत्त्वघीवाध्यत्वेन तत्काय॑त्वानुपपत्ते:1 एवं च मिध्यात्वघटकोऽत्यन्तामावोऽविद्या 
ऽवंसश्च मंडनमतेतास्विक:, न त्वमावान्तरम्‌; अभावत्वस्यातिरिक्तत्वस्वीकारे तदपि 
मिथ्या, प्रतियोगिताया इवानुयोगिताविशेषरूपस्यतस्य मिथ्यात्व सम्भवाद्‌, दुश्यत्वादिकं 
चोक्ताभावच्यावृत्तमेव मिथ्यास्वे हेतुरिति न व्यभिचारः । तस्मात्‌ मंडनमतमप्यदोपम्‌ ।' 
(४० ३२६) 

सिद्धान्तलेससंग्रह्‌ के अनुसार ब्रह्मसिद्धिकार के मत में आत्मा ही अविद्या 
निवृत्ति हे । किन्तु ब्रह्मसिद्धि में ऐसी कोई भी पंक्ति नही सुलभ होती, जिसके माघार 
पर सिद्धान्तलेश संग्रहकार का समर्थन किया जा सके। सम्मव हो सकता है कि 
सिद्धान्तलेश संग्रहकार अप्पय दीक्षित, सुरेश्वर ओर मंडन को अभिन्न स्वीकार करते 
रहे हों और अपने उक्त मतसंग्राहक वाक्य से आचार्य सुरेश्वर के मत का ज्ञापन 
कर रहे हों । 

माभासवादी बाचाय॑ चुरेश्वर अविद्या निवृत्ति के अर्थ में निवृत्ति, हति 
हुति*, निराकृति,* ध्वस्ति, विध्वस्ति,० उच्छित्ति," भवच्छित्ति,* स्तमुच्छित्ति,१° 
अपहूति,११ ध्वंस, ` विध्वंस, 3 हान, हानि,१" चाघ,१६ निरास प्रमृति पदों 
फा हो नही, प्रत्युत्‌ विनाश *८ और नाग) शब्द का मी प्रयोग करते हैं। सामान्यतः 


१. 'अघ केयमविद्यानिवृत्तिः ? आत्मैवेति ब्रह्ममिद्धिकाराः ।' (सिद्धान्तलेमसंग्रह, 
चतुर्घ परिच्छेद, पृ० ५१४) तपा 

वृ० ३० ना० वा०-अ १, ब्रा० ३, वा? ६१, १८५; ग्रा० ४ वार १४१४, 
१४३०, १४७२, १४७३ तपा १७५८ 1 

वही--ब० १, ब्रा ३, वा० ५२; बा० ४, वा० २६, ३१५, ७२१ तपा 
१५०६ । 

४. वहो--ल० १, प्रा» ४, वा० ८६९ तपा १७४५ | 

५. वही--भ० १, वा? ४, वाऽ ८२२, १२६७, १४११, १६८७ तथा न २, 


द्रा० ३, वा० १७० । (्रमघः) 


4° 


नाप 
क 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आंभास-प्रस्थांन [1 १६३ 


नाश दो प्रकार का होता है--(१) निखशेष या व्यतिरेक नाश तथा (२) सावशेष या 
अन्वयनाश ।] किसी भी वस्तु की सर्वात्मना उच्छिक्ति निरन्वयनाश है और विकारा- 
त्मना अगह्व_ति अर्थात्‌ कारणसंसर्गरूपनाश सावशेप नाश हे । इन दो प्रकार के नाश 
के अतिरिक्त अभावात्मक नाश भी माना जाता है। (जिसका उल्लेख भावाद्व त के 
प्रसंग में किया गया हे ) इन त्रिविघनाशों को क्रमशः (१) भेदात्मक (२) संसर्गात्मक 


द्‌ क 


वही --अ० १, ब्रा? ३, वा० ८७, ब्रा० ४ वा० ६६, १०२, १८८, ४३५, 
४५२, १३२६, १३४२, १४१२३, १४४६, १४६५, १४६४, तथा अ० २, ब्रा० 
१ वा०८॥ 

वही--भ० १, ब्रा० ३, वा० ५६, २१५; न्रा० ४ बा० ६६, १०५, ७६५, 
११७१, १४९७, तथा ब्रा० ६ वा० २। 

वही---अ० १, ब्रा० ३, वा० ६५, १०२; ब्रा० ४, वा० ३१२, ६६५, १३६२, 
तथा भ० २, ब्रा० १, वा० १६) 

वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० १३२६ | 

वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० ३५६ तथा १२८१ । 

वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० ७४, ७६, ३१४, ६८७, १०५५, १०६६, तथा 
१५१०] 

वही--अ० १, ब्रा० ४ वा० १६९, ४२६, ८१६, १०१०, ११८७, १२६१, 
१४५०, अ० २ द्रा १ वा० ६, २८० तया ५२२) 

बही--अ० १, ब्रा० ३, वा० १८३, १८५ ] 

वही--भ० १, ब्रा ४, वा० ८६०, १४४५, १४६०, तथा १४६३ । 
वही---अ० १, ब्रा० ३, वा० २२६, ब्रा० ४ वा० ११००, १५२८, तथा 
१५३० । 

वही--अ० १, ब्रा० ३, वा० १०; ब्रा० ४, वा० ४३७, १३०६, १४५७, 
तथा अ० २, क्ला १, वा० १७४ ६ 

वही--वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० १४५१ । 

वही--अ० १, ब्रा ४, वा० ६८, १३२०, अ० ३, ब्रा० ४, वा० ११६ तथा 
अ० ४, ब्रा० ४, वा० ७६७। 

वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० १२०७, १७४४; अ० २, ब्रा? ४, वा० १९६- 
६७; अ० ३, ब्रा ३, वा० ३३; अ० ४, त्रा० ४, वा? ६२३, १३३३, तया 
नै० सिद्धि, अ० २, का० १०५। 


†. वु० ३० भा० वा०, अ०४, न्रा० ३, वा० १४६६३-१५००; अ०४, ब्रा०४, वां० 


७६७, तथा ८५४ । 


१६४ [) अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


और (३) अमावात्मक नाश भी कहा जा सकता है 1१ सुरेश्वराचार्य मविद्या-नाश को 
स्वरूप उक्त किसी मी रूप में नहीं मानते क्योंकि इनमें से किसी भी प्रकार का अविद्या- 
नाश माना जाय तो कायं-कारण सम्बन्ध की उपस्थिति होने से मुक्ति अत्यन्त दुलंभ हो 

जाथगो और संसार का निवारण अस मव होगा 1२ प्रश्‍न होता है कि आमास-प्रस्थाना- 
मिमत अविद्यनिवुत्ति या नाश का स्वरूप क्या है? बृहदारण्य वातिक के आद्योपान्त 
अनुशीलन में प्राप्त पुनरावृत्तवातिको से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरेश्वराचार्य अविद्या 
निवृत्ति तथा स सार निवृत्ति को ऐकात्म्यलक्षण अर्थात्‌ केवलात्मरूप मानते हैं ।* यदि 
किसी की यह शंका हो कि अविद्या निवृत्ति को आत्मस्वरूप मानने से अविद्या का कारण 
संसर्गात्पक सावशेपनाश ही यहाँ परिगृहीत है तो उपयुक्त नहीं क्योंकि आमास-प्रस्थान 
में अज्ञान को अविचारित संसिद्ध स्वीकार किया गया है अतः जैसे रज्जुसर्पादि आध्या- 
सिक स्वलों पर रज्जु में सर्वादि का नाण कारण में संसर्ग नहीं प्रत्युत्‌ रज्जुरूपता है 
उसी प्रकार अकारक ब्रह्म में अज्ञान का नाश भी कारण संसर्गात्मक नहीं, किन्तु आत्म- 

रूपता हे ।* कारणसंसर्ग यदि कथंचित स्वीकार मी किया जाय तो ज्ञान का वैप्फल्य 


. वही-भ०४, ब्रा०१, वा० २२। 

२. 'तत्त्वबोघान्ननाशः संयाद्‌ व्यतिरेकान्वयो न च । 
प्रत्यडः मात्रै कयायात्म्यादविद्यादेरिहात्मनि ॥ 
बिनाश क्रियते यत्न व्यतिरेकोघवाऽन्वयः ॥ 
कार्येकारणस बन्ान्मुवितस्तत्र सुदुर्लमाः ॥ 
नघ भुक्तो तदन्वेति कारणेन सहान्वियात्‌ ॥ 
अज्ञाने सति स सारो वदकेन निवार्यते ॥ (वही, अ०४, वा० ७६६-६६) । 

३. 'वही-'नान्यदजञानतोऽस्तित्वं द्वितीयस्यात्मनो यथा । 

निवृ त्तिल्तद्वदेवास्य नावगत्यात्मनोऽपरा ॥ (अ० २, ब्रा०३ वा० २१, 

पुनरावृत्त भ०३, ब्रा०ऽ, वा० १२२, अ०४, ब्रा०४, वा० ३०१ तथा ८५४), 
'अविचारित संसिदि-ममोवत्स्यात्तदुद्मवम्‌ कृत्स्नं जगदतो मोह्दव्वस्तो ध्वस्तिं- 
मवेच्चितिः 17 (अ०१, त्रा० ४ वा० ३२६; पुनरावृत्त म०३, त्रा०४, वा० १३१) 
'अचात्माविद्या व्यवता दिरूपेण प्रथते तदा । तन्निवृत्तो निवृत्तिः स्यान्निवृत्तिः- 
केवलात्मता ३,॥' (अ० ३ ब्रा०१, वा० १८८) तथा 'निवृत्तिश्च ययोवतैत्र तेषांमेका- 
त्म्पलक्षणा । (अ० २ प्रा०३, वा० ३२६) 

४. “न च कारणसंसर्गो नागोज्ञानस्य भण्यते । 
उरयादे: सजीवाच्य ब्रह्मणोऽ्कारकत्वतः ॥ (वृ० ३० मा० वा०, न०४, व्रा०४, 
या०६२३) तथा अ०२, व्रा०४, वा० १६६! 


सुरेज्वराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-अ्स्यान [1 १६५ 
होगा वर्योकि ज्ञान में मी अज्ञात की संगति बन जायगी 1* दूसरी वात यह हे क्रि ब्रह्म 
को अविद्या का कारण भो नही माता जा सकता, यदि इसकी ब्रह्मोपादानक मानेंगे 
तो इसकी उच्छित्ति कदापि न हो सकेगी 1* जब अविद्या का कोई कारण ही नहीं तव 
उसका कारणात्मक संसर्ग रूप सावणेवात्मक नाश कैसे स्वीकार किया जाय ? वविद्या- 
निवृत्ति को ब्रह्म सिन्ददेगस्थित मी नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे प्रवोधक वाक्य 
के द्वारा नित्रानिराज्ज होने पर स्वप्न दर्शन प्रदुद्धात्मगपता को प्राप्त होता हे, डमी 
प्रकार ज्ञान की अनलाचि से दग्ध अविद्या एकलजेपता को प्राप्त होती है 1? प्रमाणत्रान 
से निवृत्त अविद्या को जो आत्मपृथक्‌ देखना चाहते हैं, उनका यह प्रवास उस पुरुष 


के प्रयाम के समान होगा जो दीपक के द्वारा कुहाकुलिगत अंधकार का अवलोकन 
करना चाहता है 1९ आमात प्रस्थान-सम्मत कार्यकारणातीत ब्रह्म मावानावोनबनित्र्तक 


~ ~ 


हु* अतः मावाईतामिमत ळविद्या-निवृत्ति का अमावात्मक स्वरूप भो नहीं स्वीकार 
किया जा मकता । कहने की अमिसंघि यह है कि सुरेश्वर फे बामास-प्रस्थान में 
क्षत्रिद्या-निवृत्ति का स्वरूप न तो व्यतिरेक (निरवशेष) आर अन्वय (सावजेप) नाश 
रूप है और न अमावात्मक नागरूप हे किन्तु आत्मब्रह्म 
में बह अविद्या निवृत्ति न भेदल्प हे न संसर्गढूप हे 


SS त तापिन ली निही लपल 


अल लय म हु 
१. "न स्वकारणसंतगंस्तत्व मानादपहनुति: ॥ 


निष्फलं च मवेजत्नानं बदिकारण संगति: 11 (वही-ज०३, त्रा०२, वा० ३१) 


२. “ब्रह्मेव चेदविद्याया जन्मतः कारणं मतम्‌ । 
तम्मिन्सति समुच्छित्तिरविद्याया: कवं भवेत्‌ 11 (वही, अ०३, त्रा०२, वा० ६२) 


= ~ 
तथह्कलभपताम ry 


. वोधनैवनिरस्तायां निद्रायां स्वप्नलक्षणम्‌ । वुद्धात्मशेपत्तामेति तथेहैकलश्रपताम्‌ ॥ 
(तै० ३० मा० चा०, वा० ४३ पृ० २०४) तवा-निवृत्तिश्च बघोदतीव तेपामे- 
कात्म्य लक्षणा । निन्नदेशस्थितिस्तवत्र वास्तवी नोपपद्यते 1 (वृ० ३० मा० वा०, 


अ०२, द्रा०३ वा० २२६) 
४. त्तै० उ० ना० वा०, बा० ४३, पृ० २०४॥ 
५. भावानावादइवव्वंस ब्रह्मविद्यं च तद्विदः 1? (चु० ड० मा० वा०, अ०३, ब्रा०५, वा? 
२१०) 
६. “नास्वयव्यतिरेकाम्यां नाप्यनावेन ततिः 1 
आत्मद्रह्म पदार्येकङ्पेणैवपल्न_ति वंत: ॥' 
(दृ० ३० ना? वाऽ, ज० ४, रऽ ४, वाण ८५४) । 
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केवलात्मरूप है ।* सुरेश्वर का उपयुक्त निष्कर्प वस्तुतः उनके जाभास-अ्रस्यान का 
प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यदि अविद्या-तिवृत्ति का स्वरूप आत्म-व्यतिरेकात्मक या 
भिन्न स्वीकार करते तो अद्दैत हानि होती, यदि सावशेपात्मक अर्थात्‌ अभिन्न कहते 
तो ज्ञान और अज्ञान की परस्पर संगति होने से मुमुक्षा दुराशामात्र रह जाती और 
यदि भभावात्मक स्वीकार करते तो भावाद्व त-सिद्धान्त में आत्म समर्पण हो जाता । 
मिन्त,अमिन्न और अभाव इन सवसे विलक्षण अविद्यानिवृत्ति का स्वरूप आभास रूप 
होगा पह स्पष्ट है । अविद्यानिवृत्ति को केवलात्म रूप से अभ्युपगम करने का अभिप्राय 
इस आमास सिद्धान्त के अनुरूप ही है अननुकूल नहीं क्योकि तह उरगादि दृष्टान्त से 
ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । 


मोक्ष का स्वरूप 


अविद्या-व्युच्छित्तिसमनन्तर जीव स्वात्मावस्यित हो जाता है 1* जीव के इस 
स्वरूपावस्थान को ही मामास-प्रस्यान में मोक्ष कहा गया है।* कूटस्थरूप* तथा 
स्वत:सिद्ध £ होने के कारण मोक्ष अनारम्य है ।६ नित्य उत्पत्त्यादिविरद्ध तपा विकार- 
प्रतिपिद्ध होने के कारण मोक्ष स्वरूप न तो उत्पाद्य है और न विकायं है । असाधन होने 
के-कारण ब्रीहिपात्रादि के समान संस्कायं मी नहीं तथा प्रत्यड_ मात्र स्वभाव होने के 
कारण आप्य नहीं । कहने का मभिप्राय यह है कि मोक्ष उत्पत्ति, आप्ति, संस्कृति एवं 
विकृति-इन चारों प्रकार के कर्मफलो से विलक्षण है, अत: इसे उत्पत्त्यादि स्वरूप नहीं 
माना जा सकता ।? घमं, अथं, काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरुपाथों में मोक्ष अर्थात्‌ 
DS 
१, “न भेदो नच संसर्गो नाप्यमावोऽवसीयते ॥ 
तन्मुलाज्ञानविध्वस्ते यंयोक्तागमहानतः ॥' (वही, अ० ५, ग्रा० १, वा० २२) । 
२, 'तस्मादविद्याव्युच्छित्तौ स्यादवस्थान मात्मनि ।!? 
(तै० उ० मा० वा०, चा० ३३, १० ११) 
३. 'स्वरूप आत्मनः स्थानमाहुनिश्रेयसं बुवा: ॥' (सम्बन्धवातिक, वा? १० ९) तषा 
नै० सि० अ० १, का० ५२ (सम्वन्षोक्ति) १० ३२ । 
४. तैत्तिरीय 3० भाउ बा०, वा० २४, पृ० ६ । 
५, वही, वा० ६३ पृ० ३७ तथा सं० वा०, वा० १८६। 
६, वु० उ० मा० वा० अ० ३, ब्रा० ३, वा० ११६-१८, अर ३, ब्रार ३, वार 
२६-२७. म० १, ब्रा? ४, वा० ८१२ तया सम्वन्ययातिक--वा० २३६ | 
७, वु० उ० मा० वा०-भ० है, त्रा० २, वा० ११६-१८; भ० २, ग्रा० ३ वा० २६- 


२७; २० १, त्रा? ४, वा० ८१२ तथा सम्बन्धवातिक, वा० २३६ | 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित भाभास-प्रस्थान [] १६७ 


कैवल्य को उत्तम पुरुषार्थ माना गया है? क्‍योंकि मोक्ष वह घन है कि जिसका न तो 
आदि है, न अन्त है, त मध्य है और त भोग से क्षय शील है।* अग्निहोत्रादि कमंसाध्य 
अम्युदयहूप वस्तु का क्षय संभव है पर मोक्ष अभिव्यंजकतत्र है अतः उसके क्षय होने का 
कोई प्रश्‍न नहीं ।१ इन मोक्षस्वरूपनिश्‍चायक वातिकों से यह निष्कर्षं निकाला जा 
सकता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव सच्चिदानन्दस्वरूप, निरविद्यक, निरामास ब्रह्म 
ही मोक्ष है | आत्मरूप तथा परमार्थत: सदा प्राप्त रहने के कारण मोक्ष की प्राप्ति 
औपचारिक है 19 सुरेश्वर ने तीन वार शपय ग्रहण कर कहा है कि” आत्मस्वरूप 
जीव सदैव मुक्त है किन्तु अविद्या के कारण अमुक्तवतु प्रतिभासित होता है। अमुक्तवत्‌ 
प्रतिमापित होने के कारण ज्ञान से अविद्या का विध्वंस होते पर जीव का मुक्त होना 
मौपचा रिक है क्योंकि यह प्राप्ति भप्राप्त-प्राप्ति नहीं किन्तु भप्राप्तवदवभासित प्राप्त 
की ही प्राप्ति है। उन्होंने द्राविडाचार्य प्रवतित व्याघकुलसंवधित राजकुमार की 
आख्यायिका से मुक्तिप्राप्ति की औपचारिकता का निरूपण किया हे 1६ जैसे कोई 
चक्रवर्ती राजकुमार जन्म लेते हो किसी निमित्तवश राजसदन को त्याग कर जंगल में 
जाता है तथा वहाँ किसी पुत्रहीन व्याघ के द्वारा परिगृहीत हो, अज्ञात राजत्वाभिमान 
रहकर 'व्याघोऽहम्‌’ इस प्रकार का अभिमान करता हुआ चिरकाल तक शवरसदूम में 
रहता है । इसके पश्चात्‌ जव उसके पिता अथवा उसके सखा उसे "त्वं राजपुत्रोऽसि” 
कह कर प्रवोधित करते हैं तमी 'राजपुत्रोऽहम्‌? इत्याकार स्मृति के प्राप्त होने से उसका 
चिरगृहीत व्याघत्वरूप असंवोषनिवृत्त हो जाता है ओर अन्ततः वह पिता के सिंहासन 
पर अधिरूड हो राज्यामिषिक्त हो जाता है, उसी प्रकार असंबोध के कारण वुद्धीन्ब्रियादि 
में आात्मत्वाभिमात करता हुआ जीव भी शरीराभिमानी हो मोक्षरूप स्वाराज्य से 


Le’) 
° 


'निःशेषपुरुषार्धानां कैवल्योत्मता यथा ।' (चु० उ० भा० वा०, अ० २, ब्रा० ५, 
वा० ६७) 

२. वही-अ० २, ब्रा ४, वा० ६२ तथा सम्बन्धवातिक, वा० ३०० । 
'अभिव्यंजकतंत्रस्तु मोक्षस्तेनाक्षयो मतः ॥? (सम्वन्धवा्तिक, वा० ३००) । 

सं० वा०, वा० २७; वृ० उ० मा० वा०, अ० ३, ब्रा» ३, वा० ६०; भ० ४, 
ब्रा० ४ वा० २६६ तथा नैष्कर्म्यसिद्धिः, अ० २ का० १०५, प» 8६ । 

५. “मुक्तं चातः स्वतस्तत््वं मुक्तमित्युपचर्यते 1 

तदविद्याविष्वंसान्त्रितेः शपथाम्यहम्‌ ॥ (वृ० उ० सा० वा०, न० ४; नार ४, 
वा० ३०३) 

सम्बन्ध वातिक, वा० २३२-३४; ब्‌» उ० भा? वा०, अ० २, व्रा० १, वार 
०६०२१; मदद त ब्रह्मसिद्धि, चतुथंमुद्गरप्रहारः प० २१२। 


०-४” 


Ah 
१ 
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परिभ्रष्ट हो जाता हे और ताना प्रकार के तापों से पीड़ित और परेशान रहता है। 
इसके पश्चात्‌ जव कोई परम कारुणिक आचार्य उसे तत्त्वमस्यादि वावयों का उपदेश 
देता है तब अपने ब्रह्मस्वमाव का स्मरण होने से उसकी सकार्याविद्यानिवृत्ति हो जाती 
है और उसे मोक्षरूप राज्याभिपेक प्राप्त हो जाता है । यहां. यह विस्मरणीय नहीं कि 
जैसे व्याघ कुल सम्बधित राजकुमार की राजसूनुत्व और राज्याभिषेक प्राप्ति में कोई 
यत्न नहीं अपेक्षित था उसी प्रकार यहाँ भी स्वाभासाविविक्तचित्‌ रूप या चिदाभास रूप 
जीव की आत्मस्वरूपस्मृति एवं मोक्ष रूप स्वराज्यामिपेक के लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित 
नहीं । तैत्तिरीयोपनिपद्भाष्यवातिक में भी 'दशमस्त्वमसि? हप्टान्त के द्वारा मोक्ष को 
ओपचारिकी प्राप्ति का निरूपण किया गया है ।* वातिकादि ग्रन्थों में अनेक स्थलों 
पर अविद्यानिवृत्तिमात्र को मोक्ष कहा गया है, पर इससे यह निष्कपं निकालना अनुपन्न 
होंगा कि अविद्या-निवृत्ति और मोक्ष दोनों अनन्य हैं, वयोंकि समस्त वातिकादि ग्रन्थो 
में अविद्या की निवृत्ति के लिए समुच्छित्तौ १ विध्वस्तो निवृत्तौरे प्रभृति सप्तम्यन्तपदों 
का प्रयोग, तैत्ति रीयोपनिपद्माप्यवातिक का 'तन्नारानन्तरां मुक्ति?६ यह वातिक तथा 
नैष्कम्य॑सिद्धि में मोक्ष के परिगणित साधनों में 'अविद्योच्छेद' का अन्तर्भाव करने फे 
पश्चातु स्त्रात्मावस्थान रूपमोक्ष का व्यवस्थापन इस तथ्य का सूचक है कि अविद्या- 
निवृत्ति तथा मोक्ष में निश्चित पौर्वापर्यं है । यह शंका--कि थामासन-प्रस्थान में अविद्या- 
निवृत्ति को मोक्ष के समान आत्मस्त्रमाव माना गया है अतः मोक्ष और अविद्या निवृत्ति 
को क्यों न एक मान लिया जाय--उपयुकत नहीं, क्योंकि अविद्यानिवृत्ति को आत्म- 
स्वरूप मानने पर स्वरूपलाम के पूर्व उसके अविद्यात्व प्रयुक्त आमासत्व का प्रत्याख्यान 


तै० उ० भा० वा०, वा० ३४-३६ पु० ४६ । 
वृ उ० मा० वा०, अ० ३, त्रा० ३, वा० २३, ३७; अ० ४, ब्रा० ४, वा० ३०१ 
तथा ३२३ । सम्बन्ध वातिक--व्रा० २७ । नैप्कम्य॑सिद्धिः--अ० १, का० ७ 
१० ६, का० २४, पृ० १६, तथा अ० २, का० १०५ पृ० ६६ । वेदान्तकल्प- 
लतिका--पृ० २६-२७। 
३. वृ० उ० मा० वा०--अ० १, त्रा० ४, वा० ३५६ । 

वही, ० १, त्रा ३, वा० ५६, ३१५, अ० १ ब्रा० ४, वा० ६६ तचा ७६५ । 
५. वही--भ० १, ब्रा० ३, वा० ६१, अ० १,ब्रा० ४, वा? १४१४, १४३०, 
तथा १४७२ । 


नही 


« वही--वा० २४, पृ० २०० | 


डं 


नैप्फम्पंसिद्धि:, अर १, पग० ५२ (मम्वन्थोक्ति) पृऽ 
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तही किया जा सकता, पर आत्मा सदैव.शुद्धवुद्धमुक्तस्वमाव हे अत: अविद्यानिवृत्ति के 
समान आत्मा के स्वरूपभूत मोक्ष को कदापि आभास नही माना जा सकता । 


मुक्ति की लिविध अवस्थायं-- 


यद्यपि सुरेश्वराचार्य ने उपासना का साक्षात्‌ भेद नही माना है, तथापि 
*आत्मेत्येवोपासीत? (वृ० उ० १।४।७) शुति के भाष्यावलिम्वत वातिको मे उपासना के 
प्रति अपूर्वादि विधियों का प्रत्याख्यात* तथा अन्यत्र (१) प्रकृष्टाभ्युध्याथंवा (२) क्रम- 
मुक्तिकारक तथा (३) क्रियाविरुद्ध अर्थात्‌ कर्मममृद्ध थक रूप से उपासना का तैघाविभजन* 
इस तथ्य का सूचक है कि वह मुख्यतः (१) असाधारण अर्थात्‌ ज्ञानात्मक तथा (२) 
साघारण अर्थात्‌ कर्मात्मकर दो प्रकार को उपासना स्वीकार करते है। इनमें से 
द्वितीय उपासना (जिसके उपर्युक्त तीन भेद किये जा सकते है) पर विद्याविपयक होने 
के कारण क्रममुक्तिफारक हेर और प्रथम अर्थात्‌ नित्य प्राप्तर ज्ञानरूप उपासना 
अपरविद्या अर्थात्‌ आत्मविषयक होने के कारण जीवन्मुक्ति किवा विदेहमुक्ति की 
अभिव्यंजक हे । कहने का अभिप्राय यह है कि आभास-प्रस्थान में उपासनाओं के 
वैविध्य से मुक्ति का त्रैविध्य निर्गलित होता हे--(१) क्रममुक्ति (२) जीवन्मुक्ति तथा 
(३) विदेह मुक्ति । 

(१) क्रम मुक्ति--वागादि देवताओं की उपासना से क्रम मुक्ति की प्राप्ति 
होती है । क्रममुक्ति की अवस्था आत्यन्तिक नही होती क्योंकि तत्साधनभूत उपासना 
कर्मात्मक हे । $ जैरो कर्म विविदिपा के द्वारा ज्ञानोदयाथंक माने गये है, उसी प्रकार 


१. “नकश्चिदपि संमाव्यो यथोक्त न्यायगोरवात्‌ 1 
विधियंतोऽभ्युपगमान्नियमोक्तिरियं ततः ॥' (वृ० उ० भा० वा०, अ० १, ब्रा? ४, 
वा० ९२२) 
२. 'प्रकृष्टाभ्युदयार्थानि क्रममुक्तिकराणि च ॥ 
क्रियाभिश्चाविरुद्धानि वाच्यानीति पराश्रुति: ॥' (वही, अ० ५ बा० १, वा० ५) 
रे. 'उपासनं च क्रमैव युक्तमुक्तंमिदं ततः ॥ (वहो-अ० ४, ब्रा० १, वा० २८) 
“उपासनानि सर्वाणि परविद्याधिकारतः 1! क्रममुक्तिफलानीति कव गमिष्यसि 
गीरतः ॥' (वही-अ० ४, ब्रा» २, वा० १३) 
५. 'आत्माऽऽत्मानं सदोपास्ते तत्प्रत्ययसमन्वयात्‌ । 


निःशेषानात्मबुद्धीनां नित्यप्राप्तम पासनम्‌ ॥ (वही-अ० १, ब्रा० ४, वा० ६१७) 
६. वृ० उ० भार वा०-भ० ४, ब्रा» १, वा० २८। 


१७० [1 अद्वैत वेदान्त में माभासवाद 


उपासना को भी वुद्धि शुद्धि के द्वारा आंत्मज्ञानोत्पत्ति का निमित्त माना गया है । 1 
अतः उपासना से सिद्ध होने वाली क्रममुक्ति की अवस्था को जीवन्मुक्ति आदि अवस्था 
की प्राप्ति का सोपानभूत माना जा सकता है । | 

(२) जीवन्मुवित--'सर्वज्ञात्मगुरवस्तु'-विरोधिसाक्षात्कारोदये लेशतोऽपि 
अविद्या नुवृत्यसंमवाद्‌ जीवन्मुक्तिशात्रं धवणादिविध्यर्थवादमात्रम्‌, शास्त्रस्य जीवन्मुक्त 
प्रतिपादने प्रयोजनाभावात्‌ ॥!२ इस सिद्धान्तलेश संग्रह के पंवत्यन्तःपाति 'सर्वज्ञात्म- 
गुरु: शब्द को सुरेश्वराथंक मान कर तथा नैष्कम्यंसिद्धि के 'भविद्यायाः प्रघ्वस्तान्न 
किंचिदवशिष्यते’ इस पंक्ति के अंश को जीवन्मुक्ति के कारणभूत अविद्यालेश का प्रत्या- 
ख्यान समर्थक मानकर श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य का कहना है? कि सुरेशवराचार्य केवल 
सद्योमुक्ति मानते हैं, जीवन्मुक्ति नहों । पर सुरेश्वर के ग्रन्थों में जीवन्मुक्ति सिद्धान्त के 
प्रतिप्ठापक वातिको? को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि सुरेश्वर जोवन्मुक्ति 
वादी नहीं थे । सिद्धान्तलेशसंग्रह में सर्वेज्ञात्मगुरवः के नाम से संगृहीत मत सुरेश्वरा- 
चार्य का नहीं, प्रत्युच्‌ संक्लेपशारीरककार का ही मानना चाहिए | क्योंकि सद्योमुक्ति- 
पक्ष सर्वज्ञात्मनु का मुख्यपक्ष है, यह तत्प्रतिष्ठापित आभास-प्रतिविम्व समन्वयात्मक 
प्रस्थान में निरूपित किया जायगा । नैप्कम्यंसिद्धि का 'अविद्यायाः प्रव्वस्तत्वाश्न 


१. 'आत्मञ्ञानोदयायैव याजञवल्क्रयोऽप्पतोऽत्रदत्‌ ॥ उपासनान्यशेपाणि तथा कर्मण्यः 
शेपत्‌ ॥।' (बु० उ० मा० वा०-अ० ४, ब्रा० १, वा० ३५) तथा 'देवतोपासना- 
द्येतज्ज्ञानोत्पत्त्ये विवक्षितम्‌ ॥' (वही--अ० ४, ब्रा० २, वा० १२) 

२. सिद्धान्तलेशसंग्रहः चतुर्थपरिच्छेद, पृ० ५१३-१४ । 

3. Aset of vedanta thinkers does not accept Jivanmukti. In the 
Sidhanta-Lesa-sangrah, the theory is found to be opposed by 
Sarvajnatma-guravati, j. €., Suresvara himself. Asa matter 
of fact Suresvara disproves the existence of avidya Jesa (The 
cause of Jivanmukti) in the Naiskarmya-siddhi (chapter IV, p. 
199 abidyagah pradhbvastattvan na kincid avasisyata’ (Dinesh- 
chandra Bhattacharya on Mandana, Suresvara and Bhavabh- 
uti, Indian Historical quarterly for 1931 (vol. शा p. 303 
१० 3-8) 

४५ वृ० उ० मा० वा०-ब० १, त्रा ४, वा० १५२३६-१५५७ प्र ७३६-४१; अ० ४ 
ब्रा० ४, वा० ३०६-७; ५५८-९० तथा ७२५; पंचीकरणवातिक--बा० ५६-६० 
ट ° ४६-८७ नथा नेप्कम्यंमिद्धि-अ० ४, पृ० १६६-२०२ । 
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किचिदवशिष्यते' यह पंक्त्यंश भी सद्योमुवित पक्ष की सिद्धि के लिए अविद्यालेश का 
खंडन नहीं, प्रत्युतु सद्योमुक्ति तथा जीवन्मुक्ति इन दोनों प्रकार की मुक्ति में शेप- 
शेषिमाव का प्रत्याख्यान कर रहा हे॥। 'सम्पग्ज्ञानसमुत्पत्ति समनन्तरमेव च। 
शरीरपातः कस्मान्नेतच्चाप्यपहस्तितम्‌ 1'* यह वातिक निशचयतः सद्योमुक्तिमात्र- 
वादियों के दूषण में प्रवृत्त है । सर्वावशेपों की कारणभूत अविद्या के अपनीत होने पर 
मुमुक्षु के जीवनकाल में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है अतः केवल शरीरपात के अनन्तर 
मोक्ष प्राप्त होगा यह्‌ कहना उपयुक्त नहीं 13 कहने का अभिप्राय यह है कि सुरेश्वर 
जीवन्मुक्ति मानते हैं तथा अपने मत के समर्थन में 'तस्य तावदेवचिरम्‌' इत्यादि 
श्रृतियों का प्रमाण भी उपस्थित करते हैं ।४ 

जीवन्मुक्त का स्बरूप--शान्त परमानन्दाद्वय ब्रह्मरूप आत्मा का साक्षात्कार 
होते ही विद्वान्‌ के लिए न कुछ अप्राप्तव्य रह जाता है ओर कुछ ज्ञातव्य, अतः 
कृतकृत्य अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है ।* इस जीवनन्मुक्ति अवस्था में ब्रह्मासाक्षात्कार 
होने से केवल अनारव्य कर्मो का क्षय होता है किन्तु अविद्या लेशाधीन आरूव्ध कर्म 
के फलभूत देहामास एवं जगदाभास बने रहते है । सुरेश्वर के मतानुसार ज्ञान प्रारब्ध 
कर्मो के क्षय में समर्थ नहीं, अतः जैसे प्रवृत्तवेग वाले, वाण या चक्र के वेय का नाश 
केवल वेगक्षय से सम्मव होता है, उसी प्रकार प्रारव्ध कमों के वेश का नाश भी केवल 
मोग से सम्मव है । कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन्मुनित की अवस्था में आरव्य- 
फलशेर्षकहेतुक देहामास तथा जगदाभास वना रहता है तथा उसमें जीवन्मुवित के 
रागादि का आमास भी तव तक वना रहता है जब तक आरब्धक्षय नहीं होता ।१ 


१. एवं सद्योमुक्तिपक्षमंगीकुत्यशेषशेषिमावः परिहृतः साम्प्रतं जीवत्मुक्तिपक्षेपि न 
शेषशेषिमाव इत्युत्तरग्रत्यस्य तात्पर्यमाह वास्तवेनैवेत्यादिना,' नैप्कम्यंसिद्धि 
ध्याख्या (ज्ञानोत्तम) पृ०१६६ । 

२. नु० उ० भा० वा०-म० १, त्रा ४, वा० १५४६ । 

३. “न तस्य जीवतः कश्चिद्विशेपो5स्ति मृतस्य वा । 
यतः सव विशेषाणाम विद्य॑वारित कारणम्‌ ॥? (वही अ० ४, ब्रा० ४ वा० ३०६) 

४. पंचीकरणवातिक-वा० ५६ पृ० ४७ तथा वृ० उ० भा० वा०-अ० १, ब्रा» 
४, वा० १५४६ । 

५. पंचीकरणवातिक-वातिक ५६-५७, पु०४६ । 

६. 'आरव्यफलशेषकहेतुत्वाहेहसंस्थिते: ॥ रागादिपु प्रत्ययोद्‌ भूतिरिषुचक्रादि 
वेगवत्‌ 1! ( वृ० उ० भा० वा०, अ० १, ब्रा० ४, वा० १५२६) तथा “अपरे 
तु-वावितानुवृत्त्या ज्ञानतत्काययोरनुवृत्तिरिति । मुक्तेपुवत्कुलालचक्रवच्च Re क बि 
न- विद्या विद्ययोडिरोधात्कथमेव स्यादिति वाच्यमु; पारमार्थिक प्रपंचोपदर्शकांश- 
स्यैव विद्याविरोघात्‌, प्रतिमासिकमात्रांशेना विरोघात्‌ ! तस्य चांशस्य प्रारब्धक्षया- 
देव क्षयः; 'मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सपद्यत” इति 'सूचवलातू तथैव प्रतीतेः, 
जीवन्मुक्तिशास्त्रबलाच्चेति-आदि ॥ (अद्वैतरत्नरक्षणम्‌ पृ० ४% पंक्ति ३१-४) 


प्रि 


दरे 


१७२ [7 बहत वेदान्त में आभासवाद 


एक प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यदि देहाभास और जगदाभास रूप द्वैतदर्शन 
जीवन्मुक्त को मी होता है तो वद्ध और मुक्त में अन्तर क्‍या है? इसके समाधान में 
कहा जाता है कि वद्ध और मुक्त पुरुष के द्वैत-दर्शन मे दो अन्तर है--(१) वढ 
पुरुष सवदा द्वैत देखता है किन्तु मुक्त-पुरुष व्युत्यान काल में भिक्षाटनादि के अवसर 
पर हैत-दर्शन-ता करता है ओर (२) बद्धजनबोवात्म अर्थात्‌ चिदात्मा से व्यतिरिवत द्वैत 
को सत्यछ्प से जानता हैं किन्तु मुअतजन सम्पूर्ण प्रपंच को चिदाभास की सत्ता तथा 
स्फूति से प्रतिमासित समभने के कारण आमास स्वरूप देखता हे । जीवन्मुक्त. को 
यह जान हो जाता है कि जैसे एक अनन्तदिशा का प्राच्यादि रूप से औपाधिक 
विभाग प्रतीत होता है अथवा एक ही चन्द्रमा नेत्रावष्टम्मादि उपाधि के कारण 
भनेक रूपों में प्रतिमासित होता है, उसी प्रकार एक ही वद्वितीय ब्रह्म पृथक्‌-पृयक्‌ 
उपाधि के कारण देव तियंगादि रूपों में आमासित हो रहा है, पर अविद्या 
के आवर्त में वर्तमान वद्धजन के लिए यह प्रतीति नितान्त असंभव है।१ दूसरा 
प्रश्‍न उठता है कि यदि तत्वमाक्षास्कार से अविद्यानिवृत्ति के पश्चात्‌ भी शरीरादि 
का प्रतिमास वना है तो जीव का मोक्ष कैसा? यह प्रश्न भी निराधार है क्योंकि 
उक्त शरीरादि का प्रतिमास प्रारव्घनाणपर्यन्त है और जञाततत्त्व जीव फे लिये प्रारव्ध 
मुलक शरीरादि की अनुवृत्ति आमासमात्र है । अतः शरीरादि के प्रतिमास की अवस्था 
में मी जीव मुक्त है, अनिर्मोक्ष सेवी नहीं । * 

(३) विदेहमुब्ति--जव प्रारव्य मोग फे गेवभूत देहामास ओर जगदामास 
का गोगोपरान्त क्षय हो जाता है, तव जीव स्वलक्ष्यमुत अविद्यातिमिरीताती, सर्वानास- 
विवजित, चैतन्य, अमल, शुद्ध, मन और वाणी से अगम्य, वाच्यवाचकनिमुंक्त, हेयोपा- 


देयवजित, प्रज्ञानचन, नित्पनिरतिशयानन्दस्त्र्प ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 


ब्रह्मस्वरूवावस्थित हो जाता है। जीव की यही अवस्था उसकी विदेहेमुक्ति है 1 


१. पंचीकरण वातिक, वा० ५७-५८, पृ० ४६ । 
२. वही, वा० ५८-६०, प० ४६-४७ | 
३. वही, या० ६०-६२ पृ० ४७-४५ । 


चतुर्थ अध्याय 
सवज्ञात्ममुनिसम्मत आभास-प्रतिबिम्ब समः्वयवाद 
आभास-प्रतिबिम्ब समन्वयवादिता :-- 


यद्यपि विद्वानों ने एक स्वर से स्ंज्ञात्ममुनि को प्रतिबिम्ववादी मान लिया? 
है तयावि तैत्कृतग्रन्यों में स्थान-स्थान पर सुलम आभासपद* इस तथ्य के निर्देशक है कि 


१. मधुसूदन सरस्वतीः सिद्धान्तविन्दु--'अज्ञान प्रतिविम्बित चैतन्यमीश्वरः, बुद्धिप्रति- 
बिम्बितं चैतन्यं जीवः, अज्ञानोपहितं तु विम्बचैतन्यं शुद्धमिति संक्षेपशारीरककाराः । 
अनयोश्च (विवरण संक्षेपशारीरककारपक्षयोः ) बुद्धिभेदाज्जीवनानात्वम्‌ । प्रति- 
विम्वस्य च पारमाथिकत्वाज्जहल्लक्षणैव तत्त्वमादिपदेपु । इममेव प्रतिविम्बवादमा- 

| चक्षते ।' पृ० २८ (गे० ओ० सी०); 
अद्वैत ब्रह्मसिद्धि:--चतुर्थो मुदूगर॒ प्रहार: । पृ० २०३; ब्रह्मानन्द लघु-चन्द्रिका 
(अद्दैतसिद्धि व्याख्या) “अविद्या प्रतिविम्बभन: प्रतिविम्बयोरीश-जीवत्वे तु अविद्या- 
विस्धत्वोपहिता चित्‌ तथा |" १४ सं्षेपशारीरककृतः । 9० ४५३ पंक्ति १३- 
१५। तथा 
महामहोपाष्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर---'संक्षेपशारीरककृतां प्रतिब्रिम्ब- 
मिहेष्यते ।!! (सि० वि० उपोद्धात) । 

२. संक्षेपशारीरक, १॥१६६--'साभासाज्ञानवादी यदि भवति पुनर्ब्रह्मशन्दस्तयाऽहं । 
"शब्दोऽहंकारवाची भवति तु जहती लक्षणा तत्र पक्षे॥?' १॥३२३--'साभासमेत- 
दुपजीव्य चिदद्वितीया संसारकारणामिति प्रवदन्ति घोराः ।1 साभासमेतदिति संसृति 
कारणत्वे द्वारं परं भवति कारणता दुशस्तु ॥; २।१६४--'अज्ञानि ब्रह्मजीवो 
भवति च स्पष्टमज्ञातमस्य प्रागस्पष्टं सदन्तःकरणनिपतित ` ज्योति राभासयोगातु ॥ 
चैतन्येक प्रतिष्ठं स्फुरति न हि तमस्ताहृशं यादुशं तद्‌ बुद्धिस्था भासनिष्ठं स्फुरति 
तदुचितं जीवमोढ्यामिघानम्‌ ॥; २1४४५ तथा ३1४८ | 


पंचप्रक्रिया--प्रथम प्रकरण, पु? १३ 'साभासाज्ञान"ः"` `" "*' 1' द्वितीय प्रकरण, 
पृ० २१--'ज्ञानादग्ा मासमाबरूपं शिष्यं परस्युपदेशट्त्वासंभवाद्‌ विदुषो जीवन्मुततेः 
प्रयोजनामावात्‌' +++ ४ तथा पंचम प्रकरण पृ० ५० -५२ । “अविद्यावस्थायां तु 


क्रमश: 


१७४ [ अहत वेदान्त में आमासवादं 


बह एकान्ततः प्रतिविम्ब के ही नहीं, पर आमास-प्रस्थान के भी समर्थक थे । 'तत्त्वमसि' 
महावाक्यघटक “तत्‌? और 'त्वम्‌' पदों के वाच्याथं निरूपण के प्रसंग में चिदामास 
और चिस्प्रतिविस्व* दोनों के साथ-साथ उपत्यास से मी यही निष्कर्ष निष्पन्न होता है । 
उनका सिद्धान्त निरूपित करने के पूर्व इनका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 


व्यक्तित्व र 


सर्व'ज्ञात्ममुनि मर्द तवेदान्त के लब्व प्रतिष्ठ आचार्यं हँ । इनका दूसरा नाम 


नित्यवोघाचार्यं था । इनकी प्रमुख रचनायें निम्नलिखित हैं-- 


२. 


> 
x, 


(१) संक्षेपशारीरक 
(२) पंचप्रक्रिया* तथा 
(३) प्रमाण लक्षण ) 


संक्षेपशारीरक (१८) भोर पंचप्रक्रिया के प्रथम द्वितीय प्रकरण की पुष्पिका में 


साभासाजानद्दारेण णुद्रस्यैव ब्रह्मणः प्रकृतिनिमित्तकारणत्वं ईश्वरत्वं साक्षित्वं च 
कार्य प्रपंचमीशितव्यजीवभेदं दृश्यं चापेक्ष्य भवति; यथा शुद्धस्यैव प्रत्यगात्मनस्सा- 
भासकार्यकरण संवन्धद्वारेण नियोजत्वकर्तृत्व मोवतृंत्वप्रमातृत्वसम्वन्यः, न कार्यकरण- 
संघातादिविशिष्ट तद्वत्‌ । तदुकतं'"* `" ' इति । तस्माद्‌ ब्रह्मेव संसरति साभासस्वा- 
विद्यया स्वविद्यया च ब्रहमवमुच्यते 1१ तथा पृ० ७०-७१-~'तत्स्मात्सामासप्रत्यर- 
ज्ञानमेत्र परमात्मनः क्षेत्रक्षेत्रज्ञा्मकजगत्कारणत्वे द्वारम्‌ । *** अन्न क्षेत्रज्ञशब्देन 
पुर्यप्टकोपाधिपतितचिदामासग्रहणम्‌ ॥। 


सं्षेपणारीरक--“उपाधिमोपाधिकमान्तरं चिदाभासनं चित्प्रतिविम्वकं च। 
चिदिचिम्तभेत्रं चतुरः पदार्थान्‌ विविच्य जानीहि तदर्थं माजः॥ तया स्वमरयेऽपि 
चतुष्टयं तद विवेचनीयं निपुणेन भूत्वा । मतिश्चिदामासनमेवमस्यां विम्वं तदीयं 
प्रतिविम्वकं च ॥ तथा उपाधिरजानमनादिसिद्धमस्मिंण्चिदामासनमीश्वरत्वम्‌ । 


तदन्विता चित्‌ प्रतिविम्वकं स्यादुदीरयते णुद्धभिदेवविम्वम्‌ । (२७५-२७७) 
अध्याय ३। 


मद्रास विश्वविद्यालय से १६४६ में प्रकाशित । 


“The pramanalaksana, a work on the epistemology of 
the,Mimansas was composed by Sarvajnatman.’’ 


(T.R. Chintamani: Introduction on Pancaprakiya) 


सर्वज्ञात्ममुनिसम्मत आभास-प्रतिविम्व समन्वयवाद [] १७५ 


सव'ज्ञात्मनु ने अपने गुरु का नाम देवेश्वराचार्य बताया है । संक्षेपणारीरक के व्याख्या- 
कार मधुसूदन सरस्वती" और रामतीर्थ* तथा पंचप्रक्रिया के टीकाकार भानन्दगिरिरै 
ने देवेश्वर का अर्थ सुरेएवर किया है । प्रोफेसर हिरियन्ना भी इससे सहमत हैं।* इन 
प्रमाणो के होते हुए भी पंचप्रक्रिया के विद्वान्‌ सम्पादक डा० टी० आर० चिन्तामणि 
ने सर्वज्ञात्मन्‌ को सुरेश्वर का शिष्य नहीं माना हे ।£ वस्तुस्थिति कुछ भी हो पर 
मधुसूदन आदि आधुनिक अहैत वेदान्तियो के बहुत पूव' १३ची शताब्दो से ही आनन्द- 
गिरि ने सरव'ज्ञात्मन्‌ को सुरेश्वर का शिष्य मान लिया है । भोर इस प्रचलित परम्परा 
का अपलाप तब तक असंभव प्रतीत होता है जव तक आचार्य शंकर और संक्षेपणारीरक 
के समयान्तर में देवेश्वर के नाम से सुरेश्वर व्यतिरिक्त अन्य किसी अद्वेतवेदात्ती की 


१. इदानीं स्वगुरुं वातिककारं पूजयति--यदीयेत्ति ॥ देवेश्‍वरस्य सुरेश्वराचायंस्य ते 
पादरेणवो जयन्ति, सर्वोत्कर्षेण वतंन्ते, तान्‌ भत्यस्मि प्रणत इत्यर्थः 1'***** सुरपद- 
स्थाने देवपदप्रयोगः साक्षाद्‌ गुरुनामाग्रहणाय, 'गुरोर्नाम न गृह्णीयात्‌’ इति स्मृतेः ॥ 
(सारसंग्रह्‌ पु» १४-१५) 

२. इदानीं साक्षात्‌ गुरु सुरेश राचायं अभिपूजयति-यदीय संपर्केति । (अन्वयार्थबोधिती) 

३. सम्प्रति प्रकरणस्य सांप्रदायिकत्वेन विद्वद्भिराचरणीयत्वमिति आदशंयति । 
श्रीमदिति । तस्य गुरोइक्तसंशावतो गीस्फुटे विकसिते," ' ° `` °। (पंचप्रक्रिया टीका, 
प्रकरण १ पृ० १५) 

¥. M. Hirriyanna: Surcsvara And Mandana Misra (The 
Journal of Royal Asiatic Socicty of the Great Britain 
And Ireland for 1923, 0, 260 lines 5-6) and Surcsvara 
and Mandana Misra, The Journal of Royal Asiatic 
Socicty of the Great Britain and Ireland for 1923. Foot 
Note, p. 96. 


५. According to prof. Hirriyanna, the Istsidhi cannot be 
earlier than 850 A. D.; but how much later we are 
unablc to say. We can certainly say, that he could not 
have been the pupil of Suresvara who must be referred 
to the closing years of the 7th Century and ‘the begin- 
ning of the 8th century A. 10.0 

(Introduction p. vi, lines 28 to 33) 


१७६ (1 अद्वैत वेदान्त में आमासत्राद 


स्थापना न हो जाय ! संक्षेपणारीरककार के द्वारा व्यास और शंकर के पश्चात्‌ तुरन्त 
देवेश्वर का भभिपुजन भी संमवतः इसी तथ्य का समर्थन करता है । 


प्रमुख मौलिक सिद्धान्त 


(१) जगतुकारणता विषयक्र :--जगत्‌ के जन्मादि का उपादान ईश्वर है या 
जीव या शुद्ध व्रह्म ? इन पक्रों में विवरणकार" तथा आमासवादी आचार्य मुरेश्‍वर * ने 
प्रथम पक्ष का समर्थन किया है। अवच्छेद प्रस्थान के प्रतिण्ठापक मंडन मिश्र की 
ब्रह्मसिद्धि में द्रिवीयरक् समर्थित हे 1? परन्तु सर्वज्ञात्ममुनि इन दोनों में से किसी मी 
पत्न पर अपनी आस्या न रुख कर शुद्ध ब्रह्म को जगतु का उपादान कारण मानते 
हैं (४ मधुसूदन सरस्वती आदि विद्वानों ने संक्षेपशारी रक के शुद्ध ब्रह्म को अविद्या विम्व- 
त्वोपहित चैतन्य बताया है ।” अतः जगतु को चिदु उपादानक कहने का अभिप्राय यह 
नहीं कि गर्व नात्मतू जगत्‌ की सृष्टि में अज्ञान का कोई उपयोग नहीं मानते । कूटस्थ 
ब्रह्म में स्वत: कारणता नहो वन सकती । अतः उन्होंने स्पप्ट कहा है कि अद्वितीय चित्‌ 
सामाश्च अर्यात्‌ विदा मास खचित अज्ञान को उपाधि रूप से पुरस्कृत करके संसार की 


१. पंचवादिका वियरण--्तस्मादनित्र चतीयमाग्राजिशिप्द कारणं ब्रह्मे तिप्राप्तमु 1 
(पचम वर्णक, पृश ६५२-५३) तबा--तम्माज्जन्मदिनिमित्तोपादनकारण्ण सर्वं 
ब्रह्मेति सिद्धम्‌' । (सप्तम र्णाक, प्र० ६९३) 1 गीद्ब्रह्मानन्दी पृ ० ४८३, ५ पंक्ति 
१३-१६, सिद्धान्तलेशमंग्रह, पू० ६५-६६) 


टू १) 


तेन तेनात्मकार्येग स्वात्मामासतमोव धि: ॥ 

त्रिग्रिप्टः सलृने विण्णूस्तेजोबन्नादिमायय्रा ॥ वृ० झ० मा० वा० १८१६ तथा 

प्रस्तुत शोच प्रवन्ध का ठृतीय अव्याय पृ० ७५-७७ । 

दे. पँचपादिका विवरण, सप्तम वर्णक तथा तात्ययंदोपिका, पृ० ६६: | 

४. अविद्यावस्याया तु सामासाजानइुबारेण शुद्ध्यै ब्रह्माणः प्रकृतिनिमित्तकारणत्वं 
डन सालित्व च कार्यप्रपंचमीणितव्यजीवभेद दृश्य चापेद्रय मवति, यथा 
शुद्स्यव प्रत्यगात्मनस्सानासकार्येकरणसम्वन्थ द्वारे नियोजत्व कर्तृत्व सोकलृत्त 
प्रातृद सम्बन्य:, न कार्यकरणसंबातादिविशिष्टस्य 17 (पंचप्रक्रिया, पृ० ५०-५१) 
तथा संत्ेयशारीरक, १। ५३ ६ निमित्ते च योनि यत्कारणं तवु, परत्र सत्रम्य 
जन्मादिमाज; 1 इति स्पप्टसाचप्ट एपा थुति नः, कर्थ सिद्धवल्लक्षर्ण सिद्धिवाह्मम्‌ 1 

१, बिज्ञानोपदिनँ तु विम्बचेतन्ये शुद्धमिति मंत्ेउगारोरककारा: ॥। (सिद्धान्तविन्दुः, 

तथा सथुचर्द्रिका- अविद्याव्रतिदिस्वमनः प्रतिडिम्बयोरीमजीवत्वपत्ते नु अविद्या- 

विम्दोत्वापहिला यितु तया (जगदुवादानम्‌ इस्पर्यः) पृ० ४५३ पं० १४ न 


सर्वनात्ममुनिसम्मत भामास-प्रतिचिम्व समन्वयवाद [] १७७ 


कारणता का निर्वहण करता है 1१ यद्यपि शुद्ध बह्म संसार की कारणता में अन्नानो- 
पजीवि है तथापि अजान को जगत्‌ का परम उपादान कारण नहीं माना जा सकता 
क्योंकि चेतन से भिन्न जो कुछ मी संसृति का कारण है बह जड़ होने के कारण 
वेदान्त सिद्धान्त में परमकारण नहीं हो सकता । ईक्षतेनशिव्इम्‌' (ब्र० सू० ३।१।५) 
आदि सूत्रों के द्वारा भगवान्‌ वादरायण ने भी कहा है कि चेतवाधिष्ठित कोई मी जड 
संसार के किसी कार्य का कारण नहीं. हो सकता केवल कारणता में द्वार बन सकता 
है 1* अज्ञान भी जड़ पदार्थ है इसलिए वह जगत्‌ की कारणता में द्वार या सहकारि मात्र 
है 1३ अज्ञान का यह द्वारत्व चिदाभास खचित होने से ही सम्मत है अन्यया जड़ अनजान 
में उद्धारता कैसी ?९ "आत्मन: आकाशः सम्भूतः? (तै० ३० शा रा १) इत्यादि 
श्रुतियों के अवप्डम्म से भी अजान विशिष्ट चिदात्मा को जगत्‌ का उपादान मानना 
उपपन्न नहीं, बयोंकि प्रकृत श्रुति में आत्मा आदि पदों का वाच्य विशिष्ट ब्रह्म नहीं, 
प्रत्युत सवोपाधिरहित विविजेप परम चेतन निगदित है । अतः विशिष्ट वाचक आत्मा 
मादि शब्दों की शुद्ध ब्रह्म में लक्षणा कर लेनी चाहिए । शवलता झू उपाधि के 
समन्वय से परब्रह्म आत्म? पद का वाच्य होता है । इसीलिए साघारणतः मनुष्यां को 
यह भी भ्रम हो जाता है कि आत्म-पद-वाच्य शवल ब्रह्म है ।* अद्वेत वेदान्त के अनुसार 
लक्ष्य ब्रह्म का जगत्कारणत्व विशेषण नहीं, अपितु उपलक्षण है। और यह सिद्धान्त 
तमी उपपन्न हो सकेगा जव शुद्ध चैतन्य को जगत्‌ का कारण मान लिया जाय | यदि 


१. 'साभासमेतदुनेजीव्पचिद्द्वितीया संसारकारणमिति प्रवदन्ति घीराः। (१।३२४- 
संक्षेपशारीरक) 

२. संलेपशारीरक--१1३२४-२५ । 

३. वही, 'साभासमेतदिति संसृति कारणत्वे द्वारं परं भवति कारणत्ता दृशस्तु ।' 
(१।३२३, १।३३२ तया--'अज्ञातत्तञज्जचटना चिदधिक्रियायां द्वारं परं भवति 
नाघिङृतत्वमस्याः ।' (१1५५५) 1 अन्यार्थ प्रकाशिका (संल्लेपशारीरक टीका) 
"कारणता तु दृशश्चिदात्मन एव तस्य कूटस्वतया स्त्रतो जगद्यत्वेतावि मविसम्भवा- 
त्तस्य ससृतिकारणत्वे द्वारं सहकारिमात्र परं मवति ।' पृ० २७८ प्रथम नाग] 
बद्वतरत्मरक्षणम्‌, १० ४२, पंवित ३६-३६; पृ० ४३, पंक्ति ३-१० तथा 
पंक्ति ३४-३६ 1 


४. 'जङस्यास्य, द्वारमपि कथमित्यत आह~-साभासमेतदिति । इति यत्त एतदन्नं 
सामासमतो द्वारमिति योजना । पृ० २७८ 1 

५. स क्षेपयारीरक--१।३२६-३० 1 
१२ 


१७८ ए मदु त वेदान्त में आमासवादं 


"अज्ञान या अज्ञान विशिष्ट चेतन को जगत्‌ का कारण स्वीकार किया जाय तव यह 
कारणत्व शुद्ध ब्रह्म का उपलक्षण न होकर विशेषण वन जायगा क्योंकि भन्यगामी वस्तु 
द्वारा अन्य वस्तु उपलक्षित नहीं होतो ।१ वह घमं उपनक्षण कैसे हो जो अपने लक्ष्य 
सें कमी मी रहता ही नहीं 1* अत: सवज्ञात्म तंत्रित मदय शासन के इस स ग्रहात्मक 
वाक्य का अनुमोदन उपयुक्त होगा कि सकल वाणी और मन से अगोचर अन्ञानोपहित 
शुद्ध ब्रह्म सकल वाचिकादि व्यवहारो का विषय होता है।१ लोक में जड़ पदार्थो की 
ही उपादानता देखी जाती है अतः सच्चिदानन्दमूत्ति चैतन्य की समस्त प्रपंच के प्रति 
उपादानता कैसी ? इस आक्षेप का समाधान करते हुए सक्षेप शारीरककार ने कहा है 
कि जैसे विचत्र स्वप्नमृष्टि में प्रत्यगात्मा उपादान है और ऊर्णवाम सूत्रों के प्रति उपा- 
दान है अथवा जैसे केश लोम आदि में पुरुष उपादान है जैसे ही कूटस्य चेतन जगत्‌ फे 
प्रति उपादान है 1४ यदि जगत्‌ चेतनोपादानक है तो उसे चेतन होना चाहिए--यह 
शंका भी निराघार है क्योंकि ऊपर यह कहा जा चुक्रा है कि सवज्ञात्ममुनि माया को 
जगत्‌ का द्वार कारण मानते हँ । माया की द्वार कारणता मानने से जगत्‌ में माया 
के जाब्य का अनुगम उसी प्रकार हो जायगा जैसे कि मृत्तिका की श्लक्षणता घटादि में 
अनुस्यूत हो जाती है 1% 
उपर्युबत विवेचन से स्पष्ट है कि सव ज्ञात्मन्‌ जगत्‌ के तीन कारणों-(१) 
अद्वितीय चित्‌ (२) आमास ओर (३) अज्ञान में अद्वितीय चित्‌ को जगत्‌ का मुख्य 
अर्थात्‌ उपादान ओर निमित्तकारण तथा आमास ओर अज्ञान को जगत्‌ का द्वार 
अर्थात्‌ सहकारि कारण मानते हैं । 
लक्ष्य का लक्षण त्रेविध्य एवं जगत्कारत्व को शुद्ध ब्रह्म में उपलक्षणता 
इस लोक में लक्ष्य के त्रिविध लक्षण विश्रुत हैं--(१) स्त्रलक्षण (२) विशेषण 
स छेपणारीरक--१। ३३३-३४ । 
वही, १। १३१ । 
वही, १।३३१ तथा अद्वेतरत्नरक्षणम्‌, पृ० ४३ पंक्ति ६-१० । 
उपादानता घेतनस्यापि दुष्टा 
यया स्वप्नसर्गे विचित्रे प्रतीच : 1 
यया चोणंनानत्य नुनेपु पुंसां 
यवा केश लोमादि मृष्टा च दृष्टा । (सक्षेपतारीरक--१।१४५) । 
५. सिदान्तनेशनंग्रहः-- 'अकारणमवि द्वारं कार्ये अनुगच्छति । मुद रव तदगतलक्षण- 
त्वादेरपि घटे अनुगमनदर्गनादित्याहुः | प्रथम परिच्छेद, पृ० ७८ | 


XN 


+ 
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तया (३) उपलक्षण 1^ जो पदार्थ लक्ष्यवस्तु में उपलब्ध होता है बोर अमध्य पदाथा 
से निःशेपतः लक्ष्य को पृयक-पृथक्‌ करके वताता है, उसे लक्षण कहते हैं अर्यात्‌ जो 
घमं निःशेपतः सजातीय और विजातीय पदार्थों के व्यावर्तक होता हुआ जित धर्मी 
में उपलब्ध होता है, उसे लक्षण कहा जाता है ।* बह त्रिविध लक्षणों का सामान्य 
लक्षण बताया गया हे । सम्प्रति प्रत्येक का लक्षण कहा जाता हे । 

(१) स्वरूप लक्षण स्वलक्षण--जो लक्ष्य का स्वरूप होते हुए भी लक्ष्य का 
लक्ष्येतर समस्त परार्थो से साक्षात्‌ भेदक होता है, उसे लक्ष्य का स्वर्पभूततया ही 
लक्षण कहते हैं 1 यवा लोक में आकाश का zk स्वल्पलक्षण सं, 'छिद्रम्‌' आदि तथा 
जल का “जलम्‌? और “द्रवम्‌? इत्यादि है 

(२) विशेषण लक्षण -जो लध्य वस्तु में स्वानुरक्‍त अर्यात्‌ स्वविशिष्टवुद्धि 
का जनक होता है, उसे विशेषण लक्षण कहा जाता हे जैसे अश्व का केशरादि। 
केणरादि अश्व में विद्यमान एक ऐसा विशेषण है जो अपने लक्ष्यभूत अश्व को अन्य 
पदार्थो से व्यावृत्त करता है तथा स्त्रविशिष्ट बुद्धि के जन्म में कारण हे 10 

(३) उपलक्षण लक्षण--लक्ष्य वस्तु में स्वविणिप्ट बुद्धि हेतुता को छोड़कर 
उपलक्षणकाल में लय स्वल्पान्तभूंत न होने पर मी जो लक्ष्य का व्यावत्तंक होता है 
उसे उपलक्षण लक्षण कहते हैं, जैसे "काकवद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌? का काक पद । वहाँ 
पर काक न तो गृह का विशेषण है ओर त स्वरूप; फिर भी कदाचित्‌ पूवंवृत्तिता 
के कारण देवदत्त के गृह का व्यावर्तक है । इस उमनक्षण लक्षण को तबदस्थ लक्षण 
मी कहा जाता हे 1“ न 

असहाय परिग्रह चिद्मस्तु का विश्‍व--उद्‌मवत्थिति लब प्रकृतित्व रूप जो 
लक्षण है, उसे उपलक्षण कहना चाहिए क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म झप लक्ष्य पद को 
शक्ति का विरोघ नहीं होता । जगत्कारणत्व को उपलक्षण मानने पर जगत्‌ या 


नोन 
१. सक्षेपशारोरक-१1५६१४। 
२. अन्वयार्थ प्रकाशिका (संझेपञा रीरक टोका) वब्चधय निःजेपतः सजातीय विजा- 
तीय व्यावर्तकं वस्तुनिप्ठं उपलम्पते तत्तस्य ल्षणमित्युक्‍्तं नवति 7 (१५५४ 
पृ० ४६६) 
३. सलेपजारीरक १।५१६। 
४. वहीं, १।५१७। 
भू, सलेपशारोर॒क--१1५१८॥ 


१५० [1] अहैत वेदान्त में आमासवाद 


उसके पदार्थों के लक्ष्यमृत ब्रह्म की जगत्‌ के निखिल पदार्थों से व्यावृत्ति होगी और 
जगत्‌ कारणत्व ब्रह्म का विशेषण एवं स्वरूप न वन सकेगा। इस प्रकार ब्रह्म को 
अपरिच्छिज्ञता वनी रह जायगी किन्तु यदि जगत्कारणत्व को विशेषण माना जाय 
तो विशेषण यावदविशेष्यभावी होने के कारण ब्रह्म को परिच्छिन्न चना देगा । मतः 
जगत्कारणत्व को उपलक्षण मानना ही युक्तिसंगत है। सजातीय एव विजातीय 
वस्तु से किसी वस्तु का व्यावर्तन करना लक्षण का प्रयोजन है किन्तु अहत वाद में 
अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं । अतः व्यवच्छेयामाव होने के कारण च्यावृत्ति 
रूप लक्षण का प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकता है ? इस आक्षेप का उत्तर देते हुए सक्षेप 
शारीरककार ने कहा है कि यद्यपि परमां दृष्टि से ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं तथापि 
अविद्या कल्पित अनन्त परिच्छिन्न पदार्थों से ब्रह्म के व्यवच्छेद को सिद्धि करने के लिए 
लक्षण-प्रयोजन की हानि नहीं । इसके अतिरिक्त प्रधान एवं परमाणु आदि को 
जगत्कारण मानने वाले साँख्यादि के मत से जगत्कारणभूत पर ब्रह्म की परिच्छिन्नता 
प्राप्त होती है जिसके निपेघ के लिए जगत्कारत्व को ब्रह्म का उपलक्षण बताया गया 
है । यतो वा इमानि भूतानि? (तै० ३1१1१) इत्यादि वाक्य को अनुमानवादी नैयायिक 
वहासदुमभावसाधक अनुमान प्रमाण मान लेते हैं पर यह उपयुक्त नहीं, क्योंकि सत्‌ 
ब्रह्म का जो जगज्जन्मादि लक्षण कहा गया हे वह ब्रह्म के चिद्‌ रूप से उपदिप्ट है 
प्रमाणरूप से नही ।* इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म में जगज्जन्मादि कारणता को चिह्न या 
उपलक्षण मान लेने पर कपमपि अद्वेतसिद्धान्त की हानि नही होती । 

(२) आध्यासकारणता-विचार---(क) घर्मो का सामान्य जान (स) प्रिविध 
दोष (प्रमेथगत दोप, प्रमातृगत दोष ओर प्रमाणगत दोप) तथा (ग) आरोप्य सजातीय 
वस्तु के स स्कार---ये तीन अब्यास के कारण माने जाते ह. । अध्यस्त और अधिष्ठान 
का साहश्य प्रमेय दोप है । यह आत्मा ओर जनात्मा के साहश्य की उपपत्ति सस्तत्स्त 
ओर आन्तरत् घर्मो के द्वारा सम्भव है । आत्या में वास्तविक और अनात्मा में काला- 
निक चस्तुत्त लात्मा तथा अनात्मा के अध्यास का प्रयोजक होता है 1 अन्त:करण देशस्थ 
अज्ञान की विक्षेपराक्ति में विद्यमान प्रारव्यरूप स र्फार को प्रमातृदोप कहा जाता हू । 
बात्मा में आत्मस्वरुपातिरिक्त कोई प्रमाण न होने घे कारण तत्वर्रूपरय अविद्या को 
प्रमाण दोप कहा जाता है । 

सव जात्ममुनि अध्यास के निमित्तसूप से प्रसिद्ध उपयुक्त साद्श्य्ञान इत्यादि का 
१. जन्मादि लक्षणमिदं जगतो यदृत्तं सदु्रह्मगस्तदिर चिह नतयोपरप्ट्मु ॥ 

नार्मिन्प्रमाणमपरे पुनरेतदेव ब्रह्म प्रम गणमनुमानमुदोरयन्ति 11) 
(साल मा० १।५-३८) तथा १1५८३ | 
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सभी अध्यास भुमियो में साव चिक अनुगमाभाव देखकर इन तीनों का अध्यास कारणः 
त्त्र नहीं मानते ।* सादृश्य ज्ञान की अनुपपत्ति प्रदर्शित करते हुए उनका कहना है कि 
आत्मा के साथ ब्राह्मणत्वादि जाति का सादृश्य लेश न होने पर भी आत्मा में 'द्विजोऽ 
स्मि’ और 'ब्राह्मणो$स्मि' इत्यादि जाति का अध्यास हो जाता हे । आत्मा और जाति 
दोनों निरवयव हैं अत: “भूयोऽत्रयवसामान्य योगः” रूप से पारिभाषित सादृश्य यहाँ कैसे 
वनेगा ?* विययगत तथा करणगत दोष भी सर्वत्र संभव नहीं 13 प्रमाण फल रूप 
घटादि ज्ञान में तातिकों को जो वेद्यत्रादि का भ्रम होता हे, वह विषयगत या करणगत 
दोष से नहीं हो सकता क्योंकि शान स्वयं प्रकाश है तथा अविषय ओर करणागोचर 
है । त्रिविध दोषों में से प्रमातृगत दोष से अवश्य भ्रम माना जा सकता है किन्तु यह 
प्रमातृदोप सक्षेप शारीरककार के शब्दों में केवल मोह हो सकता है । इस मोह को ही 
वह अध्यास का पुष्कल कारण मानते हैं (अपि तु भवति मोहात्केवलादेवमेव सं० शा० 
१।३०)४ कहने का आशय यहु है कि सादुश्यज्ञानादि तीनों अध्यास के हेतु नहीं माने 
जा सकते, केवल अज्ञान अध्यास का हेतु है । प्रौढिवाद का अवष्टम्भ ग्रहण करते हुए 
सक्षेपशारीरफकार का कहना है कि यदि सादृश्य ज्ञानादि को अध्यास का कारण 
मानना आवश्यक ही हो तो इन सब (सादृश्यादि) को चैतन्य में उपचारतः कहा जा 

सकता है ।४ यह सामाधान सर्वज्ञात्मत्‌ के बुद्धि की उत्प्रेक्षा हो यह बात नहीं, क्योंकि 


१. सादृश्यवी प्रभृति न नितयं निमित्तमध्यासभूमिषु जगत्यनुगच्छतीदम्‌ । 
ब्राह्म प्यजाति परिकल्पनमात्मनीष्टं जात्यानसाम्यमुपलब्धमिहास्ति किंचित्‌ ॥ 
वही, १1२८ तथा डॉन वी० पी० उपाध्याय: विवरणादि प्रस्थातविमशेः-- 
'यच्चोक्तं प्र मात्रादिगतदोषोऽष्यासहेतुस्तन्म प्रभात्रादिदोषमन्तरेणाऽऽप्यध्यास-- 
स'भवात्‌ । दृश्यते हि यद्‌ द्विजोऽस्मि, ब्राह्मणोऽस्मि इत्यात्मनि जातेरध्यासो भवति 
आत्मना सह जातेस्सादुश्यलेशविरहेऽपि ।' पृ० ८ 

२. सं० शा० १ २६ । 

३. वही-१।३० । 

४. १1२७---/अध्यस्ततां प्रति समर्थमबोधमात्रमन्योन्यरूप-मि्ुनीकरणे निमित्तम्‌ ॥' 

५, वही-१।३६ तथा सुबोधिनी (संक्षेपशारीरकटीका)--'तथा ह्न्तः-करणस्य देहेन्द्रि- 
याद्यपेक्षया प्रत्यवत्व' स्वच्छत्व चास्ति चैतन्यसादुश्यं सांशत्वमपि चैतन्यस्याविद्या- 
वशादखंडस्यावि जीवत्व-त्रहात्वाद्यात्मकमस्ति पराक्त्वमपि साभासान्तःकरणे तद- 
विविक्तत्वेन स्पष्टीभावादविषयतामिवापननस्य शक्यमुस्मेक्षि तुमना दित्वाच्च पूर्वा- 

- पूर्वापेक्ष या सर्व मिदमुत्तरोत्तराध्यासे शक्यससर्थनमिति भावः ।' 
(पृऽ ५८, प्र थमोभाग:) 


१८२ [7 थवद्वौत वेदान्त में आभासवाद 


भगवानु भाष्यकार के “न तावक्यमेकान्तेना विपयो$स्मत्परत्ययविपयत्वात इस अव्यास-- 
माप्य के द्वारा मी समवित हे ।” वास्तविक तथ्य तो यह हैँ कि एक-मात्र सामास 
अज्ञान ही अपने और समस्त आभासात्मक जगत्‌ के मध्यास में कारण है तथा इस 
अजान को अपने अध्यास में अन्यतम अज्ञान की वैसे अपेक्षा नहीं जैसे कि भेद को 
घटादि तथा अपने को मिनन करने में अन्य किसी भेद की आवश्यकता नहीं होती 1* 
(३) अधिष्ठान और आधार में अन्तर तथा शान्यवाद का खंडन 


आत्मा तया अनात्म जगतु का परस्पराध्यास मानने पर अनात्मा में अध्यस्त 
होने के कारण अनात्म जगनु के अधिष्ठान भुत आत्मा के मिशथ्यात्र एवं वाध्यत्व की 
प्रसक्ति तथा घुन्यवाद की आपत्ति होती है--इस प्रकार के कुछ विद्वानों के बाक्षेप के 
परिहारार्थं संक्षेपशारीरककार का कहना हैं कि 'कार्य सहित अज्ञान के विपयीभूत 
अर्थात्‌ अन्नानावृत वस्नु की अविष्ठानसंत्ञा प्रसिद्ध है, मध्यास के आाधारभुत वस्तु की 
नहीं 17१ सवनात्मनु के प्रस्तुत कथन मे यह सिद्ध होता है कि “अध्यस्त के आधारडूूप 
से मासमात जुक्ति के इदर्मण को अधिप्ठान नहो कहा जा सकता तथा बनानावुत्त वस्तु 
में संगृष्टतया अध्यस्त अधिप्ठानांश आचार है! कहा मी गया है कि--अतत्रूपोजपि 
तदूपेणा रोप्यबुदढ्धीस्कुरन्ताघारः ।' अविप्ठान के होने पर अब्यास और बव्यास के होने 
पर अधिप्ठान होता है अत: अधिप्ठान ओर अव्यास परस्पराश्रय है । मध्यास तथा 
अधिप्ठान के परस्पराशित होने के कारण आधार कमी अधिप्ठान नहीं वन सकता 17 
इस प्रकार अधिप्ठान और आवार में महानु अन्तर है । शुवत्यादि विशप अंश अधिप्ठान 
है तथा इदमादि सामान्य अंश आघार है । मुवोधिनीकारादि के शब्दों में 'जिस शुक्त्यादि 
विशेष अंश के अज्ञान से रजतादि को प्रतीति होती है उसे अधिप्ठान कहते हँ तथा 
जिस इदमादि सामान्य अंग की निष्ठता से मिथ्या रजतादि भासित होते हूँ, वह माघार 


१. सं० घ्रा १४०] 
२. भिदं च मेद्यं च मिनत्तिमेदो य्वेवभदान्तरमन्तरेण । 
मोह च कार्य च विमि मोहरतथैव मोहान्तरमन्तरेश ॥' 
(संलेपशारीरक १1५५) 
“समिद्धा सविलासमोहविपवे वस्तुन्यधिप्ठानगी--- 
सांउबारेख्यसनस्यथ वन्तुनि ततोळ्याने महानु संञ्रमः 11? 


शि] 


(वही-21३ १) 
४५ सारसग्रह:, पु० ४१ ! 


५. नि चासावधिष्ठान मवितुमहंनि, परस्पराश्रयातू, अधिप्टाने मत्यव्यासोऽव्यामे 
सलवेधिस्यानमिनीलि नाग: ॥१ (बही पू० ४११ नथा नुवोधिनी, पृ० ५२) । 
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है ।' ऐसी स्थिति में इदमादि सामान्य अंश ही वाध्य होगा क्योंकि वह रजत रूप से 
स्फुरित होता है किन्तु शुक्त्यादि विशेष अंश के वाध्यत्व का प्रसंग नहीं उपस्थित होता, 
अतः अन्योन्याध्यास मानने पर अध्यस्त जगत्‌ निरघिष्ठान हो जायगा--यह केवल 
अविवेकियों की हठघमिता है 1१ अधिष्ठान और आधार का भेद मानने पर भी अहंकार 
में चेतन का अध्यास मानना होता । अध्यस्त सदैव बाधित होता है अतः चेतत 
बाधित हो जाने से पुनः शून्यवाद की प्राप्ति होगी- यह शंका भी उपस्थित करना 
उपयुक्त नहीं, क्योंकि यदि अन्योच्याध्यास में परस्पर दो मिथ्या वस्तु ही भध्यसित न होते 
तो उन दोतों के बाध्य होते के कारण शून्यता-प्रसक्ति हो सकती थी किन्तु यहाँ तो सत्य 
अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ और अतृत्‌, अर्थात्‌ पराक्‌ का परस्पर अध्यास होता है; त्रिफ़ालाबाध्य 
प्रत्यक्‌ कमी बाध्यं नहीं हो सकता अतः शुन्यवाद का प्रसंग कैसे होगा ?* 

(४) अज्ञानाश्रथ-विषयविचार-- 


सव ज्ञात्ममुनि ने संक्षेपसारीरक में अन्य भाचार्यो के हारा अनुमोदित बन्घ-मोक्ष 
व्यवस्था के साथ मतों का उपन्यास एवं खंडन किया है । इन आचार्यो के द्वारा सम्मत 
अविद्या का आश्रय एवं विषय क्या है ? यह भी इन उपन्यस्त मतों से विदित हो जाता 
है । अतः सर्वज्ञात्म-सस्मत अविद्या के आश्रयादि-निरूपण के पूर्व इन मतों का क्रमिक 
उल्लेख आवश्यक है । ति 

प्रथभ सत--व्यावहारिक तथा प्रातिमासिक समस्त एँत के कारणभुत एक ही 
अज्ञान का विषय ओर आश्रय क्रमशः विम्बात्मक ब्रह्म ओर अनन्त प्रतिबिम्बात्मक जोव 
है । एक होते हुए भी अज्ञान समस्त प्रतिबिम्बात्मक व्यक्तियों में उसी प्रकार बनी रहती 
है जैसे अनन्त गो-पिण्डो में गोत्वादि सामान्य 1२ 

द्वितीय सत--इस मत को मानने वाले आचार्यो का कहना है कि अज्ञान अनेक 
अर्थात्‌ प्रति जीव भिन्न-भिन्न हे । अज्ञान के समान जीव, ज्ञानी और भज्ञानी भी असंख्य 
हैं; जिनकी मुक्ति युग-क्रम से होती है । प्रस्तुत मत-प्रवतेको के अनुसार जीवाज्ञान में 
अनुगत होती हुई संसार प्रवतिनी माया ईश्वराश्चित रहती है 1४ 

तृतीय मत--इस मत के अनुसार जैसे एक ही गगन में पक्षी है भी भौर नहीं 


१, "केपांचिन्महतासनूनतमसां निवंन्धमात्राश्नयादु 
अन्योन्याध्यसने निरास्पदमिदं शुन्य जगत्स्यादिति ।' 
(सं० शा० १।३१) 
२, वही--१। ३२-३३ । 
३. संक्षेप शारोरक-- २। १३२ । 
४. वही णारा १३३। 
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मी है, उसी प्रकार स्वच्छ, चिद॒वपु, स्वमावविमल, असंग, शिव, गावत, निर्मेद, 
उत्पत्तिविनाश-रहित, निरवयव ब्रह्म में अविद्या हे और नहीं मी है ।* 

चतुर्थ मत--के अनुयायियों का कहना है कि कारणतारूप से कल्पित अज्ञान 
यद्यपि शुद्ध ब्रह्म में प्रविष्ट होता है तथापि उसका यह प्रवेग करोड़ों मनोलजण उपाधियों 
को रचकर और उनको द्वार रूप में स्वीकृत करके निरंण ब्रह्म में सम्भव है, निर्ढार 
होकर नहीं । उक्त मन सूक्ष्म रूप से सदा चैतन्पनिप्ठ होता हुआ भी अजान का 
नियामक होता है ।* 

पंचम मत--के अनुसार अज्ञान अनादितया सहज शक्ति के रूप में ब्रह्म में 
रहता हेर मोर यह अज्ञानि अर्थात्‌ ननायनानसम्बद्ध ब्रह्म ही अनेक बुद्धियों में प्रतिबिम्बित 
होता है । वन्ध तथा मोक्ष की व्यवस्था अज्ञान तथा अज्ञान-नाश पर निर्भर रहती है 1९ 

पष्ठ मत्र--हे प्रवर्तक आचार्यो का कथन है कि बाह्य तथा आध्यात्मिक वस्तु 
की जननी माया नगवान में आश्रित हे ओर अज्ञानी जीवों के प्रति दाशक अर्थात्‌ मछुए 
के जाल के समान विस्तार को प्राप्त होतो है तथा भगवदिच्छा से ज्ञानियों के प्रति 
संकुचित हो जाती है। चाहे यह सत्य हो अथवा मिथ्या, इसका संकोच और तदुबिलक्षण 
अर्थात्‌ विकास भगवानु में स्वमावसिद्ध है ।४ द्वितीय मत (जसमें प्रतिजीव अज्ञान-भेद 
माना गया है) से प्रस्तुत मत में साम्य होते हुए मी अन्तर है । द्वितीय मत में साधारण 
प्रपंच को ईश्वर मायाकृत और असाधारण प्रपंच को जीवाविद्याकत माना जाता है 
पर इस पक्ष में ईश्वर की माया शक्ति ही बाह्य तथा आध्यात्मिक वस्तुव्रात की 
जननी है 1१ 

सप्तम मत--इम अन्तिम मत्त के अनुसार अविद्या ब्रह्मविपया एवम्‌ जीवाश्नया 
है तथा जान-कर्म के समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।५ 

उपयुंवेत मतों के स्वीकार करने ते ब्रह्म में कल्पितत्व तथा माया के सत्यत्वादि का 

प्रसंग होता है अतः मवंज्ञात्ममुनि ने इन समस्त मतों का विस्तारपूर्वक संटन किया है५ 


१. संक्षेप शारीरक -- २। १३४। २. वही नरा१३५ 1 
३. 'अज्ञानमल्मित्ननादितया सहजशक्तिम्पमस्तीतजानि नहाचिन्मात्मिति यावत्‌ ।' 


(अन्वयाद्रेप्रकाणिका, २।१३६ पृ० ५३१) ¦ 
४, संक्षेपनारीरक---२।१३६ 
५. वही =-२।१३७। 
६. अन्वयार्थ काशिका, द्वितोयो भागः, पृ० ५३२ । 
७. संञ्ञेपनारीरक २।१३८ । 


८. वहा--२१२६ तथा आगे 1 
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और इस विषय में अपना मौलिक विचार प्रस्तुत करते हुए उनका कहना है कि ५ “इशवरो 
मूढ़ः? इस अनुभव के अभाव में प्रतिविम्वात्मक ईश्वर को अज्ञान का आश्रय नहीं माना 
जा सकता । यदि ईश्वर को अज्ञात का आश्रय माता भी जाय तो धृति-स्मृति-सिद्ध तथा 
लोक-प्रसिद्ध ईश्वर के सव ज्ञत्व का विरोध होगा । जड़त्वहूप से प्रसिद्ध जगत्‌ ज्ञान या 
अज्ञात किसी का आश्रय हो ही नहीं सकता और सुपुप्तिकाल में ` समस्त कार्यात्मक 
उपाचियों के विलीन हो जाने से अपरोक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में 9620 का स्फुरण 
नहीं होता अतः जीवाख्य प्रतिविम्ब को भी अज्ञान या ज्ञान का आश्रय नह माना जा 
सकता ।१ ईश्वर, जगत्‌ तथा जीव तीनों के अज्ञानाश्रयत्व के अनुपपन्न होने पर 
चितितत्त्व के अञ्ञानाश्रयत्व की सिद्धि होती है । पर चैतन्य भी अपने चैतन्य अथवा 
प्रत्यग्छप से अज्ञान का आश्रय हे, अद्वयानन्द रूप या ब्रह्मस्वरूप से नही क्योंकि अज्ञान 
अद्दैतवस्तु विपयाश्रय है--ऐसी प्रतीति नहीं होती ।* अज्ञान को प्रत्यगाश्चित मान 
लेने पर अद्यानन्द ब्रह्मस्वरूप से मूढता आदि को प्रशक्ति भी नहीं होती । यद्यपि 
कहीं-कहीं * निविर्माग, अद्वितीय चैतन्य को अज्ञान का आश्रय तथा विपय कह दिया 
गया है तथापि ऐसे स्थलों में सर्वज्ञातमन्‌ का आशय केवल यह प्रतिपादित करने 
में है कि बुद्धयादि स घातवेष्टितचैतन्य या बुद्ध यादिगत प्रतिबिम्व अथवा बुद्ध यादिगत 
आभास मात्र-जीव-अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता न कि यह प्रतिपादित 


करने में है कि अद्य ब्रहा अविद्या का आश्रय हे ।* उनका स्पष्ट कथन है कि 


१. पंचप्रक्रिथा--'नापीशवरस्य प्रतिबिम्बस्य सानाज्ञानाश्यत्वम्‌, ईश्वरो मूढ इत्याद्य- 
बुमदाभावात्‌ । ईश्वरस्य सर्व ज्ञत्वश्रुतिस्मृतिलोक प्रसिद्विविरोघाच्च। नापि 
जगतो ज्ञानाजञानाश्रयत्वम्‌, जड़त्वप्रसिद्धे नापि जीवास्य प्रतिविम्बस्य ज्ञानाज्ञानाश्रय- 


त्वम्‌, सुषुप्तिकाले सर्वोपाधिप्रलये जीवत्व' शक्तिमदविद्यायामवस्थितमिति 
पुनस्त्यानलियेनानुमेयमेव भवति, न तपरोक्षतया परोक्षतयावा सुषुप्तिकाले जीव- 
त्वस्य 'स्फुरणमस्ति' (विचार ५ पृष्ठ ५३-५४) 


'चैतन्यवस्तुविषयाश्रय एवमोहो नाईँतवस्तुविषयाश्रयकोऽप्रतीतेः |? 

३1१३) तथा “ब्रह्मणश्च प्रत्यग्छ्येणैव ज्ञानाज्ञानाश्न यत्वमुच्यते । 

नाज्ञाष्सिपमात्मानम्‌; इदानीमाचार्य त्रसादात्‌ । इदानीं जाचामी रि 

अत्यगात्माश्चयत्वातुसवात्‌ नाद्वयानन्दस्वरूपेण त्रह्मणोऽज्ञानाज्ञानाश्चयत्वम्‌, अद्वयान- 

स्वरूपं ब्रह्म मुढमित्याद्यवुभवाभावात्‌ 1? (पंच प्रक्रिया), पु० ५३ 

२. 'स० शा०--तै आश्रयत्व विपयत्व भागिनी निविभागचितिरेव केवला ।' (१1३१६) 
तथा 'कूटस्थे नतमस्विता न घटते नो विक्रिया तत्र न ; ।' 


(३७) 
४. “बुद्ध यादिवेष्टितचितो न तमस्वितेति अह्याश्रयत्वमुदितं तमसः परस्तात्‌ । (वही- 
३।१३) 


(स० शा०, 
अहमेतावन्ते कालं 
त । ज्ञानाज्ञानयोः 
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तम का ब्रह्माश्चित होना न तो अनुभवगम्प है ओर न आगम-समर्थित है । किसी अन्य 
प्रमाण से भी तम का ब्रह्माश्रयत्त्व तथा ब्रह्मविपयत्त्य नहीं सिद्ध होता, इसलिए अज्ञान 
प्रत्यक्‌ प्रकाशविपयाश्रय' है ।१ ब्रह्म में आज्ञानाभाव सिद्ध होता है अतः वलात्‌ जीव 
की भाज्ञानाश्रयता पुनः प्राप्त होती है--यह कथन, उपयुक्त नहीं; क्योंकि युवित निपुण 
आचायं जोवत्त्व को अज्ञान की आश्रयकोटि में प्रविष्ट नहीं करना चाहते । जीव मञ्चान- 
मय है और अज्ञात कथमपि अज्ञान का आश्रय नही वन सकता, अतः अज्ञान को चेतन्य- 
वस्तु विपयाश्रयक मानने में किंचित्‌ विरोध नहीं ।* 'कस्येयमविद्या ? यरत्वं पृच्छसि’ 
इस शांकर भाष्य द्वारा जीव को अविद्या का आश्रय बताया गया है फिर भाष्यकार 
प्रमाणित जोवाधित आज्ञानवाद के विरुद्ध संक्षेपशारीरकसम्मत प्रत्यवचैत्तन्याधित अज्ञान- 
वाद कैसे माता जाय ? यह प्रश्न समीचीन नहीं, क्योंकि स्वाश्चय एवं स्वविपयभूत 
अज्ञात से ब्रह्म जीव होता है । इस जीव का प्राक अर्थात्‌ सुपुष्ति अवस्था में अस्पप्ट 
अज्ञान जाग्रदादि अवस्था में अन्तःकरण के अध्यास हो जाने पर अन्तःकरण निपतित 
चिदाभास के योग से अहमज्ञः' रूप में स्पप्ट हो जाता है तथा अनान जैसे बुद्धि प्रति- 
फलित चैतन्यामाससम्वद्ध हो स्फुरित होता है वैसा चिन्माचरनिष्ठ होकर नहीं । इसी 
लिए भाष्यकार ने जीव के अज्ञानित्व का अभियान किया है, प्रत्यक्तैत्रव्याधित अज्ञान- 
वाद फे निराकरण के अभिप्राय से नहीं, क्योकि पश्चाद्भाविजीव पूर्व सिद्ध अज्ञान फा 
न तो आश्रय हो सकता हे और न विषय ।* यद्यपि अज्ञान चैतन्याश्रित है तथापि इस 
अज्ञान को जीव ही स्वततरूप से अभिव्यक्त करता है क्योंकि अनेक व्यंजको का यही 
स्वभाव हैं। उदाहरणार्थ शावलेयादिफ गोपिण्ड सर्वगत मी गोत्व को 'शावलेयो गौः, 
वाहुलेयो गौः, मुंडो गौः' रीति से स्वगतत्वेन व्यंजित करते हैं । इसी प्रकार हस्त, दोघं 
तथा प्लुत आदि ध्वनि भेद करणाभिव्यवित के शारा शब्द को व्यंजित करते हुए भी 


१. ग्रह्माश्चयं न हि तमोऽनुमवेन लभ्यं, नाप्यागमान्न न च किमप्यपरे प्रमाणम्‌? । 
ब्रह्माथयत्वविपयं तमसस्ततश्च प्रत्यक्‌ प्रवाण विपयाधयभेतदस्तु ॥' (वही ३। १४); 
२२११-१२ तथा १।२०-२१ 1 
'जीवत्वमेव तु तदाश्रयमव्यपाति नेच्छन्ति युमित कुघना नहि युज्यते ततु ॥ 
अज्ञानमेव न अजु तमगस्तमस्चि चैतन्यत्रस्तु पुनरस्तु न तदिवरोधः ॥ (बही-३1६५) 
३. 'मज्ञानि ब्रह्म जीवो मवति भवति च स्थप्टमज्ञानमस्य 

प्रागस्पप्टं सदन्तः करणनिषतितञ्योतिराभासयोगात्‌ । 
पैतन्यैक प्रतिष्ठं स्फुरति न हि तमस्तादृजं याहर्ण तदु 

वुद्धिस्वामामनिष्ठं स्फुरति तदुचितं जीवमोट्यानिधानम्‌ ॥ (वही-२।१६४) 
४. पुर्वेमिद्धखामसो हि पश्चिमो ना$व्रयो मवति नाउवि गोचर: ॥ (वहो-१।३१ ९) 
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स्वगतख्प से ही अभिव्यंजित करते हैं--यथा, "हस्वोऽकारो दीर्घोऽकार:, इत्यादि । मुख 
के अभिव्यंजक मणि, कृपाण तथा दर्पणादि भो स्वगत रूप मे ही मुख को अभिव्यक्ति करते 
हैं। कहने की अभिसंघि यह है कि अभिव्मंजक भभिव्यंग्य को स्वगतत्वेन अभिव्यंजित 
करते हैं अतः प्रत्यगात्माञ्नित अज्ञान के अभिव्यंजक अन्तःकरण या अन्तःकरणोपाधिक 
जीव की अज्ञानाश्रयता न होने पर भी अभिव्यंग्य या अज्ञान का अहं न जावामीदम्‌' इस 
प्रकार से तद्गतत्वेन स्फुरण हो ही सकता है । सुषि काल में अन्तःकरण या अन्तःकरणो- 
पाधिक जीव के अभाव होने पर प्रत्यगात्मा श्रितत्वेन अज्ञान की प्रतीति होने पर भी स्फुटतर 
रूप से अज्ञान की प्रतीति नहीं होती और जायत्कालादि में अन्तःकरणादि के होते पर 
स्फुटतर प्रतीति होती है । इसलिए भी अन्तःकरण या तदुपाधिक जीव की अज्ञानाभिव्यं 
जकता सिद्ध होती है । सुरेश्वराचाये के निम्न वातिक से भी अन्तःकरणादि की अज्ञाना- 
भिव्यंजकता निरूपित है--- 
'बाह्यां बृत्तिमनुत्पाद्यव्यक्तिः स्यान्नाहमो यथा ॥ 
नतेंऽन्तः करणं तद्वद्‌ ध्वान्तस्य व्यक्तिरांजसी ॥१ 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अविद्या प्रत्यक्वैतच्याश्रित है तथा जीव से 
अभिव्यंग्य होने के कारण उसके जीवाश्रयत्व का अभिधान कर दिया जाता हैं । प्रत्यक्‌ 
चैतत्यरूप से ही बहा को अविद्या का आश्रव और विषय मानना (अद्वयानत्द रूप से 
से नही) तथा जीव के अज्ञानित्व का समर्घन करते हुए से गीता भाष्य के साध प्रत्यक्चै- 
तस्याश्चित अज्ञान दाद के विरोध का परिहार अद्दैत वेदान्त के क्षेत्र में सर्वहात्मसुनि 
की विशिष्ट देत है । 

५) ब्रह्मसूत्रकार के द्वारा परिणामवाद-ग्रहण के प्रयोजन का स्पष्टीकरण-- 

भगवान्‌ बादरायण ने “मोक्ञापत्तेरविभाग चेत्स्याल्लोकवत्‌ (बा० सू० २।१।- 
१३) सुन से परिणामवाद सुजित किया है फिर यह कैसे माता जाय कि सूत्रकार को 
केवल विवर्तवाद ही अभीष्ठ धा ? इस प्रश्‍न को समाहित करते हुए सक्षेपशारीरककार 
का कथन है कि पहले ही विवर्तवाद के अभिधान से क्रिया-क़ारक-फलभेद ओर उपास्यो- 
पासकादि भेद के सर्वथा विलोप हो जाने से कमोपासनादि न संभव होते और उनके 
विधि वाक्यों में अप्रामाप्य की प्रसक्ति होती । यह उचित नही क्योंकि उपासना विधि 
वाक इस झाखू में विचारणीय है अतः इत विधिवाक्यों का निर्वाह मी इस यास में 
होना चाहिए । अधिकार-सिद्धि के द्वारा कर्मविधि वाक्यों का भी उपयोग हे 1 इसलिए 
उनको प्रवृत्ति-विषय का प्रदर्शन करने के लिए प्रथमतः परिणामवाद का उल्लेख किया 


१. पंचप्रक्निया, पुऽ ६६-६६; संक्षेपनारीरक-२! २०६ तघा २१९ । 
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गया है 16 परिणामवाद का यदि प्रथमत: उल्लेख है तो उसे ही क्यों न अद तवेदात्त 
प्रतिपादक ब्रह्मसूत्र का मुख्य सिद्धान्त मान लिया जाय? यह शंका मी उपयुक्त नहीं, 
क्योंकि नीचे की भुमिका पर चढ़कर ऊपर की भुमिका पर चढ़ा जा सकता है, इसलिए 
यह शास्त्र (वेदान्तसूत्र) पहले परिणामवाद के प्रतिपादन द्वारा कार्य कारणभाव को कह 
कर पुनः 'तदनन्यत्वमारम्मणशव्दादिम्यः (ब्र० सू० २।१।१४) सुन्न से विकार जगत्‌ 
के मिथ्यात्व का आवेदन करने के लिए उस (परिणामवाद) का निराकरण करता है।* 
वेदान्तवाद में परिणामवाद विवर्तवाद पूर्व भूमि है अतः परिणामवाद के व्यवस्थित होने 
पर विवर्तवाद अनायास सिद्ध हो जाता हे । जैसे जनता उपेय की प्राप्ति के लिए प्रथ- 
मतः उपाय का अनुष्ठान करती है, वैसे ही प्रत्यक्‌ तत्त्व-प्रवेशिनी श्रुति भौर मुनीद्ध 
(बादरायण) के द्वारा विवतंवाद की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम परिणामवाद का उपन्यास 
किया गया है ।* सव'प्रथम परिणामवाद सुत्रित करने का यही प्रयोजन है, तदतिरियत 
प्रयोजन की कल्पना उपयुक्त नहीं । 

(६) दृष्टि व्रय-निरूपण 


आपाततः शिप्य को शुद्धाद्वैत बोघ संभव नहीं--यह प्रदशित करने के लिए 
संक्षेप शारीरककार ने (१) आरोपदृष्टि, (२) अपवादक दृष्टि, (३) व्यामिश्र दृष्टि 
के भेद से विविध दृप्टियों का निरूपण किया है।* 'ब्रह्माभिन्वं जगतू'-- यह 
प्रतीति आरोपदृष्टि है 1 "निष्प्रपंचं ब्रह्म--यह प्रतीति अपवाद हृष्टि है तथा “स्वतो 
निष्प्रपंचं मायया सप्रपंचम---प्रतीति व्यामिश्र दृष्टि है 1४ इन्हें क्रमशः परिणाम्‌, 
टँ तोपणान्तिकरी (पारमाथिकी) तथा विवत्तंविपया दृष्टि मी कहा जाता है। शुद्ध 
ब्रह्मावगति की दृष्टि से इनका फ्रम इस प्रकार होगा--(१) आरोपहप्टि (परिणाम 
दुष्टि) (२) व्यामिश्र दृष्टि (विवर्तदप्टि) तथा (३) अपवाद दृष्टि 1६ परिणाम दृष्टि 
१. तत्रापि पुव मुपगम्य विकारवादं मोक्त्रादि सूत्रंमवतायं विरोधनुत्त्य । 
प्रावर्तत व्यत्रहृतेः परिरक्षणाय कर्मादि गोचरविधावुपयोगद्वेतोः 11? 
(गं० घा० २। ५८) 


चही-२॥६० 
वही-२॥ ६१-६२ । 
४. “आरोपहपण्टिरपवादकद॒प्टिरेव 
व्यामिश्वदृप्टिरिति हप्टिविभागमेनम्‌ ॥ 
संगृद्दा सूतकृदय पुरषं मुमुक्षुम्‌ 
सम्यम्‌ प्रवोधयिनुमुत्मह॒ते क्रमेण ।' ( गं० शा० २।८१) 
५. सुवोधिनी, द्वितीयों नागः, पृ० ८९२ | 
६. गर शा० २८२ । 


४ २९) 


सर्वज्ञात्ममुनिसम्मत आमभास-प्रतित्रिम्व समन्वयवाद [] १८६ 


७००३ पारो 
प्रस्यक्षादि प्रमाण की तत्त्वावेदकत्व दृष्टि से युक्त हागे के कारण आरांप 


दुष्टि हे तचा आरोपित होते के कारण अघम एवं अनर्धकी हेतु है स्‌ 
अवगति के प्रति दूरस्म होते के कारण इसे प्रथना दृष्टि कहा गया है । प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
में तत्त्वावेदकत्व की भपवादिका व्यामिश्नया विवर्त इष्टि मध्यम है क्योंकि आरोपित 
न होने पर भी यह वहा-विषयणी नही । तत्त्वत्रच्युतिरुप वितरन की अतिकारिणी 
अपवाद दुष्टि अन्त्य है मध्यम को अपेक्षा उत्तम हे क्योकि यह विशुड 
बह्म में परिनिष्ठित होती है इस्टियों में व्यामिश्र (विवते) या मध्यम इष्टि भी दो 
प्रकार की हाता ती है य (१ ) जीव अनेक हे, वे क्रमशः मुक्त होगे तया संसार ननादि 
01 


एक ही जीव हे, अनेक जीवाभास मुझ में स्वप्तवद्‌ कल्पित 
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> खैर” >> = FR 
देशाच मं डोघ से विशेषत; चिबुक हाना! 
= विवेचित्त कं दृष्टियो >> पूवः i लगा विलय होने पर उत्तर-उत्तर दष्ट 
न विवाचद ताना इष्ट्या न पूव -पूत्र इष्ट का विलय हात पर उत्तर-उत्तर दुष्ट 


छु ॥रककार च कहा (1 

अधिकारी पुरुष कुट्स्थ चेतन का परिणाम (अन्यधानाव न्यधानाव ) असंभावित जानकर सद- 
द्रव ळा उपमदंन Co अल विवत्त इृष्टि fn च स्थिर करता > = पञ्चात्‌ > 

प्रथम परिणान इष्टि का उपमर्दन कर विवत्त दृष्टि को स्थिर करता हे । इसके पश्चातु 


(दऽ सू० १।१।१) के 'अथ' शब्द से सुचित मुमुलु पुरुष इन इष्डिनिदों को कथित कम 
पपया रे झौर प्रज्ञा: जक हर्स तिल स्वरूपावस्थित 
से प्राप्त करता हे और तत्पर त्‌ ष्ट तदु -+धिगलित हो निल स्वरूपावस्थित ह्‌ 


जाता है । इष्व्यो की प्राप्ति दज्ञा मे होने वाला मुमु का भवयत कूम इस प्रकार 
है 


है-" यह जगत्‌ वह्य देग) परिणाम है --ऐसा (सव'प्रथम समझता है), पश्चातु 

— विवर्त डे | पतित छा होता S So अज 
(यह जगत्‌ चहा का) वचत ह ऐसा (दश्‍चय हाता हुँ) तदनन्तर जनक मुनुकु 
६४! द) होते हैं--यह्‌ (ज्ञान होता है), उसके अनन्तर सैं 


र सैं ही एक मु ऐसा बोय 
होता है; इसके वार मै 'परम पद परिपुण्कल अर्यात्‌ परिपू दर हूँ यह दोघ होता हे 
आर इत दोघ के साथ हो वह स्वरूपावस्यित हो जाता हे ।* विवतंद्प्टि परिणाम की 


अपक्षा अपवाद हू और अद्धद्डि की अपेक्षा आरापख्य 


ह । स्पष्ट शब्दों से विवर्तवाद 
से रिणाम र पयाय निषेध >>> पर — ज्जे ज~ पारमा चिक 
से पारणाम का ।निषेध हान पर व्यावहा।रकत्व चुराक्षत रखते के कारण रसाथिक 


रूप दउय = पीच oe Poo ~ ज्ज a >. काडी त्या ~ रूपों थि 
रूप अद्य इष्टि को अपेक्षा विवतंडष्टि आरोप ह | आराप तया अपवाद दाचा रूपा 


4; 


Fo त ee See 
१. 6त्तत्त्वावेदकमानइष्टिरघमा तत्वज्ञ तिर्मन्यमा 1 
तमेक्षयक्करं तदान्त्यव्ष्टिमता न्स डे 
तत्त्वमच्युतिविः 3 पतावश्वमसवकरा तंदान्त्यइष्टमता ॥ 
= eee 
पतित व्यामजटाप्टाट्वया 1 
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होने के कारण त्रिवर्तदुप्टि को व्यामिश्र या मध्यम टृप्टि कहा जाता है 1१ 
(७) ईदवर-जीव का स्वरूप तथा आभास-प्रतिविम्ब-समन्चय 

यद्यपि निगम शिखा निष्णात आचार्यो की” निश्चित चारणा हैं कि संक्षेप- 
शारीरककार ने अविद्या प्रतिविम्बित चैतन्य को ईश्वर तथा अन्तःकरण प्रतिविम्बित 
चैतन्य को जीव माना है और संक्षे पणारीरक के श्लोक द्र्य से इसकी पुष्टि भी की 
जा सकती हि, तथापि यह वारणा सर्वनात्ममुनि के यामास-प्रतिविम्वन्समन्वयात्मक 
धद्य शातन सम्मत ईश्वर एवं जीव के स्त्रडप की पूर्णतः परिचायिका नहीं कही जा 
सकती । यदि ईश्त्रर तथा जीव का कथित स्वरूप माना जाय तो ईशत्रर के वाच्यार्थ एव 
लक्ष्यार्थ घटक पदार्थ होगे--(१) अविद्या, (२) वित्प्रतिविम्व तथा (३) चैतन्य भोर 
जीव के वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ घटक पदार्थ होंगे--(१) अन्तःकरण (२) चित्प्रतिविम्व 
तथा (३) चैतन्य । परन्तु संक्षेपणारीरक के 'उपाधिमौपाविकमानतरं चिदाभासनं 
चित्प्रतिविम्वरकं च । चिदिवम्वमेव चतुर: पदार्यानु "00 (३1२७५) इस एलोकांश से 
नितरां स्पप्ट है कि सर्व बात्मनु के अनुसार तत्तवम्पदवाच्य़ ईश्वर तथा जीव के वाच्यार्थ 
तया लक्ष्यार्थ के अन्तर्गत केवल तीन नहीं, अपितु निम्न चार पदार्थ हैं--- 

(१) उपाधि, 

(२) भोपाधिक्र (त्रिदामास) 

(३) चित्प्तित्रिम्व और 

(४) चिद॒ब्िम्व । 

'कार्योवाधिरयं जीवः कारणोपाविरीणश्चर:? श्रुति के अनुरोध से ईश्वरोपाधि 
अज्ञान है और जीवोपावि यन्तः करण हु । शुद्ध चितु विम्ब है । उपाधि की सन्निवि 
के कारण चैतन्य में जो उपाविस्यत्य नाम चर्म उत्पन्न-सा होता है, उसे चिदाभास 

ने हूँ 1४ उपाधि जन्य तथा उपाध्यन्त: प्रविष्ट होने के कारण चिदामास को 


१. सं० गरा २१८७-८८ । 

२. मथुसूदन सरस्वत्ती: सिद्धान्त विन्द्रः, पृ० २८ (गे० गो० सी०) अप्यय दीक्षित: 
सिद्धास्तलेश संग्रदु:, प्रयम परिच्छेद, पृ० ८५ । ब्रह्मानन्द : लघुचन्द्रिका (अद्वैत- 
मिद्धिव्याख्या) १० ४५६ पं० १८-१५ । शंकरानन्द: पट्पदोस्तवव्याठ्या, पृ० २८, 
टायमंट जुबली कमेमोरेशन वालूम, माग--१); तथा महामहोपाच्याय वासुदेव 
शास्त्री अन्यंकर-मिदीन्तविन्दु उपोद्घात, पृ० ऽ 1 


२१) 
७ 


मँ० शा०, ६1२४८ तथा २1१०७ | 
४. चेदन्वस्मोपाचि संनिविवगादुपाबिस्वस्वन्ताम धर्मो जायने स एव चिदामासो 
नाम । (तत्ववोधिती, ३1२७५) 


सर्वज्ञात्ममुनिसम्मत आमास-प्रतिविम्व समन्वयवाद [] १६१ 


औपाधिक तथा आन्तर कहा गया है ।* इस ओपाधिक तथा आन्तर चिदाभास से 
अन्वित चैतन्य चित्प्रतिबिम्व है । चिदाभास तथा चित्प्रतिविम्व के स्वरूप पर्यालोचन 
से यह ज्ञात होता है कि चित्संनिधि के कारण उपाधि घर्मतया चैतन्यजात पदार्थ चिदाभास 
है और इस उपाधि से अविविक्ततया प्रतीयमान चैतन्य चित्प्रतिबिम्ब है । 


ईदवर का स्वरूप 


अनादि सिद्ध अज्ञान रूप उपाधि में चित्संनिथि के कारण उपाधि घमंतया 
उत्पन्त चिदाभास ईश्वरत्व का प्रयोजक है । दूसरे शब्दों में 'ईशवर' शब्द की प्रवृत्ति का 
द्वार है । इस अज्ञानोपाच्यन्तः प्रविष्ट चिदाभास से अन्वित अर्थात्‌ आमासाबिविक्त रूप 
से अज्ञानोपाष्यनुगत चैतन्य चिरप्रतिबिम्ब है और यह चित््रतिबिम्त्र ईश्वर पद वाच्य 
है । आभासादि सम्बन्वरहित शुद्ध चैतन्य विम्ब है, जिसे ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ कहा 
गया हे ।* स्पष्ट शब्दों में अतानगत आभासाविविक्त चित्प्रतिविम्ध ईश्‍वर है । वेदान्त 
को पारिमापिक शब्दावली में संक्षे पशारीरक कार सम्मत ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार 
होगा-- 

मस्वाभासविशिष्टाष्ज्ञानोपहिता प्रतिविम्वाऽविविक्ता चित्‌ ईश्वर: ।' 
जोव का स्वरूप 


अन्त:करण रूप उपाधि में चैतन्य सन्विधि के कारण अन्त:करण ल्वरूप से 
उत्पन्न चिदाभास जीवत्य व्यवहार का प्रयोजक है । दूसरे शब्दों में जीवत्व की प्रवृत्ति 
का निमित्त है । इस अन्त:करणोपाध्यत्त: प्रविष्ट चिदामास से अन्वित अर्थात्‌ चिदा- 
भासाविविक्ततया अन्त:करणपाध्यनुगत चित्पतिविम्व जीव पदवाच्य है । अज्ञात और 
आभास दोनों से अनन्वित शुद्ध चैतन्य बिम्ब है । इस विम्ब को जीव का लक्ष्याथं कहा 
जाता है ।३ कहने को अभिसंधि यह्‌ है कि अन्तःकरणगत स्वाभासाविवियत चित्प्रति- 
बिम्ब जीव है । वेदान्त की पारिभाषिक शब्दावली में जीव का स्वरूप इस प्रकार कहा 
जायगा 


'स्वामास विशिष्टान्तः करणोपहिती प्रतिक्रिम्वऽविविवता चित्‌ जीवः । 


१. संक्षेपशारीरक, ३३२७५ । 
उपाघिरज्ञानमनादि सिद्धमस्मिंश्चिदाभासनमीश्वरस्वम्‌ 11 
तदन्वितः चित्मतिविभ्वक स्यादुदोयंते शुद्धचिदेव बिम्वम्‌ 1 ( 
है. उपाविरन्त: करणं त्वमर्थे जीवत्वमाभासतमत्र तदुवत्‌ ।॥ 
तदन्तिता चित्र तिविम्वमेवमनन्विता तामिहविम्बमाहु: ॥ (संग 


वहो ३1२७७) 


शा०३।२७ प ) 


१६२ [1 झहँत वेदान्त मे आभासवाद 


सुरवर जीवतत बन्धित उक्त पदार्थ चतुप्डय का तथा ईश्वर जीव के वाच्यापें में 
चिदामास और चित्म॒तिविम्ब दोनों का व्यवस्थापन संझेपशारीरक कार के बुद्धि को 
उत्नेक्षा नही, प्रत्युत लोकसिद्ध है। जैसे लोक मे सजल शराब उपाधि है, प्रतिबिम्ब में 
प्रतीयमान सजल घटकतत्व आभास हे तदन्सयी पातग दिवाकर प्रतिविम्व हे और उपाधि 
हप झप्पाज तथा उपाधि घर्ममत चिदानास दोसो ने अलन्वित जावास मे बवतिष्ठमान 
दिवाकर विम्ब है* उसी प्रकार दार्प्टान्तिक मे अमान या अस्तःकरण उपाधि है, अता 
नस्यत्य या अस्वःकरणस्पत्य चिदामास हे, अतानस्थत्य या अन्तःकरणस्पत्य से अन्पित 
अन्नानस्प या अस्तःफरणस्थ चित्‌ प्रतिबिम्त् हे । तथा उपाधिभूत अन्तःकरण या माने 
जौर अनानन्थत्य या अन्तःकरणस्थत्य इन दोनो से जनन्वित शुद्ध चित्‌ परब्रह्म बिम्ब है 1” 
हि उपयुक्त इश्बर-जीव-स्वरूप मे पर्यालोचन से नितान्त इपण्ड है कि सवज्ात्म- 
मुनि ईस्पर एयम्‌ जीव को सवरप सिद्धि के लिए जामान तथा प्रतिविम्व दोनों को 
अपेक्षा स्वोकार करते है त्रिदाभास को बाचश्यकत्ता इशवरत्व तपा जीवत्व घर्मे की 
सिद्धि के लिए हे और चित्मतिविम्ब की झावरयषता वर तथा जीव की स्वरुप 
निष्पत्ति के लिए है । आभास वह द्वार है जिसके द्वारा ईश्वर तथा जोव पदो दी 
प्रबृत्ति निमिदता उत्पन्न होती ह । वहाँ पढ्‌ प्रश्‍न उठता हे कि अजान चिदानास तपा 
बिम्बभूत ब्रह्म के द्वारा ईएयर और जोव का न्वरूप निष्पन्न हो सकता है फिर चित्रति- 
बिम्ब को अतिरिक्त पदार्प के रूप मे जानने की आवश्यकता कया है? इस प्रश्न का 
समाधान हिघा हो सकता है--(१) चित्‌ प्रतिविम्ध के अनाव मे चिदानान अलान 
या बनाःकरणनिष हो ईश्वरस्य या जीवत्व को प्रवृत्ति का प्रयोजक हो मकता है पर 
पर एवम्‌ जीउ की व्यवहारालम्बनता जनिद्ध रहेगी । (२) यदि अशान तपा अन्तः- 
करणगत चिरामान माय को ऐषर आर जोच माना जायगा तो इंग्यरादि के वान्या 
का सर्वापरार होगा, जो न सेगारीरपबाराजिमत नही पुनः प्रन होता ह कि 
पदमपाराचाय के समान अशान तथा जनःकरणगत प्रतिदिम्च तो क्यों न शायर और 
जीप मान लिया आय ? इसका यमापान यह ह कि यदि शेण्वरावि दा यह प्रविबिम्बा- 
तयक समरूप माना गया तो प्रतिविम्व-पर-याच्य रवर हथा जीन रोनो बिम्ब के समान 


त सत्य होंगे जब कि दैत च्यवहारालम्डन शायर और जीव दवेतत्वेन 
सवघा सतस्य दामे जव कि छत च्यवहारानम्द शायर भार जोब इनत 


a 


य्अय्यपायमप्पानगतत्यमय संम्यादयोस्यानगताइबह्िस 1] 


न च ५. जक हे 
दिशरूरों दिव्यतिष्ठमानों न उकोउरोनिविमिद्फोजा : 1 (बरो-३) २5०) 
२ परम्पयमधों पुररप पगार द त 5 
२. पुर पूरन्परमेधा पुरन पुराद्‌ चाः पुनम वाचमा छ । 
डन्ड डे २ 
~ NE सटी: ९ न्न no oe | ला ०५० 
“था परे बय सुनूप्मवानेर या विगन म नत 3 ३1८०६) 
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(७) वाबयार्थ बोध में लक्षणा की उपयोगिता तथा जहृदजहल्लक्षणा-- 


परिपूर्ण-चिदु-रस-जीवात्मा सदा स्वमहिमप्रतिष्ठ है किन्तु इसकी स्वमहिमप्रति- 
ष्ठता अर्थात्‌ केवलता तब तक नहीं प्रतीत होती जब तक तत्त्वमस्यादि” महावाक्योत्य 
ज्ञान के हारा उसका स्वझूपावस्थान रूप कैवल्य अघिगत-नहीं होता ।१ षष्ठीजाति 
गुण-क्रिया-विरहित, सर्वप्रत्यक्तम, अपरोक्ष, परिवर्जिताखिलद्वैतप्रपंच, व्यवहारशुन्य, 
चैतन्यस्वरूप ब्रह्म में अज्ञानविनिमित उक्त महावाक्यो के “तत्‌? त्वम्‌? पदों की मुख्य 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती,* 'तत्त्वमस्यादि' वाक्यजन्य ज्ञान कैसे ब्रह्म के स्वरूप का 
बोघक होगा ? इस प्रश्‍न के लिए समी अद्वँतवेदान्तियों ने महावाक्य से अखण्डार्थबोध 
की सिद्धि के लिए 'तत्त्वमस्प्रादि' आदि वाक्यों के घटक 'तत्‌” “त्वम्‌? पदों में लाक्षणिक 
वृत्ति मानी है । लाक्षणिक वृत्ति तीत प्रकार की हो सकती है--(१) जहल्लक्षणा 
(२) अजहल्लक्षणा तथा (३) जहदजहल्लक्षणा * । पहली स्ववाच्यार्थ को सबँथा त्याग 
करके वाच्यार्यान्तर में प्रवृत्त होतो है जैसे गंगायां घोषः” में | जो अपने वाच्यार्थं का 
त्याग किये बिना ही भर्यान्तर-संक्रमित होती है वह दूसरी अजहल्लक्षणारूप लाक्षणिक 
वृत्ति है यथा “शोणो वहिः स्थितः? में । जो अपने वाच्यार्थं के एक अंश का त्याग करती 
हे पर दूसरे अंश का नहीं, वहां अन्तिम अर्थात्‌ जहदजहल्लक्षणा होती है। इस लक्षणा 
का उदाहरण 'सोऽयं पुमान्‌? वाक्य हो सकता है | इस लक्षणा में भाग का त्याग तथा 
भागान्तर का ग्रहण होता है, इसलिए इसे 'भागत्याग लक्षणा भी” कहते हे 1४9 लोक 
के समान वेद अर्थात्‌ वैदिक वाक्यों में भी त्रिविध लक्षणा होती है जैसे 'स एप 
यज्ञायुधी यजमानोऽजसा स्वर्गलोकं याति | ( श० ब्रा १२।५।२।८ ) वाक्य में 
जहल्लक्षणा वैश्वानरमुपास्ते’ ( छा० उ० ५।१८। २ ) आदि वाक्यों में अजहल्लक्षणा 
तया 'तत्त्वमसि' ( ६।५।७) के 'तत्‌' 'त्वम्‌' दोनों पदों में जहदजहल्लक्षणा 
होती है।* ४ 

सर्वज्षात्मनु का मुख्यपक्ष 'जहदजहल्लक्षणा' है । उन्होंने स्थान-स्थात पर 
कहा है कि 'तत्तत्वमसि' महावाक्यघटक 'तत्‌” 'त्वम! दोनों पद जहदजहल्लक्षणा 


१. 'परिपूर्णचिद्रस घनः सततं स्वमहिम्नि तिष्ठसि निरस्तमले । 
न तथापि तस्त्रमिति वावप्रकृतां मतिमन्तरेण तव केवलता 17 (स ० झा० ३।४०) 


२. संक्षेपशारोरक--१।२३६ । 
३. वही--१1१५४ । 

४. यही १।१५५-५६ । 

५. वहो--१॥१५७॥ 


१२ 


१६४ (1 अद्वैत वेदान्त में ओमासवार्द 


द्वारा अखँडाथे बोध कराते हँ 1१ तत्सम्मत ईश्वर तथा जीव का स्वरूप निरूपित 
करते समय यह उल्लिखित किया गया है कि अज्ञानगत स्वामासाविविक्त चितुप्रति- 
विम्व ईश्वर है तया अन्तःकरणगत स्वामासाबिविक्त चितृप्रतिविम्व जीव है। ईश्वर 
तथा जीव का वाच्यार्थ भी यही है । स्पष्ट शब्दों में 'तत्‌' 'त्वम! पदों का वाच्यार्थ 
अज्ञान-अन्तःकरणरूव उपाधि तथा औपाधिक चिदाभास से अविविक्त चित्प्रतिविम्त्र 
है । जहल्लक्षणा की प्रवृत्ति यहां होगी नहीं क्योंकि चित्पतिविम्ब का विम्बात्मवा 
ऐक्य विवक्षित है । अजहल्लक्षणा की मी नहीं होगी क्योंकि उपाधि तथा औपाधिक 
के त्यक्त होने पर ही प्रतिविम्ब की विम्त्रमावापत्ति सम्मत्र है । पारिशेष्यात्‌ जहदण- 
हल्लक्षणा की प्राप्ति होती है । अद्वितीय, असंग, प्रकाश चिदात्मा में वस्तुतः अज्ञान 
नहीं रह सकता, अत: यह और इसका कार्यभूत अन्तःकरण मिथ्या है। ओपाधिक 
चिदाभास जिसे ईश्वरत्व तथा जीवत्त्र का प्रयोजक वताया गया है, वह भी मिथ्या 
है । चित्‌ ही चिदाभास विशिष्टतया प्रतिविम्वपदामिलप्य होती है अतः विशेष्यांग 
चितृप्रतिविम्ब में केवल विशेषणांश अर्थात्‌ उपाधि और बोपाधिक (आमास) मिथ्या 
है । 'तत्वमति' वाक्य में जहदजहल्लक्षणा दवारा विशेषणांश (उपाधि तथा औषाघिक) 
दोनों का त्याग हो जायगा तथा विशेष्यांश चित्प्रतिविम्त्र का सामानाधिकरण्य बल 
से स्वलक्ष्मभूत चिन्मात्र से अभेद प्रतिपादित होगा । यही तत्वमसि” महावाक्य की 
अखंडार्थवोघकता है । दूसरे शब्दों में जहदजहल्लक्षणा के द्वारा उत्पन्न वाक्योत्य ज्ञान 
का यही स्वरूप है । 


सरवजात्मचु का मुख्यपक्ष जहदजहल्लक्षणा है तथापि उनके पूर्व सुरेखराचायं 
ने 'जहुल्लक्षणा' को अपना मुख्य पक्ष वताया है नतः अन्युपगमवादिता का आश्रय लेकर 
संक्षेपशारीरककार ने जहल्लक्षणा के पक्ष का ममर्थन किया है। उनका हना है कि 
जैसे 'एपा नोः रोति’; 'लोहँ दति’ तथा 'तवाग्ने असो विपघरो रज्जुः? इत्यादि वाक्यों 
में 'बो? 'पद अपने वाच्यां को सर्वथा छोड़कर नौका स्थित पुरुष का 'लौहम्‌' पद अग्नि 
का तघा “रज्जुर शब्द सपं का बोध कराता है, उसी प्रकार' नह “ब्रह्मास्मि! (वृ० उ०- 
१।४।१०) इस महावावय में यदि ब्रह्म” शब्द से सामास अज्ञान अभिप्रेत हो तथा 
'महम्‌' शव्द से सामासान्तःकरण तो जहदजहल्लक्षणा न होऊर जहत्वक्षण होगी क्योंकि 
इस स्य पर विशेषण दल-अज्ञान तया अन्तःकरण और विशेष्यदल तत्तन्निष्ठ बनास 


१. संक्षेपणारीरक--तत्त्वद्धिरोस्मयरूपतया प्रवृत्ति: 1 (११५७); १) १६०; 
“५६% ० ०6. क रि रि ह. 

१।२२६; ३1२७६; ३२६१; १1२२८ तया अद्वैतत्रह्मसिद्धि, चतुर्यो मुदुगर प्रहार: 

पु० २०५ | र ER 


सवैज्ञात्ममुतिसम्मत भाभास-प्रतिबिम्ब समंत्वयवाद [] १६४" 


समी का त्याग होगा तथा 'तत्‌-त्वम्‌? दोनों पदों के अधिष्ठान भूत शुद्ध चैतन्य का बोध 
होगा । १ 
(८) अ-वद्यानिवृत्ति 

उपयुक्त महावाक्य्नतिवन्धनाघी, 'अबोबविच्छेदकरी”' * तथा “अपवर्गफला' * कही 
गयी है । ज्ञात स्वोदयकाल में अज्ञात निवतेक होता है? अथवा उत्तरकाल में ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर देते हुए संक्षेपणारीरककार का कहना है कि “जैसे दीपक उत्पत्त होते ही 
या किसी प्रतिबन्ध के कारण उत्पन्न होकर एक क्षण के व्यवधान मात्र से अन्धकार 
को नष्ट करता है--इसमें कोई भी वादी विवाद नहीं करता, उसो प्रकार तम की 
अपहुंत्री आत्मावगति के विषय में भी समझना चाहिए ।'९ स्पष्ठ शब्दों में ज्ञान स्वोदय 
काल में ही अज्ञान निवर्तक होता है । इस विषय में सभी शुत्यन्तवेत्ताओं का एक मत 
है। हां,.अविद्या निवुत्ति के स्वरूर में अवश्य मतभेद है, जैसा कि गत परिच्छेद में 
निरूपित किया जा चुका है । २ संसेपशारीरककार इस विषय में अपना कोई मौलिक 
विचार नहीं प्रस्तुत करते । सव प्रथम उन्होंने अविद्या-निवृत्ति के 'पंचम प्रकार! पर 
अपनी आस्था प्रकट की है। तथा उसे मृक्तिकोत्रिर (इष्टसिद्धिकार) के 
वचन से समथित किया हे ॥» इसके पश्चात्‌ केवल इस पक्ष में ही आग्रह न कर 


१. साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनन्नह्मशब्दस्तथा5हं 
शब्दोऽहँकारवाची भवति तु जहतो लक्षणा तत्र पक्षे 
नौरेवा रौति लोहं दहति विषधरो रज्जुरप्रे तवासा- 
वित्पत्रेवात्मवस्तुत्यपि भवतु जहल्लक्षणा को विरोधः ॥? (सं० शा० १। १६६), 
पंचप्रक्रिया, पृू० १३ तथा अद्वैतब्रह्म सिद्धि: चनुर्यो मुद्गर प्रहारः, पु ० २०५। 


२. सं० शा० ३।२६४। 
३. वहो.-३। १४२। 
४. वहो-४। २४-२५ । 
शर 


प्रस्तुत शोवप्रबन्ध का तृतीय अध्याय, पृष्ठ १५९ 
*सदसत्सदस दिकल्पित प्रतिपक्षैकवपुनिवतंनम्‌ । 
तमसोज्स्युपगस्यतेञ्त्ययानुपपत्या पततेकहेतुत: 11 
सदसतुसहिकल्पित प्रतिवद्धा न भवन्ति वणिते 11 
परमात्मतमोनिवर्तनेऽ्नुपपत्तिप्रतिभास वृत्तयः 1! 


At 
४ 


(सं० शा० ४॥ १२-१४) 
७. “तितिभेदमभेदमेव वा द्वयरूपत्वमयो मृषात्मतातु । 
परिहुत्य तमोनिवतंनं प्रथयन्ते खलु मुक्तिक्रोविदा: ॥ 
(वहो-४ १४) 


१९६ [1 अद्वैत वेदान्त में आभासवादं 


विकल्पतः सुरेश्वराचाय के 'ऐकात्म्यलक्षणा' अविद्या निवृत्ति के पक्ष का भी उपवृंहण 
किया है 1* 


(१०) मुक्ति की क्ुटस्थ नित्यता तथा सद्योमुक्तिवाद:-- 


अनुमान से मुक्ति की कूटस्थ नित्यता सिद्ध करते हुए सर्व ज्ञात्मन्‌ ने कहा है 
कि विद्या का फल होने के कारण मुक्ति कूटस्थ नित्य है क्योंकि जो भी लोक में विद्या 
का फल होता है वह कूटस्थ वित्य होता है जैसे शुक्त्यादि पदार्थो का संवितु !२ 
“यदविद्याफलं तलूटस्यं यचा शुक्त्यज्ञाननिवृत्तिरूपविद्यास्फुरणम्‌ 1९ शुक्त्यादि विषयक 
संवित्‌ क्या स्वयं अपने जन्म (प्रागमाव) और नाश (ध्वंसामाव) की साधिका है? अथवा 
कोई मानान्तर इस संवितु के जन्मादि का साधक है? इन दोनों प्रश्नों की असंगति 
प्रतिपादित करते हुए सव ज्ञात्ममुनि का कथन हे कि णुक्त्यादि वस्तुओं में निविष्ट संबित 
जन्मादि-पड्विघविकार-वजित है क्योंकि इस संवित्‌ के प्रागमाव तथा व्वसाभाव की 
अनुभूति स्वतः या किसी प्रमाण से नहीं होती 1९ अन्वय दृष्टान्त से मुक्ति की कूटस्य 
नित्यता सिद्ध करने के पश्चातु व्यतिरेक दृष्टान्त से इस प्रकार सिद्ध को गई हैन” 
“मुक्ति किसी हेतु से जन्य नहीं हो सकती क्योकि यह विद्या का फल है, लोक में जो 
विद्या का फल नहीं वही जन्य होता है जैसे अन्त्ररादि ।'१ मोक्ष के कूटस्थ नित्य होने 
से यह समधिगत होता है कि अविद्या निवृत्तिछप मोक्ष उसी प्रकार निष्फल कर्मक है 
जैसे रज्ज्वादि विषयक अज्ञान की निवृत्ति में किसी मी प्रकार के कर्म की अपेक्षा नहीं 
रहती ।६ 


संक्षेपशारीरककार ने 'सद्योमुक्तिवाद” का स्थापन किया है । उनका कहना है 
कि बस्तु रूप बल के आविर्मावात्मक वायु व्यापार से प्रदीप्त समयमान रुपी अग्नि 
सम्पूर्ण अज्ञान और उतके कार्य प्रपंच को निलिप्त रहकर तुरन्त मस्मसातु कर देता है 


तथा संसृति के क्रिसी मी रुपान्तर को शिप्ट नही रखता, अतएव ज्ञानी की सद्योमुक्ति 


१. “अथवा चितिरेव केवला वचनोत्पादितवुद्धिवर्त्मना ॥ 
परमात्मतमोनिवृत्तिगीविषयत्वं समुपैत्युपाविना ॥ 


(वही-४1१५) तवा ४। १६-२३ । 
२. बही-४1२६ | 
३. सुवोधिनी (सं० शा० व्यागया) पृ० ५३२ ! 
४. सं० शा०---४।३० । 
५, बही--४३२ १ 
६. वही--४॥३३ 1 


सर्वज्ञात्ममुनिसस्मत भाभास-प्रतिविम्व ससन्वयवाद [] १६७ 


धुव है 1१ आशय यह हे कि स्थूल तया सूक्ष्म दोनों शरीर अविद्या प्रोद्भूत होने के 
कारण अविद्याभित हूँ । तत्त्वज्ञान स्वोदयमात्र से अज्ञान का चाश कर देता है, अज्ञान 
के तष्ट होते पर कार्यभूत शरीरहय का तिराधित होने के कारण अवस्थान असंभव है 
अतः सद्योमुक्ति निश्चित हे । 3 'विद्ठान्‌ नास-रूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ 1? 
(सु? उ० ३।२।७) तथा 'स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तँ 
गच्छन्ति भिद्येते चास्तां वामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोड- 
शकला पुरपायणः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते यात्तां नामख्पे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते 
स एबोऽकूलोऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ।' (प्र उ ६१) इत्यादि भूतियों से ही 'सद्यो- 
मुक्तिदाद? का समर्धन क्रिया जा सकता है । प्रश्‍न यह होता है कि यदि सद्योमुक्ति 
ध्रुव है तो 'तस्य तावदेव चिरम्‌? (छार उ० ६।१४।२) इत्यादि जीवन्मुक्ति प्रतिपादक 
श्रुतियों को गति क्या होगी ? इसका समाधान सवंज्ञात्मत्‌ के शब्दों में यह है कि 'जीव- 
्मुक्ति प्रत्यायक शा्जजात को कल्पित (गुरु आदि) जीवन्मुक्तों के अर्घवाद के रूप 
में ग्रहण कर लेना चाहिए क्योकि इसी में इत शारो की अर्घवत्ता है। जीवस्मुक्तिशास्य 
की अत्य विषयता से सद्योमुक्तित पक्ष न्याय्यन्है 1? ३ 

स्वाभिमत सच्चोमुक्ति के उपन्यास के पश्चात्‌ सर्वेज्ञात्म मुनि ने “जीवन्मुक्ति 
पञ्च' का समर्थन करते हुए कहा है कि विकल्प से 'तस्यतावदेव चिरम्‌’ इत्यादि जीव- 
न्मुक्ति प्रतिपादक शाल्लों को कल्पित जीवन्मुक्तो में च जोड़कर ज्ञानी के विषय में भी 
जोड़ा जा सकता है क्योंकि अविद्यालेय ज्ञानी में बना रहता है। इस अविद्यालेश 
की निवृत्ति बिना किसी निमित्त के होती है । यदि अविद्याले की विवृत्ति निनिमित्त 
है तो अविद्या की भी निवृत्ति ज्ञान फे बिया हो जायगी--यह शंका समाहित रहे 
एतदर्थ उन्होंने विकल्प से विद्यासंतति को अविद्यालेश की निवुत्ति का हेतु बताया है 1४ 


१. 'सम्यग्शानविभावसुः सकलमेवाज्ञानतत्संसवं सद्योवस्तु बलप्रवत्तंतमरुदुव्यापार सँदी- 
पित: । निलिपेन हि दंदहीति त मवागप्यस्य ख्पात्तरम्‌। संसारस्य शिनष्टि तेन 
विदुषः सद्यो विमुक्ति्भृवा ॥ (वही--४।३३) 
२. 'देइद्वयस्याज्ञानविलसितत्वा्तत्त्वव्ञानेन च स्वोदयमात्रेणाज्ञानस्य चाशितत्वान्निरा- 
भयस्य कार्यस्यावस्वाचासंभवात्तच्चोमुक्तिरेव ध्रृवेत्यर्घेः ॥ 
(अन्वयार्घे प्रकाशिका, ६० ८३५ 
३. 'जीवन्मुक्ति-प्रत्ययं शस्हूजातं जोवमुक्ते कल्पिते योजनीयम्‌ ॥ 
तावन्मात्रेगार्घबत्त्वोपपत्तेः सद्यो मुक्तिः सम्यगेतस्य हेतोः 1 (सं० शा० ४।३६) 
४. 'यद्दा विद्‌ गोचरं योजनीयं तस्याविद्यालेशवत्त्वोपत्ते: । 
तस्याभीष्ठा नितिमित्ता निवृत्तिः यहा विद्यासंसतिहेतुलेझम्‌ ॥ (बही--४1४०) 


१६८ [] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


जीवन्मुक्ति के मिन्नाटनादि व्यापार के प्रापक हेतु की 'अविद्यालेश' या 'अविद्यागन्ध' 
आदि परिभापा है । अतः अविद्या लेश को न तो अविद्या कहा जा सकता हे और न 
अविद्या-का भाग; क्योंकि ऐसा होने पर विमुक्ति असंमव हो जापगी 1१ नभाष्य-पन्यों 
के पौर्वापर्यं के परामर्श से अवगत होता है कि विद्या के द्वारा वाधित अविद्या का जो 
प्रतिभास है, उमी का नाम 'अविद्या गन्व' 'अविद्याच्छाया' “अविद्यालेश' तथा 'अविद्या 
गस्य’ आदि है ।२ जीवन्मुक्त की प्रतीति होती है, अतः जीवन्मुवित है। इस अवस्था 
में दैतामास की प्रतीति होती है। द्वेतामास अविद्यालेश के कारण होता है--यह 
विद्वद्‌ अनुभवसिद्ध तथ्य है।¦ अविद्यालेश रहने पर भी जीवन्मुवित की अवस्था से 
जीवच्मुवित के पूर्व की अवस्था में अन्तर है । पूर्व की अवस्था में ब्रह्मात्मत्व सान्तराय 
रहता है, पर इस अवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने के कारण ब्रह्मात्मत्व के अन्त- 
रायमूत ध्वान्त की निवृत्ति हो जाती है तथा केवल अविद्यालेश रूप में मान्य हैता- 
मास की ही प्रतीति होती है । अतएव विद्वान्‌ आरब्ध कर्मो की भोग सिद्धि के लिए 
जीवन्मुक्ति रुप में स्थित रह व्वान्तगन्व प्रसूत मोगों को भोगने के पश्चातु 'विदेह 
कैवल्य” प्राप्त कर लेता है । 

यद्यपि 'सद्योमुक्र्तिपक्ष' के पश्चातु संद्ञेपशारीरक में जीवन्मुवित का समर्थन 
इस प्रकार किया गया है तथापि सद्योमुक्तिपक्ष सर्वात्मन्‌ का मुख्यपक्ष है। अत; 
यह कहा जा सकता हैं कि 'सर्वज्ञात्मगुरुव:' के मत के रूप में संगृहीत सिद्वान्तलेश 
संग्रहस्य सद्योमुवितपक्ष सर्वजात्म मुनि का ही है, उनके गुरू सुरेश्वर का नहीं । 


१, सं० शा० ४।४१ । 

२. वही---डो४२ । 

३. वही । ४।४३ | 

४. सिद्धान्तलेशसंग्रह:, चतुर्थं परिच्छेद पृ० ५१३-१४ तथा यही शोष प्रवन्ध, अ० ३ 
१० १७१-७२ । 


DD 


पंचम अध्याय 
आनन्दगरि सस्मत आभास-प्रस्थात 


व्यक्तित्व-- 


आनन्दगिरि अहुत वेदान्त के लब्ध प्रतिष्ठ टीकाकार हैं। टीका ग्रन्थों के अतिरिक्त 


इन्होने तकंसंग्रह प्रभुति मौलिक ग्रंथों की भी रचना की है । शंकर, सुरेश्वर, सर्वंज्ञात्मन्‌ 
तथा आनन्दानुभव जैसे सुविश्वुत भ्रुत्यन्तवेत्ताओं के ग्रंचों की दीका के माध्यम से आनन्द- 
गिरि ने सुरेश्वर प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान का समर्थन किया है। भातन्दगिरि का 
एक अस्य प्रसिद्ध ताम आनन्दशान है। टी० आर० चिन्तामणि ने सर्वज्ञात्मविरचित्र 
पंचप्रक्रिया की भूमिका में आनन्दगिरि तथा तत्बालोककार जनादन को अभिन्तता के 
विषय मे संदेह प्रकट किया है |” इसके विपरीत टो० एन० त्रिपाठी ने आनन्द शैली 
तथा तत्वावलोककार जनार्दन दोनों को आनन्दगिरि से अभिन्न बताया है। एस 
मान्यता के अनुसार आनस्इशान, आनन्दशैल, तथा जनार्दन--ये तीनों नाम आनन्दगिरि 


1. 
2. 
3, 
क, 


के हो हैं। आवन्दगिरि को विद्यारप्प का पूर्ववर्ती बताया जाता है ।४ 


Introduction on Pancha—Prakriya, ७१४० X, NI. 

Introduction on Tarka—Sangrah, pago VI-VII, 

Ibid pago MIMI, 

‘On the other hand, Vidyaranya’s Vivama—prameya—samg- 
raha ovidentoy scoms to bo written aftor tho Vi—tattva- 
dipna of Anandgiris pupil, For, tho uso of tho word 
‘prameyam (प्रमेयसु) in tho latter work 6008 not rofor to 
Vidyaranya’s work but boars tho samo sonsoas tho word 
‘astheyam’ (आस्थेयम्‌) ०० siqham (सिद्धम्‌) very often mot with 
in tho prosont work boars, and in other 70890०६ too, theo 
Vivarana-pramoya—sangraha scoms to havo drawn from 
Tattvadipana. This circumstance also strongthons tho concl- 
nsion that Anandagiri flourlshed beforo Vidyaranya (A. D. 
1551-1317).(T.N. Tripathi : Introduction on Pancha-prakriya, 
PANN) 
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यदि टी० नार० चिन्तामणि का उपयुक्त कथन माना जाय कि बानन्दगिरि 
जनार्दन निन्न हैँ तब तत्त्वालोक आनन्दग्रिरि रचित नहीं हो सकेगा । 


१. 


नानन्दगिरि के द्वारा रचे गये ग्रंथ निम्नलिखित हैं :--- 
(१) ईझावास्ममाप्यटीका 


(२) तवलक्ारोपनिपदपरपर्याय केनोपनिपत्पदभाप्यटिप्पणमु । 


(३) (केन) वात्रयविवरणव्याद्या 
(४) काठकोपनिपट्माप्यव्याख्यानम्‌ 
(५) मुण्डकोपनिपदुमाप्यन्पाख्यानम्‌ 
(६) माण्डूक्यगौडपादीयमाप्यव्यास्या 
(७) तैत्तिरीयभाप्यटिप्पणमू 
(८) ध्रशनोपनिपद माप्यटीका 
(६) ऐतरेयोपनिपदुभाप्यटीका 
(१०) दान्दोग्यमाप्यटीका 
(११) वृहदारण्यकमाप्यटीका (न्याय निर्णयः) 
(१२) शारीरकमाप्यटीका (न्याय निर्णयः) 
(१३) गीतामाप्यव्याख्यानमु 
(१४) वावयसुघाटीका 
(१५) तैत्तिरीयकवातिकटीका 
(१६) शात्रप्रकाणिका (वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ माप्यवातिकटीका) 
(१७) पंचीकरणविवरणम्‌ 
(१८) पंचप्रक्रियाटीका 
(१६) त्रिपुरीविवरणम्‌ 
(२०) गोविन्दाप्टकविवरणमु 
(२१) तकंतंग्रह: 
(२२) उपदेश साहनी (टीका) वितति 
(२३) वावयवृत्ति (टीका) वाक्यवृत्ति 
(२४) (शांकर) नात्मज्ञानोपदेश (विधि) प्रकरण टीका 
(२५) (शांकर) स्वरूपनिणंय टीका 
(२६) पदायंतत्वनि्णयविवरणम्‌ तथा 
(२७) (वेदान्त) तत्त्वालोक 1१ 


दष्टव्य : प्रस्तुत शोघप्रवन्ध के अन्त में दो गयी पुस्तक सूची । 


उपयुक्त ग्रंवों में प्रवम से इक्क्रीस प्रन्य प्रकाधित* हैं तथा बन्तिम छद्‌ 


ग्र्न्य 


तया 


आनन्दगिरि सम्मत आमास-प्रस्थान [] २०१ 


अप्रकाशित हैं ।१ इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथ जैसे शंकरविजय आदि भी 
आतन्दगिरि विरचित बताये जाते हैं, पर इन सबकी प्रामाणिकता संदिग्व हे । आनन्द- 
गिरि के ग्रंथों के परिशीलत से यह सुनिश्चित हो जाता हे कि वह आभासवाद के कट्टर 
समर्थक हैं । सुरेश्वराचार्य सम्मत आमास प्रस्थान के समर्थन में आनन्दगिरि ने उनके 
मौलिक एवं मुख्य पक्ष का अनुसरण किया है ! 

आभास-लक्षणः— 


आनन्दगिरि ते आमास को बहुधा लक्षित किया है । एक परिभाषा के अनुसार 
'अहम्‌' इत्याकारक अपरोक्ष प्रतीति चैतन्यामास है--अह्दमित्याकारकप्रत्यक्षप्रतीति 
रूपेण भासमानत्वमेव चैतन्याभासत्वम्‌ 11 इस लक्षण का निष्कृष्टार्थ यह है कि अज्ञान तथा 
तत्कायंभूत उपाघियों में 'अहम्‌' 'मम्‌' आदि की जो अपरो प्रतीति है, वह आभास है।* 
एक दूसरी परिभाषा के अनुसार "प्रत्यक्‌ चैतन्य का अवमत भास भामास है।' आमास 
के इस लक्षण के समधिगम के लिए 'अवमत' पद का स्पष्टीकरण आवश्यक है । शंकरा- 
चाय ने ब्रह्मसूत्र भाष्य के ध्रारम्म में स्मृतिरूपः परत्र पुर्वहृष्टावमासः' कह कर अध्यास- 
लक्षण दिया है । वाचस्पति मिश्र के अनुसार अवसस्त अथवा अवमत भास अवभास 
है (९ “अवसाद? का शब्दार्थ उच्छेद है तथा 'अवमान' का शब्दार्थं मौक्तिक तिरस्कार 
हे 1२ अतएव आनन्दगिरि के आभास लक्षण (प्रत्यक्चितो$वमतो भासो नाम आभासः) 
का अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्चैतस्य की वह अवभासता अर्थात्‌ प्रतीति आभास है 
जिसका प्रत्ययान्तर से बाध संभव है ओर जो योौक्तिक तिरस्कार का विषय हो 
सकता हे । आभास के इस लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आमास मिथ्या ज्ञान है । 
अध्यात्मरामायण में भी आभास को 'मुषा बुद्धि! तथा 'अविद्याकायं बताया गया है ।६ 
जैसे हेतुलक्षण रहित होते हुए भी हेतुवत्‌ अवमासमान को हेत्वाभास कहा जाता है७ 


१. द्रष्टव्य : प्रस्तुत शोघ प्रबन्ध के अन्त में दिया गया परिशिष्ट सं० १ 

२. 'आमभिमुख्येताहमित्यापरोक्ष्ेण भासत इत्यामासः ।' (छान्दोग्यभाष्यटीका पृ० २६७) 

३. 'प्रत्यक्चितो$वमतो भासो नामाभासः ।' (वृ० उ० मा० वा० टीका, भ०२, ब्रा» 
१, वा०२१६) 

'अवसन्नो$वमतो वा भासोश्चमासः । प्रत्ययान्तरवावश्चास्यावसादोऽवमानो वा । 

एतावता मिथ्याज्ञानमित्युवतं भवति ।' (भामती, पृ० ११) 

'अवसाद उच्छेदः । अवमानो योक्तिकतिरस्कारः ४ (कल्पतरुः, पु० १८) 

'आभासश्च मुपाबुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते ।' (अध्यात्म रामायण) 


देतुलक्षणरहिताः हेतुवदवभासमानाः हि हेत्वामासः विवव॑यन्ते ।' (तकंसंग्रहू : . 
द्वितीय परिच्छेद, पृ० ६७ ) । 


a 
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और उदाहरणलक्षणविरहित होते हुए भी उदाहरणवतु अवभासमान को उदाहरणाभास 
कहा जाता है १ उसी प्रकार चिल्लक्षणविरहित पर चिद्वद्‌ अवमासमान को चिदा- 
मास की संज्ञा दी जाती है।* चिदाभास को निविकल्पक सर्वावभासक प्रत्यगात्म 
स्वरूप चैतन्य को छाया? भी कहते हैं। यद्यपि उपाधि विशेपणतया गृह्यमाण यात्म 
चैतन्य की छाया आमास है? तथापि इसे न चैतन्य घर्मक कहा जा सकता हैं, न उपाधि 
धर्मक, न चैतन्य तथा उपाधि दोनों का धम माना जा सकता हैं और न कोई स्वतंत्र 
पदार्थ कहा जा सकता है 1% आभास की कार्य-कारणता दोनों दुर्वचनीय हँ तथा सत्‌, 
असतु, सदसत्‌ या तदुमय मिनत किसी भी रूप में इसका निरूपण संभव नहीं, इसलिए 
इसे मायाम वर्थातु मिथ्या कहा जाता है 1९ स्पष्ट शब्दीं में अचिन्त्य और अनिर्वच- 
नीय होने के कारण आमास मृपा है 1 ९ खल्पतः मिथ्या होते हुए भी लक्ष्य अर्थात्‌ 
सत्मात्ररूप से आभास के सत्यत्व का अपलाप नहीं किया जा सकता 15 नक्ष्यत्वेन 
आमास के सत्यत्व व्यपदेश से आमास तथा प्रतिविम्ब में अभेद व्यवस्थित की आशंका 
नहीं की जा सकती क्योंकि प्रतिविम्त्र वाच्य झूप से मी सत्य होता है, अतएव प्रतिविम्ध 


७०० 


का वाघ नहीं होता इसके विपरीत आमास वाच्यतः अपने उपाधि के समान अनिवँच- 


१. 'उदाहरणवदवमासमानाः तल्लक्षणरहिता: हि ते विवदयन्ते, गमकत्वात्‌ (कतया) 
तदुवदबमासमानत्ववैजात्यातु ।' (तकसंग्रहः, दिवतीय परिच्छेद, पृ० ६६) 

२. 'चिदवदवभासमानत्वे सति चिल्लक्षणरहितत्वाच्चिदामास इति च व्यवदिश्यते 1! 
(वेदान्तसंना प्रकरणमु, पृ० २५) तया 'तल्लक्षणरहितत्वे सति तदुवदवमासमान- 
त्वमेव तदाभासत्वमु ।! (मंजरी ) । पड्पदीम्तवब्याइया | पू० २८, टायमंड जुवली 
कमेमोरेणन वालूम, माग-१) 

३. 'चितू' निविकल्यकं सर्वावभासकं जानं प्रत्यगात्मस्वरूपं तस्य 'च्छाया' आवास: ।' 
(वाक्यसुधाब्याख्या, श्लोक ६) 

४ “बुद्धिविशेषेण गृद्ममाणमात्मचैतन्यमानासः छाया इति च उच्यते ॥' (वही, 
ऽलोक, ६) 

५. 'आमासण्च न विम्ववर्मी नाज्युपाधि धर्मो नाउवि स्वत उत्यन प्रतिपादितम्‌ ।' 

(वहीसलोक ३६) 

“आमानानां विज्ञानस्य च कार्येकारणताथा दुवंचनत्यादाभासा: सवंदेव नि्पयितमण- 

ययत्वान्मायामयाः सन्तो मिथ्यैव अवन्तीत्ययंः । माप्ठूवयगौठपाडीयनाप्य 

व्याख्या १८५१-५२ पू> १६२। 

७. यतः सदैवाचिन्त्या अतो मूर्पवेति शेप: ॥' (वही, प° १६२) 

८. 'मिद्यात्विश्‍पि तल्वदयस्य सन्मात्रस्य सत्यत्वमिति व्यवस्थेत्यर्थ: 1? (छा० ना० टी० 
पृ० २९८) 


ह] 
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नीय है और उपाधि निवृत्ति के साथ स्वयं भी निवृत्त हो जाता है । सम्पूर्ण दुवैत के 
भूलकारणभूत अज्ञान तथा अज्ञानकार्यं दोनों सर्वया चिदामासव्याप्त रहते है, इसीलिए 
आमास को आनन्दगिरि ने 'मायामयी द्वयी वृत्ति! कहा है 1१ आमास के वृत्तिद्वव को 
क्रमशः कारणामास तथा कार्यामास कहा जा सकता है । सुरेशवर-प्रतिष्ठापित आमाम- 
प्रस्थान शीर्षक मव्पाय मे कारणामास तथा कार्यामास का विशद विवेचन किया जा 
चुका है ।* अतः पिष्टपेपण अनावस्यक है । 

आभास की अपेक्षा तथा उपयोगिता-- 

(१) अज्ञान तथा अज्ञानकार्य दोनो की स्वरुपमिद्धि के लिए आमास की परम 
अपेक्षा है । चैतन्य तया चैतन्यामास के द्वारा अज्ञान की स्वरूपसिद्धि होती हे * और 
चैतन्य, चैतन्यामास तथा प्रत्यन्ज्ञान के हारा प्रमाता आदि को सिद्धि होती है।* अतः 
यह स्पष्ट है कि अज्ञान तथा तदुद्भूत भूतादि जड़ होने के कारण स्वत: सिद्ध नही हो 
सकते, केवल चैतन्यामासानुरेजित हाने पर हो स्वपतः निष्पन्न होते है ।'* 

(२) चिदाभास के कारण स्वरुपसिद्ध आत्मा मे अव्यस्त भूतजात को मोहृवश 
आत्मा कहा जाता है क्योकि आरोपित की अविष्ठान के विना सत्ता-स्फूत्ति नही हो 
सकती ।६ कहने की अभिसंधि यह है कि चिदामाम के कारण ही अनात्मा का आत्मपद 
व्यपदेशत्व सम्भव होता हे । 


१. 'कृतस्नस्य द्वैतस्य मूलकारणमज्ञानं तस्य कार्य वियदादि तत्रोभयत्र वृत्तिरामासस्त- 
द्र्पोपाध्यवाष्टस्मादसंगस्यापि मायामयी दयी वृत्तिः ॥' (शास्त्र प्रकाशिका, अ० 
१, त्रा० ४, वा० ६३६, १० ५६१) 

२. द्रष्टव्य : प्रस्तुत शोषप्रवन्ध, अ० ३, पृ० ५३-५६ । 

३. शास्त्रप्रकाशिका, “चैतन्य तदामासाम्यामज्ञानसिद्धिमुकत्वा मातृसिद्विप्रकारमाह- 
संविदिति ।' (अ० ३, ब्रा० ४, वा० १०५); 'आभासवशात्तमः-सिदधिरित्यत्रानु- 
मवं प्रमाणयति=्=तेति ।' (अ० १, ब्रा० ४, वा० ३४ प० ४६६) तथा अ० ४, 
ब्रा० ३ वा० २६६, पृ० १४२६ । 

४. चैतन्यतदामासाज्ञानैरापरोदयं मातुरित्यर्थः ।' (वद्दी,'अ०३, ब्रा० ४, वा० १०५) 

५. 'चेतन्यमासानुरंजनं विना वुद्ध यादिसिद्धयनुपपत्तियोतको हि शब्दः ॥? 
(वही-४।३।३६) 

६. 'आत्माज्ञानोद्भूतादि जाब्यान्त स्वतः सिघ्यत्यतस्चिदामासेनेकैनेव तत्सिद्धं स्तदा- 
त्मन्व्यस्तमात्येत्युच्यते कल्पितस्याचिष्ठानमन्तरेण सत्तास्फूर्त्योरभावात्‌ ।' 
(शास्रप्रकाशिका, अ० १ व्रा० ४, वा० २३, प० ४३२) | 
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(३) अज्ञान तथा वुद्धयादि स्वसत्ताकालपर्यन्त चिदाभासातुगत रहते हैं; 
चिदामासाव्यनिचरित कभी नहीं रहते क्योकि स्वयं जड़ होने के कारण इनकी स्वतः 
साघकता अयुक्त है ।' जव अज्ञान अपनी समी अवस्थाओं में चिदामास व्याप्त है? 
फिर अज्ञान के कार्यभूत वुद्धयादि में आमास की अनुवृत्ति का कोई प्रश्‍न नहीं। अज्ञान 
तथा अज्ञान के कार्यभूत वुद्धयादि में आभास की अनुवृत्ति अनुमवसिद्ध ही है क्योंकि 
यदि जड़ अज्ञान या वुद्धि आभासानुरंजित न होती तो 'अहमज्ञः' और 'अहं वेद्मि” 
इत्यादि की प्रतीति असम्भव हो जाती 1४ 

(४) असंग आत्मा का सुख दुःखादिक मोग आमास के अभाव में असंभव है, 
अतएव आमास को आत्मा के मोग में द्वार माना जाता है 1९ 

(५) बुद्धि के चेतन्याभास व्याप्त होने के कारण ही प्राणमृतों में समस्त व्यवहार 
अर्थात्‌ चन्दादिविषयानुसंघान की शक्ति रहती हे ।* 

(६) आत्मा की सर्वावमासकता का सहायक एकमात्र आमास हे क्योंकि 
स्वाज्ञान-तरघ बुद्धयादि में उद्भूत आत्मा बुदूयादि को केवल आमास की सहायता से 
सन्निविवलेन प्रकाशित करता हे 1६ 

(७) प्रकाशन के अतिरिक्त प्रत्यगात्मा का स्वसृष्ठ जगत्‌ में प्रवेश नी आभास 
की सहायता से सम्भव होता है। सृष्टि में चेतन्य का आमासाख्य प्रवेश है, इसलिए 
१. बुद्ध यादिप्वाभासानुवृत्ति नावयति-कारणेति । वुद्ध यादेः स्वसत्तायां चिदानासा- 

व्यमिचारे युक्तिमाह । चिदाभमेनेति | तन्या जडतया स्वतः साघकत्वा-योगा- 
दित्यर्षः ॥? (पार्प्रकाशिका, अ० ४, ब्रा० ३ वा० ६३ पृ० १३६२) 
२. 'वाह्याकारस्य वृत्तिद्वारा घीमंक्रान्तिवच्चिदामासब्यापतिःसर्वावस्थासु मोहादेरस्तीति 
फलितमाह--घटादीति ।' (बही, न० ४, त्रा ३ वा० ६६ पृ० १३६३) 
“घट: स्कुरतीत्यायनुमवात्तम्य चिदामानव्याप्तावपि कथममज्ञानस्य वु द्धयादेशच 
तदुव्याप्तिस्तनाह 1 चिदाभामोऽपि सर्वत्र न वेद्मीत्यनुभूतितः ।' (वही, न० ४, 
ग्रा० ३ वा० ६६, प० १३६२) 
४. 'मोगे चिदामासस्य बुद्धिगतस्थ ट्रारत्वं द्यति 1 स्यामासेति।' (वही न० ४, 


द्रा० ३ वा० १००४); अ० ४, त्रा० ३, वाऽ १२२७ तया १२३२) । 


a 
° 


५. 'तस्याऽऽम चैतन्यानासव्याप्तत्ते पब्दादिदिपयानुर्सघानशवितर्मवति इत्याह-अनिव्य- 
कोति ।' (शान्सप्रकागिशा, ब० ४ ब्रा० ३ वा० २८५ पृ० १४२७) 


नदी 
० 


व्यानानवनारत्मा बुद्ध यादावुद्भूतः च्यामाससरावा बुद्ध यादि स्वमंनिधिमातेण 


5 
प्रयाणवति 7 (वहो-अ० ४, ब्रा० ३, वा० ८६ पृ० १३६१ ) 
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सृष्टि आभासिन्‌ हुई । भाभासिनु का आभास से अन्यन्न सत्त्व नहीं) अतएव अज्ञान 
तथा अज्ञान प्रोदुमुत कायंजात समी को आमास कहा जाता है।? 


(८) अज्ञान के लिए आमास की परम अपेक्षा है । चिदामासयुक्त होते पर ही 
अघटमान घरनपटीयस्त्वेन प्रसिद्ध माया णन्द्रित अज्ञान को गति सर्वत्र मप्रतिहत होती 
है । लाभास के द्वारा कूटस्थ--संश्लिष्ड होते पर अज्ञात की कारणता उपन्न होती है 
क्योंकि जड़ (अज्ञान) में स्वत; कारणता कहाँ ?२ आमास व्याप्ति के विना अविद्या: 
कार्यक्षम नहीं हो पाती ।४ कहने की अभिसंधि यह है कि झत्रिद्या की रात्ता--स्फूत्तिप्रद 
चिदाभास ही है । 

(६) गाभास के द्वारा ही असंग नात्मा सदा अचिद्यादि युक्त प्रतीत होता है ।” 

(१०) आत्मा के साक्षित्व में आमास आवशयक तत्त्व है बर्योकि पत्साक्षिता 
स्वामासप्राघान्येन उपपन्त होती है ।* 

(११) आत्मा में स्वतः प्रमातृत्व, कतृंत्व तथा मोवतृत्व नहीं बन सकता; चिदाभास 
के द्वारा ही आत्मा इन घर्मो से युनत-सा प्रतीत होता है । प्रमा का कर्त्ता होना प्रमातृत्त्व 
है । क्रिया में गुण गर्थातु उससे अन्तरित होना कर्तुत है । प्रधानतया फलों का सम्बन्धी 
१. 'न चाऽऽ भासस्यामासिनोऽच्यत्र सत्त्वमु'*'।! (वही, ग० १, ज्ञा० ४, घा ५०८, 

पृ० ५३६) 

२. 'प्रत्यगामासं यदखंडं तमः | (वही, अण १, ब्रा” ४, वा० ५०१ पृ० ५३४) 
तथा 'नहि बायुराकाशमन्तरेण कदा चित्स्वातन्त्यण सिध्यति तथा जगदपि सनिदानं 
स्वतो जडतया कालत्रयेपि से दुमशवयं प्रत्यगात्मस्वमावालोचनया तत्रास माव्यमानमेवा- 
बिद्ययया तस्मिन्तेवसिद्धयामासगाग्मवत्तोत्यर्थः ।' (वही, अ० १ त्राण ४, चार 
१४०१, पृ० ७१२) 

३, भज्ञानस्थामासद्वारा कूस्टयेत्रये तस्य कारणत्वमिष्ट स्वतस्तदयोगा दित्यर्यः 1? 

(वही, म० ४, ब्रा० ३ वार ३८५ प० १४४४) 

४. 'न चऽऽमास व्याप्त्या चिना अविद्या कार्याप्तेति ।! (पंचप्रक्रिया टीका, पृण ५०) 

५, चित्मत्तिविम्बद्दारेवाःऊळ्मा रदाऽविद्यादिना गुज्यते न स्वतोऊ्यंगत्वसुते रित्यथं: ॥ 
(शास्त्र प्रकाशिका, अ० ४, ब्रा? ३, वार १३७७ पृ० १६२४) । 

६, वही--'नाज्ञानमात्रात्साक्षित्वं कित्वामासनापि भाव्यमित्यर्थः । (झ०१, ज्ञा० ४, 
वा० ३७४ पृ० ५०६) तथा 'स्वामासप्राघान्येन साजिता"'' "१"? (झए इ, त्राण ४, 
वा० ११२) 
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होना भोक्तृत्व है । इन घर्मो की शुद्ध चैतन्य में स्वत; आश्रयता कैसे होगी ? हाँ, 
आमास के द्वारा प्रमातृत्वादि समी उपपन्न हो जाते हैं ।* 


निष्कर्ष यह है कि अज्ञान के स्वरूप और शबितिद्वय तथा तद्विजुम्मित भूतजात 
की स्वरूपप्तिद्धि एवं आत्मा की विषयावमासनता, साक्षिता, कारणता, नियन्तृता तथा 
मोवतृता प्रमृति की उपपत्ति के लिए आमास की परमपेक्षा हैं । 

आनन्दगिरि-सम्मत प्रमुख आभास पदार्थ 

(१) माया--यह वह पारमेश्वरी शक्ति है, जिसके रहने पर जननमरणादि 
रूप संसार की स्थिति रहती है ओर निवृत्त होने पर संवृतिनिवृत्ति हो जाती है।* 
सिसृक्षित देहादिगत बैरूप्प की सिद्विकारिणी होने के कारण त्रिगुणात्मिका हे । सर्वेत्र 
व्याप्त रहने के कारण वैष्णवी है । ईश्वर वशीभूता होने के कारण ईश्वर की (देवी 
ह्या गुणमयी मम माया दुरत्यया) है। प्रतिमास अर्यात्‌ आमातशरीर होने के कारण 
स्वनामसार्थक है । नानाविध कार्यकारणाकारतया परिणत होने के कारण मूल प्रकृति 
है ।२ अनुमवसिद्ध होने के कारण इसका अपलाप नहों किया जा सकता 1° चिद्ृशीभूत 
होने के कारण 'चिन्मात्रतन्त्रज' है ।₹ तत्त्वनान के पूर्व अनिवृत्त रहने के कारण अनादि 

१. न च चिदामासव्याप्त्या विना कार्यकरणानि प्रत्यगातंमनो नियोज्यत्वे प्रयोजकीभवि- 
तुमुत्सहन्ते । कर्तृत्वं क्रियायांगुणत्वम्‌, भोबतृत्वं फलित्वेन प्रवानत्वम्‌, प्रमातृत्वं प्रमां 
प्रति कर्तृत्वम्‌, तैश्च प्रच (सं) वन्वः सामासकायंकरणसम्त्रन्वाद्‌ मवति; न स्वतोऽ 
विक्रियस्य तैस्सह सम्बन्धस्सेद्धूमहंतीत्यर्थ: ।' (पंचध्रक्रिया टीका, १० ५१) । 

२. 'यस्यां सत्यां जननमरणादिः संसारः, यन्निवृर्या तन्निवृत्तिः, सा मायाशक्तिरेण्टव्ये- 
व्यर्यः ।' (शरीरक माप्य टीका, पृ० २६७) 

३. 'तत्राह--त्रिगुणात्मिकामिति। सिमृक्षितदेहादिगतवेक्प्यसिद्व्यथंमिदं विशेषणम्‌ । 
तस्या व्यापकत्वं वञ्तु वैष्णवी मित्युक्वम्‌ । ईश्वरपारवश्वं तस्या दर्शयति-स्वामिति | 
तस्याश्च प्रतिनासमात्र शरीरत्वमेव, न तु वस्तुत्वमित्याह--मायामिति । तस्या 
नानाविध--कार्याकारेण परिणामित्वं मुत्रयति--मूलप्रक्ािमिति। ईश्वरस्य 
प्रत्यवीनत्वं वारयत्ति वशीछृत्येतिः (गीतामाप्यव्यास्यानम, १० ३) 

४. 'अनुभवसिद्धा सा नाकस्माकमपलापमहति ।' (वही ७।१४ पृ० २९) तथा 
“कि चा विद्या न कल्प्या नित्यानुगवसिद्धत्वादित्याह--साचिति ।' (सम्वन्यवातिक 
टोका पृ० ५८) 1 

४५. तैत्तिरीयनाप्पटिप्पणमु, २1८ पृ० ६४; ईनावात्यनाप्पदीका, पू» १५ तथा 
फेनवाक्य-विवरण व्याख्या पृ० १० । 
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का काल से परच्छव चित्तरां असन्नद हे 15 


१. गोतामाप्वव्याख्याचसू-७1१४ पू० २९; गारारकनाप्यटाका, पू० ४०, सन्दन्च- 
वातिक ति वत 4 गोता पि [ख्यानन--२ ~ CE 
तिङ टोका प्र» ५८; गोतानाप्यव्याख्यानमू-रार १, पू० १६१, ५1१ प्र ४५९, 
FoR RNC Ao fe 
१२२ पृ २५३ नथा १३।३ पू० १० कार १२1 
८ हत FE 


२. 'अतिदाच्यत्वमचिचायाज्विदाभासव्याप्तत्वन 1 (शास्वञभ्रकाशाविग, अ० ४, क्रा ३ 
` ८ 3 2 


४. चकमग्रह:, प्रथन चच्छद पुऽ ३५ 1 


SS -_--3< 
४५. गउननूलकारय नाया तर 


- सन्यव्घचातक दाका; चार १९८२ पूर ५5 चचा नारारकनाप्ववाका, पु १०७३ ॥ 


3 


० ०० दाच्या हित ति ५ जि he र उटली 
छ, “स्वमावा वदा "1 खातवाच्या उल्बाच्चा परसज्ररच्य ल्वनाचा लातत 


ळा ता. काळास be च 
२. याघप्चानठतरज्कत्रादाना स्वसावनाव्द्तस्वानानाडचत नपाचानासतत्वद तचा 
प्न्स्य स्वनायाय क्तिवयादाकामाइगेपानास्य SR NE SI 

न्स्य स्वमाचायाक्तिवणशादाकालाचनपानासत्वस 1 (नान्ड्डययादपादीवमाप्य 


व्यासा 115 पृ 
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२०८ [] अद्वैत वेदान्त में भाभासर्वादं 


कतिपय अद्वत वेदान्तियो ने माया और अविद्या में भेद मानकर माया को 
ईस्वराश्रित तथा अविद्या को जीवाश्रित बताया है पर आनन्दगिरि ने अद्वैत वेदान्त के 
प्रतिष्ठापक शंकराचायं तथा आमास प्रस्थान के प्रतिष्ठापक सुरेश्‍वराचार्य के समान 
अविद्या और माया के भेद का स्थान-स्थान पर व्युदास किया है।* अनवच्चछिन्न होने 
के कारण इस अविद्यात्मिका वीज शक्ति को आकाश" कहा जाता है । तत्त्वज्ञान के 
विना इसकी निवृत्ति नहीं होती अतएव अक्षरः है। विचित्र कार्यकारिणी होने के 
फारण माया-पदवाच्य है 1४ अनिवाँच्य होने के कारण अव्यक्त संज्ञिका है।९ सामास 
होने से मृत्युपदामिलप्य है 1६ कहने का अमिप्राय यह है कि माया, अज्ञान, अविद्या 
तथा आकाश प्रमृति सभी शब्द समानार्थक हैं, परस्पर भिन्न नहीं 


उपर्युक्त विवेचन से अविद्या के इदमित्यं स्वरूप का निर्णय नहीं होता तथा अविद्या 
क्या है ? यह समस्या वनी रह जाती है। यदि कहा जाय कि अविद्या 'अयथार्थज्ञाप्ति' 
रूप है, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि ज्ञप्ति मात्र कुछ-न-कुछ अर्थातुरोबि होता है अतएव 
उक्त लक्षण का व्याघात होगा । अमिसंघि यह है कि अविद्या के विपय का वाव होता है 
अतः ज्ञप्ति का अविद्या के लक्षण में कथमपि समन्वय नहीं हो सकता । यदि कहा जाय 
कि 'वाच्यार्या ज्ञप्ति’ अविद्या है तो नी उपयुक्त नहीं, क्योंकि विपर्यय आदि में प्रतीतितः 
अर्यवाद की असिद्धि है बोर प्रमाण से वाघ मानने पर स्तम्मकुम्मादि के प्रत्यक्ष में 
भी वाघ की तुल्यता है । 'नेह नानास्ति’ इत्यादि श्रृतिथों के अवप्टम्म से स्तम्म तथा 
कुम्भादि के उपलम्म की वाब्यार्थता है। अविद्या का ज्ञात भी युक्त नहीं क्योंकि 
असम्यग्ज्ञप्ति रूप अविद्या ज्ञप्ति से निवर्त्यं है । यदि यह कहा जाय कि सम्यग्ज्ञप्ति से 
अविद्या के निवत्येत्व में कोई विरोध नहीं होगा तो उपयुक्त नहीं क्योंकि सम्यग्न्ञप्ति 
और अविद्या का परस्पराश्रय प्रसंग हो जायगा । यह कथन-~कि बुद्धयन्तर के समान 
१. 'मायाविद्ययोर्मेदादीश्वरस्थमायाधयत्वं जीवानामविद्याश्रयतेति वदन्तं प्रत्याह माया- 
मयीति ।' (शारीरकमाप्यटोका पृ० २६७); वही पृ० ३३८ तथा ६२४ और 
वृ० भा० चा० टी०, न० १, ब्रा० २, वा० १३५ पृ० ३२६ 
२. 'अनवञ्छित्नत्वादाकाशत्वम्‌’ (शारीरकमाप्य टीका, पृ० २६७) । 
३. 'तत्त्वज्ञानं विनाऽनिवृत्तेरक्षरत्त्रम्‌ ।' (वही, पृ० २६७) 
४. 'विचित्रकार्यत्वान्मायात्वम्‌' (शारीरक भाष्यटीका पृ० २६७) 
५. 'अनिर्वाच्यत्वनाव्यक्तथब्दाहुत्वम्‌ ।' (वही, पृ० २६७) 
६. “मायाख्यं सामासं मृत्युरित्युच्यते 1/ (वृहृदारप्यकमाप्यदोका १।२।१३६ पृ० 
३६३) तया 'सानासं प्रत्यगज्ञानं वारणवाचि मृत्युनव्दवाव्यमु ।' बृष मा० वार 
टा० अ० १, त्रा २ वा० १३६ पु० ३२६) 1 
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अविद्या के निवर्त्यत्व होने पर भी उसके बुद्धित्व की सिद्धि हो जायगी--भी अनुपयुक्त 
है क्योंकि वही कथित विरोधिगुणत्व यहाँ प्रयोजक हे । अत: उत्तरज्ञातादि के द्वारा पूर्व 
सुखादि की निवृत्ति मानी जाती हे ।! अतः अविद्या न अयधार्थज्ञप्ति हप है और न 
वाध्यार्थज्ञप्ति रूप । आनन्दगिरि के शब्दों में यह “'भ्रमोपादान! रूप है, क्योंकि अन्य 
किसी प्रकार से इसका स्वरूप नहीं वताया जा सकता । आत्मा कूटस्थ है अतः अविद्या 
को आत्मा के तत्त्व के रूप में नहीं माना जा सकता। यदि इसे आत्मा का तत्त्व 
मानेंगे तो इसका अयोग होगा क्योंकि निरविद्यक ब्रह्म में अविद्या या अविद्या के कार्यो 
का अवस्थान कथमपि युक्तिसंगत नहीं तया आत्मा के अतिरिक्त न तो कोई तत्त्व है मोर 
न आत्मा किसी से सम्वन्धित है । (१) संशय (२) विपर्यय (३) मिथ्याग्रह तथा (४) 
विपर्यास के भेद से सिद्ध वैशेपिकों का अविद्याचातुविव्य भी नहीं स्वीकृत हो सकता 
क्योंकि नि्क्ति किये जाने पर संशथादि प्रत्येक बाधित हो जाते हैं ।* 


(२) ईइवर-जगत्कारण-साक्षि-नियन्ता :-- 


वृहृदारण्यकोपनिषद्माष्यवातिक के त्रिविध ईश्वर-लक्षणों में ईश्वर का भाभासा- 
त्मक लक्षण अर्थात्‌ 'भविद्यागत चिदामास ईश्वर सुरेश्‍्वराचार्य का मुख्यपक्ष है, यह्‌ 
तरश्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान नामक अध्याय में निरूपित किया जा चुका है । भानन्द- 


१. 'केयम्‌ अविद्या नाम ? (१) अययार्था ज्ञप्ति:--इति चेत्‌ न, व्याघातात्‌, प्तिः 
मात्रस्य यत्किंचिदर्वानुरोचित्वात्‌ । (२) वाव्यार्थाज्ञप्तिः तथा--इति चेत्‌ न; 
विपयंयादो अपि प्रतीतितः अर्थवाघस्य असिद्धत्वात्‌, मानतः तढ्वाधस्य स्तम्मा- 
दूपलम्भेपि तुल्यत्वात्‌ । उपलभ्यते हि 'नेह नानास्ति’ इत्यादिना स्तम्भकुम्मा- 
युपलम्भस्यापि वाध्यार्यत्वम्‌ । न च अविद्यायाः ज्ञप्तित्वं युक्तम्‌, तन्निवर्त्यंत्वातु 
असम्यस्ञप्ते: । सम्यम्तप्त्या निर्वत्यत्वस्‌ मविरुद्धम्‌--इति चेत्‌, न, परस्पराश्रय-- 
प्रसंगात । बुद्धयन्तरवत्‌ तन्तिव्त्यत्वेपि वुद्धित्वसिद्धि:--इति चेत्‌, न, विरोधि 
गुणस्य तच प्रयोजकत्वात्‌ उत्तरेण ज्ञानादिना पूर्वस्य सुखादे: अपि निवृत्त्यभ्युपगमात्‌ ।' 
(तकेसंग्रह:, द्वितीय परिच्छेद, पृ» ७5) 

२. 'ञ्रमोपादानमञ्ञानमन्यया तदयोगतः 1 
कोटस्थ्यान्नात्मनस्तत्त्वमच्यथा तदयोगतः ॥ 
चातुविध्यमविद्यायां परसिद्ध न सिव्यति ॥ 
प्रत्येकं संशयादीनां निस्क्तेरथ बाघनात्‌ ॥ 


(वही--द्वितीय परिच्छेद, पु० ७६) 
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२१० (1 अर्ह्त वेदान्त में आमासवाद 


गिरि ने ईश्वर के स्वरूप को सापेक्ष, अस्वाभाविक तथा आविद्यक कहा है" अतः स्पष्ट 
है कि वह सुरेश्वर के मुख्य पक्ष अर्थात्‌ ईश्वर की आमासरूपता का समर्थन करते हैं। 
प्रत्यगज्ञानजन्य समस्त द्वैताकाररूप अज्ञान में चिदामासरूप फलक है, उस पर समाछ्ड 
आत्मा ईश्वर, साक्षि तथा नियन्ता कहा जाता है । अज्ञान तथा त्त्तरिणामभूत प्रपंच 
में स्थित भी असंग आत्मा वस्तुतः प्रपंचसम्बन्धित नहीं कहा जा सकता है, अतएव 
ईश्वरादि कल्पित है ।* प्रश्‍न होता हे कि यदि अज्ञानगत जाभासफलकारूड़ आत्मा ईश्वर 
है तव ईश्वर का कल्पितत्त्व कैसे ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जाता है कि वस्तुतः 
अज्ञानगत चिदाभास हो ईश्वर है तथापि अविवेक के कारण आत्माको चिदामास से 
अविविक्त मान लिया जाता है तथा उसे ईश्वर कह दिया जाता है । जैसे व्योम घट- 
करक आदि उपाधियों में वस्तुतः निविष्ट नहीं उसी प्रकार बसंग आत्मा भी परमार्घतः 
उपाधिस्थ नहीं । नात्मा ईश्वर की वाच्चार्थ कोटि में कथमपि मन्तर्भुत नहीं, आत्मा 
का आभास मात्र ईश्वर है ओर यह आभास अपने आभासी भत्तान के साध ईश्वर के 
वाच्यार्थ में अन्तर्भूत है । आत्म-बोध से इस ईश्वर की हति सम्भव है अतः ईश्वर कं 

आमासझ्पता अविरुद्ध है 1१ भग वान्‌ ने मी गोता में 'मममामा' कह कर माया को 
ईश्वर सम्वन्धित दिखाते हुए मायाविशिष्ट ईश्वर का कल्पितत्व सूचित किया हूँ । 


A हण 


१. “न हि सापेक्षं स्वरूपं स्वाभाविकं चाऽऽविद्यं रञतवदित्यर्थः । ये तु केचिदैश्वयंमना- 
रोपितमाश्रयन्ते ते पुनरैश्वर्यकारणत्वं चेत्यादिवातिकार्घं नाऽल्ोचयन्ते " (गाछ- 
प्रकाशिका, भ० ४, ब्रा० ३, वा० ५४) 


२. वहो--'प्रत्यगज्ञानजेषु सर्वद्वताकारानानपरिणामेपु स्वस्याऽमासस्तस्मिन्कलके 
समारूढः साक्षित्वेशवरत्वकारणत्वान्तर्यामित्वरूपतामात्मा गच्छति स च प्रपंचस्योऽपि 
वस्तुतोऽपि न तेत सम्वध्यते$्संगागमविरोघात्तस्मादीः्वरादि कल्पितम्‌ ।' (अ« १ 
प्रा» ३, वा० ५३ पृ ३५८); 'सेश्चरं जगदाविद्यमित्यर्घः ।' (अ० १, ब्रा ३ 


~ 


वा० ५४ पृ० ३५८) तथा ब० ३, प्रा» ८ वा० ४३1 तारा वक या 
उक्त हि धुतित्तृत्यनुरोधादविद्याकृते तदात्मके ये नामरूपे तडुहुपानबच्दिन्नो- 
पाध्यनिव्यक्तश्चिदात्मा तान्यामेव नामरूपान्यां विरचिते प्रपंचं नियमयन्नीव्यरी 
नाम। ततो न स्वानाविकमैश्वर्यमित्यर्घः ' (न० २, ब्रा १, भू १४, पृ० 
३८२, पंक्ति १०-१२ ) 


~ 
७ 


“उक्त हि--अविद्याङ्टत नामख्प-पाध्यतुरोधीशवरो मदतीति । तथा च तदुबोधादेय 
त्तद्धतिरित्यविस्द्धमित्यप: ॥' (वान्दप्रकाणिका, न० १, द्रा. ३, चा ५ 
१० ३५८ )। 


आनन्दगिरि सम्मत आभास-प्रंस्थान [1 २११ 


लौकिकों ने भी माया को वैष्णवो कहा हे अतः ईश्वर का कल्पितत्व लोक सिद्ध है।^ 
कहने का त'त्पर्य यह है कि ईश्वर आभास रूप है ओर जैसे आभास वाच्यत्वेन कल्पित 
तथा लक्ष्यत्वेन अकल्पित है, * उसी प्रकार ईश्वर स्वरूपतः अर्थात्‌ लक्ष्यत्वेन अकल्पित 
होते हुए भी संसुष्टाकारेण या वाच्यत्वेन कल्पित है। र 

विष्णु पुराण में ऐश्वर्य, वीर्यं तथा यश इत्यादि छह ऐश्वर्यों से युक्त होने के 
कारण ईश्वर को भगवान्‌ कहा गया है 1४ आनन्दगिरि भी (११ ज्ञान, (२) ऐश्वये, 
(३) शक्ति, (४), बल, (५) वीर्ये, तथा (६) तेज--इन छह गुणों से सदैव युक्त ईश्वर 
को भगवान्‌ कहते है । शसि अथवा अर्थपरिच्छित्ति ज्ञान हे । ईश्वरत्व या स्वातन्त्र्य 
अर्थात्‌ ईशितव्प विषय का ईशनसामर्थ्यं ऐश्वर्य हे । अर्थ॑निर्वर्तत का सामर्थ्यं अथवा 
मनोगत प्रागल्भ्य शक्ति है । अथे निवर्तन की सहायसम्पत्ति अथवा शरीरगत सामथ्यं 
बल है । पराक्रमत्व वर्य है तथा प्रागल्भ्य अथवा अप्रघुष्यता तेज है 1९ जगद्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति और हानि-इन तीनों की प्रयोजकता ईश्वर का त्रिविध आधिपत्य हे । 
अपने इस त्रिविध आधिपत्य के द्वारा ईश्वर स्वकायभूत जगत्‌ का उत्पत्त्यादि तीनों 
अवस्थाओं में अधिष्ठान तथा पालक सिद्ध होता है ।६ 


ee ee ee ee अननगरफअननओ 


१. “तत्र त मम मायेति वदता भगवता मायामीश्वरस्प दशंयता तद्विशिष्टस्य तस्य 
कल्पितत्वं सुचितम्‌ ।"। लौकिका हि वैष्णवीति मायां विष्णुना विशिषन्तो विष्णु- 
रीश्वरस्य माया वैशिष्ट्यमाचक्षाणास्तस्य ऊल्पितत्वं मन्यन्ते ।' (वही-अ० १ 
ब्रा ४, वार ३५३, पुर ५०८ )। 

२. खछान्दोग्यभाष्यव्याइया, अ७ ६ खे ४ म ३, पुरु २६५ । 

३. 'स्वरूपेणाकल्पितत्वेऽपि संसुष्डाकारेण कल्यितत्वमोश्वरस्प*''|' (शास्त्प्रकाशिका, 
१।४।३५३ पऽ ५०५) 

४. विष्णुपुराण--६।५।७४। तथा ६।५।७५ । 

५, “ज्ञानं शत्तिरयपरिच्छित्तिः, ऐश्वर्यमीश्वरत्वं स्त्रातन्त्यं, शक्तिस्त दर्थं निर्वत॑न-सामर्थ्य, 
वले सहायतम्पत्तिः, वीयं पराङ्रमत्वं, तेजस्तु प्रागलभ्ममप्रघृष्यत्वम्‌, एते च षड्गुणाः 
सर्वविपयाः सदा भगवति वर्तन्ते ।' (गोताभाष्यव्यास्यानम्‌, पुऽ ३) तथा 'विभूति- 
नानाविधैशवर्योपापसम्पत्तिः, वलं शरीरगतसामर्थ्य, शक्तिमनोगतप्रागठभ्यम्‌, ऐश्वर्य- 
मीशितव्पमीशनसामर्भ्यम्‌ ।' (बही--७।१ पृऽ ४) | 

६. 'उत्पत्तित्यितिहानिप्रयोजक त्रिविधमाधिपत्यं स खलु तिसृष्वस्थासु जगढुक्तेना55- 
घिपत्पेनाधिष्ठाय सदा पालयति स्तकार्यत्वात्‌ जगतस्तस्मिन्तधिष्ठान-पालन 
शिद्धेरिति दितीपवातिकयोजना ।' (शास्रप्रकाशिका, अ> ४ याऽ ४, वाऽ 
६६१-६९२! ० १८५४। 


११२ (1 अहत वेदान्त में आमासचादै 


ईश्वर, जगत्कारण, साक्षि तथा अन्तर्यामि में कोई विभेद नहीं।* एक ही 

ईश्वर मिन्न-मिन्न कार्य करता हुआ ईश्वरादि नामों से व्यपदिष्ट होता है । ऐश्‍वर्य, 
कारणत्व, साक्षित्व तथा अन्तर्यामित्व सभी सापेक्ष हैं क्योंकि आमास-प्रस्थात के अनुसार 
एक ही आतमा सत्य है, तदतिरिवत कुछ सत्य चहीं। अतः आत्मा वस्तुतः न 
ईश्वर हो सकता है, न अन्तर्यामि, न साक्षि और न जगत्कारण । आत्मातिरिक्त यदि 
कुछ ईशितव्य पदार्थ होता, तब आत्मा ईश्वर हो सकता था । उससे वाहर यदि कुछ 
होता, तो वह उसका अन्तर्यामि वन जाता । साक्ष्य पदार्थ होने पर आत्मसाक्षित्व संमव 
होता । वस्तुतः जगत्‌ होता तो आत्मा की जगत्कारणता मान ली जाती । पर ईशितव्य- 
वाह्य-साक्ष्य-जगत्‌ समी उपाधिगत अवाद्यज्ञाव कल्पित हैं। जैसे जपाकुत्ुम की रक्तिमा 
स्फटिक में आमासित होती है, उसी प्रकार उपाधिभूत अज्ञान में चैतन्य नाभासित 
होता है । यह अज्ञानरूपोपाधिगत चिदाभास ही उपाधिसिद्धित्वेत ईश्वर, उपाध्यन्तर्गत- 
त्वेन अन्तर्यामि, उपाधिदृश्यत्वेन साक्षि और उपाधि के जगत्‌ रूप में परिणत होने में 
कारण होता है । आत्मा ईश्वर, अन्दर्यामि, साक्षि तथा जगत्‌ कारण नहीं । वास्तविक 
स्थिति यहो है तथापि उपाधि में आत्मा का जो आभास है उससे आत्मा के भविवेक 
मर्थात्‌ भेदग्रह न होने के कारण आत्मा को ईश्वरादि कह दिया जाता है । अतएव 
ईश्वरादि शब्दों का वाच्यार्थ चिदामास है, चैतन्य नहीं । हाँ; लक्यार्घ चैतन्य हो सकता 
है 1२ वस्तुतः ईश्वर अन्तर्यामि तथा साक्षि में अन्तर नहीं तथापि आनन्दगिरि ने इनमें 
कार्यतः सूक्ष्म भेद बताया है । अव्याकृत अर्यात्‌ ईश्वर उपाधिभूत अज्ञान प्रधान है भौर 
अन्तर्यामि उपहित अर्थाद्‌ आमास प्रधान हे 13 चिदामात विणिष्ट-अविद्योपाधिता के 
कारण बात्मसाक्षित्त करा जाता है और माया तथा मायाकार्य के नियन्तृत्व से 
अन्तर्यामि ।* साक्षिता आमासप्रावान्येन उपपन्न होती है 1९ भानन्दगिरि के ग्रत्यो के 
परिशीलन के आवार पर यह निप्कपं निकाला जा सकता है कि उपाधि की प्रबानता 
से ऐश्वर्य तथा जगत्कारणत्व सम्मव होता है और आमास की प्रधानता से माया तथा 
माया के कार्यो का नियन्तृत्व तथा साक्षित्व । । स्पष्ट शब्दों में ऐश्वर्य तया कारणत्व 
१. शास्त्र प्रकाशिका--अ० १, ब्रा? ३, वा० ५३ पृ० ३५८ । 

२. महामहोपाव्याय वासुदेवणास्री अन्यंकरः सिद्धान्तुविन्दुब्यास्या, पृ० ४२-४३ । 

३. 'उपाविप्रवानमव्याकृतमुपहितप्रघानस्त्न्तर्यामि इति भेदः 1? (धासप्रकाशिका, 

अ० १ ब्रा० २ वा० १३१ पृ० ३२८) ! 
४, 'चिदामासविशिष्टाविद्योपाघेः साक्षित्वम्‌ तस्वैय माया तत्कार्यनियन्तृत्वेनान्तर्यामीति 
भेदः ।' (चही--अ० १ त्रा० ४ वा० १५१ पृ० ४५७) 
५. स्वामासप्राधान्येन साज्षिता ।' (वहो अ० ३ त्रा? ४ वा० ११२) 


३ 


२१४ [1 अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


प्रस्थान के अनुसार प्रतिविम्व या प्रतिविम्वकल्प पद चिदाभास का व्याख्यान मात्र 
है 11 निविकार चैतन्य अनात्मवत्प्रतिपन्न स्वामाम के द्वारा जीवत्व प्राप्त करता है 1* 
अभिप्राय यह है कि चिदात्मा का मुख्य वास्तविक स्वरूप शुद्ध है तथा द्वितीय स्वरूप 
कल्पित-गौण अर्थात्‌ चिदामास रूप है और उसका यह चिदाभासरूप हो जीव शब्द 
वाच्य है (२ चिदामास वाच्प जीव स्वरूपतः अर्थात्‌ अपने लदयभूत परमात्मरूप से 
वनावि है पर वुद्धयादिभूत मात्रासंसर्गजन्यत्व विशिष्द रूप से सादि है 1४ 

गोविन्दानन्द की रत्नप्रमा से यह ज्ञात होता हैं कि भास्कर ने चिदामास के 
जीवत्व का खंडन किया है । भास्कर का प्रलाप है कि प्रतिविम्द अववा आभास उपाधि 
संमृप्टतया ही नहीं प्रत्युतु स्वरूपत: कल्पित है । कल्पित प्रतिविम्वाख्य जीव की मुक्ति 
में स्थिति नहीं रह सकती अतः चिदामास का जीवत्व अनुपपन्न है । भास्कर का यह 
कथन जामाससिद्धास्तरहस्थाताननिवन्चन होने के कारण मान्य नहीं हो सकता 1* 
आनन्दगिरि ने अपने आमास-प्रस्थान में वहुशः कहा है कि वस्तुतः आमास का मामासक 
(ब्रह्म) ते भेद नही तथापि उपाविस्थित्तवैशिप्व्य के कारण वह ब्रह्म मिन्‍न तथा कल्पित 


१. “/““*“आनास: स्वतोअरोक्षञ्चित्प्रतिविम्बः? (छान्दोग्यमाप्यटीका, 2० ६, खर? 
४ मं० ३ पृ० २६७), 'अवमासाः चित्मतिविम्वा."*” (केनवाक्यविवरणब्याख्या 
२।१२।४ पृ० १६) तथा माण्डूक्ययोडपादीयमाप्यव्याख्या --'तस्यांगवो रश्मयो 
जीवाश्विदामासा: सूर्य प्रतिविम्बकल्पा: पृ० १) और प्रतिविम्कल्पानु जीवानु आ- 
मासभूतानु  (१।६1३४) । 
शात्त्रप्रकाशिका--“निविकारोउपि पर: स्वप्रतिविम्वल्यानात्मवत्प्रतिपन्तस्य जन्म- 
द्वारा जीवतामेति | (अ० १, ब्रा० २, वा० १३७ पृ० ३२६); तथा “आत्मा 
वस्तुतोऽद्रयोऽपि स्वाविद्यया वुद्धयादी संसारहेती स्थित: स्वामासद्वारा मंमारित्वाभा- 
समनुनवतीत्यर्थ: 17 (अ० ४, त्रा० ३ वा० ४०६ पृ० १४७७) । 

*चिदात्मनो हि वास्तवं शुद्धे स्वरूप । तस्ये च कल्पित गौण चिदामासरूपं द्वितीयं 
स्वरूप जीवजव्दवाच्यं ।? सिद्धान्तविन्दुव्यास्या (अन्यकरकृत) तया “तदामासो 
जीवजव्दवाच्यः | (छान्दोग्यमाप्यटीका, ६1४1: १० २९७) ! 

४. 'तस्य स्वन्येणानादित्वेऽपि विशिष्टस्पेण सादित्वं दर्णयति--वुद्धयादीति । बुद्धयादि- 
नि्नुतमावादिनिरिविदाव्मनः संसगँस्नेन जनितन्तत्तन्त्र इति यावत्‌ ।' (द्ान्दोग्य-- 
सप्यदीका ६४३ प० २९७) 

५. 'यस्तवर्यं नास्करस्य प्रलाप: प्रतिविम्बस्य नोपाविसंनृष्टतया कलितत किन्तु 
स्वस्पेणव, नन: वल्यितप्रतिविम्बस्य मुक्तो स्वित्ययोगान्न जीवत्वमिति म सिद्धान्त- 
खुस्पानानद्धृत वत्युपेक्षमीय:* (रत्नप्रबा, अ० २, पा० ३ मू० ५,० पृ० ५०१ 
पंत ५-१०) । 


नर) 
र 


AY 
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हो जाता हे ।१ आभासवाद यदि आभास को परमार्थतः आभासक से अतिरिक्त मानता 
तो अह्वैत वेदान्त के मुख्य सिद्धान्त 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” की मान्यता खंडित हो जाती 
भोर आभासभूत जीवलोक के परमार्थतः कल्पित होने पर आमासवादियों के हारा बन्धमोक्ष- 
व्यवस्था भी न की जाती । वास्तविक स्थिति दूसरी ही है । आभास उपाषिस्थित 
वैशिष्ट्येन अर्थातु संसृष्ठाकारेण मिथ्या और सादि होते हुए भी अपने असंसृष्ठ सदात्मरूप 
से अनादि तथा सत्य हे ।९ अतः बन्घ-मोक्ष व्यवस्था का असामंजस्य आभास-प्रस्थान 
में कथमपि संभव नहीं । 

अब प्रश्‍न यह है कि यदि आमासाएइप जीत वस्तुतः आभासक (ब्रह्म) से आण. 
रिक्त नहीं, फिर प्रतित्रिम्बवादियों से आमासवादियों का अन्तर क्या होगा? प्रस्तुत 
प्रश्‍न के समाधान में कहा जाता है--(१) प्रतिबिम्बवादियों का चित्प्रतिबिम्ब सर्वथा 
बिम्ब है अतः उपाधि संसृष्ट होने पर भी वह कॉल्पत नहीं होता किन्तु बिम्बैकस्वरूप- 
लक्षण होता है 1२ भत: प्रतिबिम्बवादियों का चित्मतिबिम्वात्मा जीव स्वरूपतः ही नहीं 
प्रत्युत्‌ संसृष्टाकार से मी सत्य हे । इसके विपरीत आमासवादियों का चिदाभास 
उपाधिसंसृष्ट होने पर कल्पित है ओर ऐसी दशा में चिदामास को न बिम्बधम कहा 
जा सकता हे, न उपाधधर्म, न बिम्ब और उपाधि दोनों का घमं कहा जा सकता है, 
न अन्यतर से भिन्त भयवा अभिन्न कहा जा सकता है तथा न कोई स्वतंत्र वस्तु ही । 


१. 'यद्यपि बिम्बघ्रतिबिम्बयोने भेदोस्ति वस्तुतः तथापि उपाधिस्थित- वैशिष्ट्येन 
प्रतिविम्वस्पासत्त्वमु***1' (वाकयसुधाटीका, श्लोक ३६) तथा 'नच प्रतिबिम्बो 
चस्तुतो बिम्त्ादर्थान्तरमेकरूपनिमासनादतो विद्यया परस्यैवाविकृतस्य जीवत्वान्ना- 
हैतहानि रित्यर्थः ।' (शास्त्र प्रकाशिका, अ० १ ब्रा० २ वा० १३७ पु० ३२६) 
तथा न्यायनिर्णयः अ० १, पा० १ सुऽ ६ पृ० १०६) | 

२. विशिष्टरूपेण मिथ्यात्वेऽपि स्वरूपेण सत्यस्वाज्जीवस्य ब्रह्मास्मीति ज्ञानात्‌ मुक्तिः 
संमवतीति समाघत्ते-तैप दोप इति च "1 यथा प्रपंचो ब्रह्मात्मना सत्योऽपि 
स्वरूपेण मिथ्येत्युवतं तथा जीवशब्दवाच्योऽपि ब्रह्मात्मना सत्यः स्वरूपेण मिथ्येति 
स्वीकर्तव्यमित्याह--तथेति । (छा० उ० मा० टीका ६।४।३ पु० २६८) तथा 
स्वरूपेणाकर्पितस्वेऽपि संसृष्टाकारेण कल्पितत्वमीश्वरस्य जीववदभ्युपेयमिति भावः।' 
(एगरुन प्रकाशिका--अ० १ ब्रा ४ वा० ३८३ पु० ५०५) | 

३, 'यतु पुनः दर्पणजलादिपु मुखचन्द्रादिपतिविम्बोदाहरणमु, तत्‌ अहंकतु रनिदमंशो 
विम्वादिव प्रतिविम्ब न ब्रह्माणो वस्त्वन्तरम्‌, किन्तु तदेव ततत्‌,"' "कथं पुनस्तदेव तत्‌ ? 
एक स्परूपलक्षणतावगमातु ।' (पंचपादिका; प्रथम वर्णका, पृ० १०४) 


२१६ [7 अत वेदान्त में आभासवाद 


अतः आमासात्मा जीव अविद्याकल्पित, अनिर्वचनीय तथा मृपा है।* (२) प्रतिविम्व- 
वादियों के अनुसार जीव वाच्यत्वेन तथा लक्ष्यत्वेन उभय प्रकार से सत्य होगा, पर 
आमासवादियों के अनुसार जीव वाच्यत्वेन मिथ्या है तथा केवल लक्ष्यरूप से सत्य है 1४ 
यद्यपि यह अवश्य है कि आनन्दगिरि ने अन्य अद्वौतवेदान्तियों के समान आभास के 
स्थान पर कभी-कभी प्रतिविम्व पद का भी प्रयोग किया है, पर इससे यह नहीं कहा 
जा सकता कि उनके प्रस्थान से विवरण प्रस्थान का वैलक्षण्य नही । 

एकजीववाद:-- 


भानन्दगिरि के विस्तृत व्याख्याग्रन्य न्यायनिर्णय तथा शास्तप्रकाशिका में नाना 
जीववाद का खंडन तथा एक जीववाद का मंडन है 13 एक ब्रह्म हो स्वतः मुक्त होने के 
कारण विद्यालम्वन है और अविद्या बद्ध होने पर अविद्याध्व॒स्ति के हेतु का अधिकारी है, 
मतः अनेक जीववादियों का मत धुतशास्त्रता का द्योतक है । कहने का तात्पर्य यह है 
कि मनोबुढ यादि रूप उपाधिगत आभास के द्वारा ब्रह्म ही वद्ध होता है और आमास 
विशिष्ट उपाधि के नाश होते पर मुक्तवत्‌ उपचरित होता है अतः एक जीववाद भामास 
प्रस्थानामिमत हे | विपयबिपय्प्राकारतया अन्तःकरण का परिणाम अन्तःकरण व्यापार 


१. 'उपाधिस्थित वैशिष्ट्येन प्रतिविम्वस्यासत्तवमाभासश्च न विम्श्रवर्मो नाऽप्युपाचिघर्मो 
नाप्युमयवर्मो नापि स्वतंत्र इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । अतः आमासात्मा जीवोऽविद्या 
कल्पित इत्यर्थः ।' (वावयसुवाटीका, श्लोक ३६), “न हि जीवः साक्षात्‌ परमात्मैव, 
उपाविव्यववानात्‌ । नापि चस्त्वन्तरं।' 'तत्सृष्टवा तदेवानुध्राविशत्‌।' इत्यादि 
श्रुतिस्मृतिविरोवादित्यर्थः 1? (न्यायनिणंयः, अ० २, पा०३ सू० ५० पृ० ५६१ 
तथा, जीवस्य मृपात्वे स्त्रीकृते मति तस्येहलोकपरलोकी तद्धेतुर्मोक्षस्तद्धेतुश्वेति सर्व 
मुपा स्यादित्यर्थः ॥।' (छान्दोग्यमाप्यटीका ६।४।३। पृ० २६८) 

२, जीवशब्दवाच्यस्य मिथ्यात्वेऽपि तल्लद्ष्यस्य सन्मात्रस्य सत्यत्वमिति व्यवस्येत्यर्थंः ।' 
(छान्दोग्यनाप्यटीका ६।४।३ पृ० २४५) तथा, प्रतिविम्वो हि वाच्यरपेण मिथ्या 
लद्वस्पेण तु विम्वमेव ***1' (केनवाक्यविवरणव्याएया ३1१४1१ पृ० ३१) 

रे. आश्रयशब्दस्प शुतार्थत्यागायोगाज्जीवत्वापत्तेश्चाव्याकृतमंत्रन्चद्तत्वात्‌ परिशुद्ध 
चिद्धाता तत्मंन्यघ्रोव्यात्‌ । यतो माप्यवहिभूंतो नानाजोववा|दः ।'(न्यायनिर्णयः 
अ० १ पा० २ मू" २१ प० १६१-६२ पं० १२-१३) 'सत एव उपाधिना जीवत्वे 
नाना जीवयादोऽपि प्रत्युवत इत्याह-एवमिति |! (वटी-अ० ३, पा० २ सू० ६ पृ० 
६३७ पं० ८-६) तथा "एकमेव ब्रह्म स्वत्तो मुगतत्वाद्‌ विद्यालम्त्रनमविद्यया बद्ध- 
त्वाच्च तद्ब्यस्तिहेत्वधिकारीत्यवं) एतेनानेकजीववादिनामध्रुनशाम्रत्वमादशितम्‌ ।' 
(मास्प्रप्रकाशिका, अ० १ ग्रा०४ वा? १३३६ पूर ६5०) 
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हैं और इतत विषयविपय्याकारतया परिणममान अन्तःकरण में आत्माचास का उदय नात्म- 
व्यापार है । इन अनेक व्यापारों के संनिपात होने पर ब्रह्म को “महं संसारी” यह अविद्या- 
त्मक अम उत्पत्न होता है १ तघा जब उक्त अन्तःकरणगत चिदामास चंहत अर्थात्‌ 
केवल लनुरहित ख्य से नवस्थित* रह जाता हैं वद स्वानास हारा ततारित्वानाच का 
अनुभव करता हुना आत्मा: अपने अप्राप्तवदवभासमान असंसारी स्वरूप में बचल्वित 


~ 
हो 


हो जाता दै । सण्ट शब्दों में श्रुतियां अनवच्छिन्न सदातत्दैकतान चिद्धातु में ही वत्व 
मोक्ष का उपचार करतीं है बत: अटत राद्धान्त में अनेक जीववाद का बाश्नयण अनुप- 
पन्न है । चन्चमोज् के अस्रोकर्ये निवारण के लिए लानन्दगिरि ने 'डिदानालाः जीवा?: 
इत्यादि दहुवचनात्मक पदों से जोव की अनेकता को भो व्यवस्था की है । बच्धपि चिदा- 
मास एक है तथापि प्राक्कतभूतारव्य सात्तिक-राजसन्तामस-व्यप्ट्तिङ्युपाधिनसंवंघ से 
नानात्व को प्राप्त होता है अत: इस नाना चिदामास के द्वारा ब्रह्म की औपचारिक 
'ताना जीवळपता” निर्दिष्ट की जाती है।६ जीवपद का वाच्य चिदानास हे” लतः 


१. 'विपयविपय्याकारोऽन्तःकरणस्प तत्र ङिदानासोदयस्ताऽञमनो व्यापारल्तघा 
चानेकाव्यापारसंनिपाते सत्वहं संचारीत्वविद्यात्मको चरमो जायते 7 (बृहदारप्यक- 
नाप्य टीका, झ० ४, ब्रा०४ भँ० ६ पृ० ६१६) 

२. 'उगविलवे तत्वुपहितत्यातुपहितमात्रत्वेनावत्वानाल्लयोक्तिर्न वस्तुतः 1” {गाज 
प्रकाशिका, न०४ ज्ञा०३ वा० ११७४ पृ० १५८५ ) 

३. 'लात्मा चस्तुतोऽद्रवयोऽपिस्वाविद्ययया बुद्ध यादो चंचारहेतो स्वानाचदुवारा संसारि- 

त्वामातमनुमवतीत्वर्घः 17 (बही, अ०४ ड्रा०३ वा० ४०६ पुर १४७७) 

४. 'तत्तद्ङ्पेण स्वितस्य 'ब्रह्मचेतन्यस्थेव विद्याविद्यान्यां वन्वमोज्ञौ श्रुत्योचऽत्े च परि- 

च्छिन्ने जीवद्यन्दिते अतिविम्वादो देवादो कल्यिते चन्वमोक्षो दल्यते कल्पनाया वस्तु- 

निष्ठ्त्वात्तन्न पूर्वापरविरोधः 7 (जास्तप्रकानिका--न०दा०४ चा ०१४४१-४२ 

पू० ७१८ ) 

त्यायनिर्णय: अ०१ वा०१ नु० ४ १० १०१; ल० १ पा० १ नु० ६ पृ० ११३; 


ज० १ पा० हे सू० १५ पृ० २२८; माण्डूकयगोडपादीयनाष्यव्याल्या--पुश २ 


2 
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पृ० ३; शा पृ० ३४ ; १।६ ६० २५ ; ४।४६ पृ० १०९; ४1६६ पु० २१३ 
ठथा केभवाक्यत्रिवरयब्याल्या-२।१२।४ ५० १९) 
६. त््यैव प्राकृतमुतारव्वतात्त्विकराडततामसव्यष्टिवुदध युपाधिसंदत्थान्दानाजीव- 


हूपता 1? (झाल प्रकागिका, अ०१ द्रा०४ बा? १५२ पृ ४५७) तया अन्तःकरण 
विमक्तचैतत्वामासाद्‌ व्यप्डिल्पानु'*'*' (बही ज० १ दा०४ वाऽ १३४९-५३ 
१० ७०२) 


७. 'तदानासो जीवञन्दवाच्यः' (छल्दोन्यमाप्यदीका ६।४।३ १० २६७१ 


२१८ [) अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


चिदाभास की अनेकता से जीव की अनेकता संभव हो जाती हे। जैसे अग्नि से 
तत्समानरूप वाले विस्फुलिङ्ग उत्पन्न किए जाते हैं, उसी प्रकार चिदात्मा से चिदात्म- 
स्वभाव चिदाभासात्मक जीव उत्पन्न किये जाते हैं।? चिदाभासात्मक जीवों की 
चिदात्मस्वमावता आनन्दगिरि के आमास-प्रस्थान की विरोधिनी नहीं क्योंकि यह पहले 
कहा जा चुका है कि वह याभासात्मा जीव को वाच्यत्वेन मृपा मानते हुए भी लक्ष्यत्वेन 
सन्मान अर्थात्‌ सत्य मानते हैं। यह शंका कि--जैसे अग्नि का विस्फुलिङ्कात्मना 
जन्म-व्यवहार वास्तव है, उसी प्रकार परमात्मा का भी तत्तद्विदिष्ट चिदामासरूप 
से जन्म-व्यवहार वास्तविक माना जाय--उपयुक्त नहीं क्योंकि परमात्मा के» द्वारा 
चिदामास का जन्म उसी प्रकार ओपचारिक है जैसे आकाश से घटाकाशादि का जन्म 
परिकल्पित हे ।* चिदाभास जीवों के नानात्व से आमास प्रस्थानामिमत एक जीववाद 
की परस्पर पराहृतार्थता की आशंका भी नहीं की जा सकती क्योंकि वुद्धयुपाधिक 
चिदाभास जीवों की चिदात्मत्वेन एकरूपता है, नानात्व तो केवल अज्ञानकृत व्यष्टि 
अन्तःकरणों की विभिन्नता के कारण प्रतीत हो रहा है।* 'एप त मात्मा’; 'एप 
र्वभूतान्तरात्मा' "एप सर्वेपु भूतेषु गूढः? “तस्वमसि'; 'अहमेवेदं सर्वमु’, 'आत्मैवेदं सव॑म्‌', 
"नान्योऽतोऽस्ति द्रप्टा’, इत्यादि श्रुति वाक्यों से भी यह जात होता है कि नानात्व 
कल्पितोपाधिभ्रयुक्त है ।४ यह शंका--कि एक जीव वाद में संसृति की समस्त व्यव- 
स्थाओं की अनुपपत्ति होगी और तत्त्वनिश्चय दुर्लभ हो जायगा--उपयुक्त नहीं; वयोंकि 

१. रवेरंणवो यथा वतंन्ते तथा पुरुपस्य स्वयं चैतन्यात्मकस्य चेतीरुपाः चैतन्यामासाः 

जीवाश्चेतोऽशंवो निदिशयन्ते ।** यथाग्निना समानरूपा विस्फुलिङ्गा जन्यन्ते तथा 
चिदात्मना समानस्वमावा जीवास्तेनोत्पाद्यन्ते । (माण्डूवयगौडपादीयमाष्यव्यास्या, 
१।६ १० ३५) 

२. अय्वैविस्फुलिद्धात्मना जन्मवत्यरस्यापि तत्तद्विशिप्ट चिदामासख्पेण जन्म- 
व्यवहारो वास्तवः स्यादित्याशंकयाह । जज्ञ इति।' (णाल्प्रकाशिका, अ० २ 
द्रा० १ वा ४१७) 
धुद्धयुपाधिका: पुरुपाः जीवास्तेषां चिदात्मत्वेनेकरपतैव तदज्ञानङ्ृतान्तःकरणवलाद्‌ 
निन्नता भात्यतो दृष्टान्तस्य साध्यविकलतेत्यर्थः |! (वही, अ० ४ ब्रा ३ वा० 
१२२२ पृ० १५६७); 'मर्वजीवानामेकत्वं नानात्वं चेति पूर्वेण गम्वन्धः (वृ० भा० 
टी० १।४।६ पृ० ६७१) तथा "तत्त्वतो विमागेषि देहकल्पनया भेदधीरित्यथं: |? 
(माण्दूवय गोटपादीयमाप्यव्यास्या १।२। पृ० २७। 

४. क्लिनया परस्य नानात्वं वस्नुतस्त्ैकरस्यमित्य धृती ्दाहरति-तथेत्यादिना ।' 
(० ३० भा० टी० ३।८।१२ पृ० ४४८) 
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जैसे प्रबोध के पूर्व स्वप्नकालिक अशेष व्यवस्था संभव होती है और प्रवोध के पश्चात्‌ 
सकल व्यवस्था का अमाव हो जाता है उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के पूर्व संसार के 
अखिल व्यवहार उपपन्न हैं तथा तत्पश्चातु उनका अभाव इष्ट है। इस प्रकार एक ही 
ब्रह्म अनाद्यविद्या के कारण अशेप व्यवहारास्पद होता है। अतः एक जीववाद में कोई 
दोषलेश नहीं ।* 


जीव की बिविध अवस्थाएँ 


(१) जगरितावस्था--साभास बुद्धि परिणामरूप उपाधियों से जब आत्मा का 
अर्थ विशेष से सम्बन्ध होता है, तव चक्षुरादि इन्द्रियों से इन्हीं स्थूल अर्थो का दर्शन 
करता हुआ जीव स्थूल विशेष देह के पेक्यारोप को प्राप्त करता है।* इन्द्रियों से 
अर्घोपलब्धि करते हुए आत्मा की यह देदैकय-श्रार्ति-प्राप्ति की अवस्था आनन्दगिरि के 
आमात-अस्वात के अनुसार जागरितावस्या है। जागरितावस्था तथा स्थुल देह का 
अभिमानी जीव 'विश्व” कहा जाता है ।१ सुख-दु.खादि साक्षात्कारात्मक विषय भोगों की 
बाह्य न्द्रियोपतीतता” अथवा देवतानुगृहीत बाह्य निद्रयों के द्वारा बुद्धि की सुख दुखादि 
विषयाकारपरिणामजन्यता" भोगों की स्थूलता या स्थिविष्ठता है । इन स्थविष्ठ भोगों 
का भोगी होने के कारण माण्डुक्योपनिषद्‌ में विश्व को 'स्थुलमुक' कहा गया है, 
यह शंका कि - जाग्रत्काल में सावयव-सक्रिय वुद्धि-इन्द्रिय का बहिःसर्पण हो सकता 
है, निरवयव आत्मा का नहीं; अनुपयुक्त है क्योंकि जैसे सर्वव्यापक सविता अपनी 
रश्मियों से सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार स्वतः अनवयव-अक्रिय 
आत्मा भी स्वाज्ञानविशिष्ट-ब्यक्तचैतन्या भासाख्यविशेषयुक्तधीसहित हो श्रोत्रादि द्वारा 


१. '“नन्वेकजीववादेशपि सवव्यवस्यानुपपत्तेस्तत्वनिश्‍चयदौलंभ्यं तुल्यमेवेति चेन्नेत्याहू-- 
ये त्विति । स्वप्नवत्मबोघात्रागशेषव्यवस्थासम्भवादू्वं च तदभावस्येष्टत्वादेकमेव 
ब्रह्मानाद्यविद्यावशादशेपव्यवहारास्पदमिति पक्षे न काचन दोषकलेति भावः ।' (वही 
१।४।६ पृ० ६७-६८) 

२. 'वुद्धिपरिणामा एवोपाघयस्तैरस्यार्धविशेषयोगाच्च 

पश्यन्‌ जीवस्तदूविशेषेणस्थुलदेहेनैवयारोपमापन्तो 

(न्यायनिर्णयः १।१।६ पृ० ११४ पं० ५-६) 

पंचीकरण विवरणम्‌, पृ० २८ | 

४. 'वाहेन्द्रियोपनीतत्वं विषयाणां स्थोल्यरमु--' (शात्रप्रकाशिका, अ० १, ब्रा० ४ 
वा० ७४४ पृ० ५८२) 

५. 'मोगाः सुख दुःखादि साक्षात्कारास्तेषां स्थविष्व्त्व 


त्द्रियद्वारा बुद्धेस्त द्विषयाकारपरिणामजन्यत्वं 
भाष्य व्याख्या, पृ० २) 


क्षुरादि--इन्द्रियैः तानेव स्थूलार्थानु 
जागर्तीति व्यवहियत इत्यर्थः ]! 


न्प्ण 


रै स्थुलतमत्वं देवतानुगृहीत-वाह्ये- 
तान्पुकत्वा*** ।' (माण्डुक्यगौडपादीय- 
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सम्पूर्ण वाह्य विपयों को व्याप्त कर लेता हे । १ सारांश में आत्मा का यह वहिः सर्पेण 
स्वाभासवर्त्मता है स्वत; नहीं । 

(२) स्वप्नावस्या--वाह्येत्द्रियो के उपसंहूत होने पर जागरित वासना के अनु- 
सार मन का जाग्रत्कालिक विपयों के आभासाकार में अवभासन स्वप्न है।* विचित्र 
जाग्रदूवासनाओं से विशिष्ट मनोमात्रोपाधि जीव इस स्वप्नावस्था में उच्चावचवासना- 
मात्र देहों का अनुमव करता है ।* जाग्रद्वासना के आत्रयभूत मनोमात्रोपाधिविशिष्ट- 
स्वात्ममोगों के भोगी जीव को 'तैजस” कहा जाता हे । विपथ मोगजन्य वासना ही 
इन्द्रियों के द्वारा स्वप्न में विपयों की अवभासिका होती है । अतः बाह्य विपय में जो 
अनुमवजनित संस्कार हैं, वही स्वप्न के हेतु हैं 1४ 

(क) वाह्यार्यानुभव का स्वरूप--अभी कहा गया हे कि स्वप्नावस्था का विविव- 
विवित्र-पदार्थ-साथ बाह्यानुमवजनित संस्कार हेतुक हैं । अतः जिज्ञासा होती है कि 
वाह्यार्यानुमव किसका घमं है ? आत्मा कूटस्थ है, अत; प्रतिविषयक्र नागन्तुक वाह्या- 
्थानुमव आत्मा का धर्म नहीं हो सकता । देह, इन्द्रिय तथा मन का अचेतनत्व निश्चित 
है अतः देहादिकों का भी घर्म नहीं । यद्यपि देहेन्द्रिय मन ओर आत्मा का परस्पर 
सम्वन्ध होने पर वाह्यार्थानुमव उत्पन्न हो जाता है; तथापि यह जायमान विपयानुभव 
किसका घर्म है? नहीं ज्ञात होता । यह कथन-कि देह-इन्द्रिय-मन तथा आत्मा के 
परस्पर मिलने पर विपयानुभव का दर्शन होता है अतएव वाह्यार्थानुमव सवका धर्म है--- 


«>, 


उपयुक्त नहीं ; क्योकि “संघात चेतनावाद' का शात्रक्रारों ने खंडन किया है। यह 


१. वुद्धेरिन्द्रिया्णा च सावयवत्वसक्रियत्वाम्यां बहि:सर्पणेषपि निरवयवस्याळत्मनो न 
तद्युक्‍तमित्याशंकवा%ह । तत इति । यतो बुद्ध: करणानां च वहि:सपंणं ततः 
स्वतो$नवयवो$क्रियो$प्यात्मा स्वाज्ञानविशिप्टो व्यक्‍त चैतन्यामासाख्यविशेपयुक्‍तवी- 
सहितः श्रोत्रादिद्वरा सर्वानर्थान्व्याप्नोति  रए्मिद्ठारा सर्वव्यापवासवितृवत्‌ ।' 
(शातरप्रकाशिका-२1१1३३६) 
'वाह्येपु करणेपूपसंहतेपु जागरितवासनानुसारेण मनसस्तदर्थानासाकारावभासनं 
स्वप्न-गव्दितम्‌ ।' (माण्टूक्यगीडयादीयमाप्यव्यास्या, ४1८5। पु० २१२) 
"जाग्रदासनानिविचित्राभिविशिप्टोमनोमात्रोवाधिर्जीवः स्मप्नानुच्चावचान्‌ वासना- 
मात्रदेहाननुमवनु 'एवमेव खलु मोम्यैतन्मन?' इति मनः शब्दवाच्य इति मनो द्वारा 
लदयो भवति ।' (न्याय निर्णयः अ० १, पा० १, सू० ६ पृ० ११८ पति ६-८) 
४. 'एपा वासना "' "'अक्षैः इन्द्रियें: बहिः विपयान्‌ कल्पयति इति योजना । एतद्वनं 
मवति--शसद्यत्रिपय अनुमव अनिता संस्काराः स्वप्नहेतव इति ।' (वाक्यनुवा टीका, 
श्वोक ११) 
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2१17 
ति 


भामन्दमिरि सम्मत आभास-प्ररधान [] २२१ 


पंका-कि देहहपादिमत्‌ है अतः घटादि के समान इसके अचेत्तनत्व का निषचप होता 
है, भौतिक विपयक इन्द्रियो की केवल मौतिकता ही नहीं ज्ञात होती अपितु करणत्वेन 
इनकी कुठारादि के समान चैतन्याश्रयत्ता भी गनुपपन्त है, घमिग्राहक प्रमाण से मन 
का मी करणत्व सिद्ध होता है अतः मन इन्द्रिय फे समान अचेतन होगा, चैतन्य के 
अचेतनत्व का कोई प्रश्‍न नहीं अतएव पारिशेष्यात्‌ विपयानुमव को आत्मा का ही घर्मे 
क्यों न मान लिया जाय ?--मी अनुपयुक्त हे । क्योंकि आत्मनिगुंणत्व प्रतिपादक 
श्रुतियों से आत्मा में उक्त परिशेष की सिद्धि असम्मव है। बुद्धि गर्थातु ज्ञान अर्थ 
प्रकाशक है भोर जैसे प्रदीप का प्रकाश स्वामित द्रव्य मर्थात्‌ दीपादि के अमाच मे मसंभव 
है, उसी प्रकार प्रकाशगुणत्वादि के रूप में सम्मत ज्ञान का मी जन्य स्वाश्रित द्रव्य 
जन्म के बिना अनुपपन्न है । इस युतित से मी आत्मा में पारिशेष्यातु चिपयानुमत्र सिद्धि 
का विरोध होता है 11 अतः विषयानुमव "तत्सत्यं स नात्मा? (छा० उ० ६।६।४) तथा 
'वाचारम्मणं विकारो ताम धेयम्‌ ।' (छा० उ० ६।१।४) इत्यादि श्रुतियो से प्रतिपाद्य 
सत्य निदार्‍मा तथा अनुत मन आदि विकारगणों का मियुनीमाव लक्षणात्मक विभ्रम 
मात्र है ।* झागास-धस्थान की परिष्कृत शब्दावली के अनुसार--'चिदात्मा में अध्यास 
परिनिष्पन्न सामास अहंकार की सैत्तन्यागास व्याप्त होने के कारण विपयपयंस्त जो 
जलूकावतू दीर्घी भावलक्षणा वृत्ति है, वही विपयाचुमच है।'१ परिमित शब्दो में 
जलूकावतू प्रतिविषय सर्पणात्मिका साभासान्तःकरण वृत्ति ही वाह्यविपयानुमव है। 
इस अन्तःकरण-वृत्ति के आश्नयमूत अहंकार से अमिन्न-सा अवभासमान चिदात्मा प्रमा- 
तत्व का अनुमत करता हुआ जागरणाचस्थावानु प्रतीत होता हे तथा जाग्रदू मोगजनक 
कर्मक्षय होने पर अहंकार विकारक्प विपयानुमत स्वाश्रयभूत स्वामासाहँकार में 
बासना रूप से विलीन रहता है । स्वप्नाबस्था में यह सर्वजाग्रत वासनाश्रय भूत्त अच्तः- 
करण हो ग्राह्य ग्राहकाकारतया परिणत होता है ।४ 


१. "मेवम्‌, तस्य निर्गुणत्यक्षुतिविरोघेन परिहेपासिद्धेः । अर्थ प्रकाशो बुद्धिरिति प्रकाशः 
गुणत्वादिति मत्स्य ज्ञानस्य प्रदीपप्रकाशवतु स्वाश्नयद्रव्यजन्मव्पतिरेकेण जन्मानु- 
पपत्तिरिति युवितविरोघाच्च परिशेषपासिडिः ।' (वावयसुघाटीका, श्लोक ११) 

२. 'तस्मादु विपयानुमयों चिश्रम एघ स च सत्यानृतमिथुनीमाबलक्षणः |! (वही--- 

एलोक ११) | 

'तया च चिदात्मनि अध्यासपरिनिष्यन्ताहेकारस्य चैतन्य च्छायाव्याप्तत्तया सामा- 

सस्य विपयपर्यन्तं जलकावद्दीर्घीमाबलक्षणा या वृत्ति: सा विपयानुमव इत्याग- 

तमु ।' (वही, श्लोक ११) हि 

४. 'एवमहंकारवितगररूपो विपयानुमतः स्वाक्षये सामासाहुंकारे एवं चारनाल्पैण 
निलीयते । एवं रावंजाग्रतवासनात्रयमन्त:करणं'* "`" ग्राह्य प्राहकरूपेण विवसंमान 
भवति ।' (वावयसुधाटीका, शलोक ११) 


नि 
७ 


२२२ [1 बहैत वेदान्त में भार्भसवादै 


(ख) स्वप्न प्रपंच का उपादान तया अघिष्ठान--आनन्दगिरि के अनुसार स्वप्न 
प्रपंच का उपादान सामासाग्तःकरण हे । वाक्यमुवा-टीका में उन्होंने स्पष्ट छप से 
निद्रादिदोषोपप्लुत, मदृष्टसमुद्वुदवासनाविशिप्ट सवंजाग्रतवासनाश्चय अन्तःकरण के 
स्वयमेव स्वाप्नकालिक प्राह्म-ग्राहक वस्तुओं के आकार में परिणत होने के तथ्य का 
उद्घाटन किया है ।१ प्रस्तुत मत मधुसूदन सरस्वती के सिद्धान्त बिन्दु में प्रथम पक्ष 
के रूप में संगृहीत है ।२ प्रकृत शोध प्रवन्ध के तृतीय अब्याय में उल्लिलित किया गया 
हैं कि “मूलाविद्यावच्छित्न चैतन्य स्वप्नावस्था का अधिष्ठान हे'--पह मत आमासवादी 
आचार्य सुरेश्वर सम्मत कहा जा सकता है 1२ आनन्देगिरि आभासवादी हुँ तथा सत्‌ 
की सर्वाधिष्ठानता मानते हैं ।१ इसलिए उन्होंने सुरेश्वराचाय के मत का समर्थन 
किया है ।९ सत्‌ केवल स्वप्तावस्था का अधिष्ठान ही नहीं, अपितु द्रष्टा तथा 


साक्षि? भी है । 


(३) सुपु्ति अवस्था--जाग्रद भोग हेतुक चैतन्याभासव्याप्त स्वकीय इन्द्रिय- 
वृत्तियों का तथा स्वाप्त मोग हेतुक विदामास-विशिष्ट वासनाश्रवभूत उपसंहृतकरण- 


१. 'अत्त:करणं निद्रादिदोपोपप्लुतमदृप्टादिसमुद्वुद्धवासनं स्वयमेव प्राह्मग्राहक-रूयेण 
विवर्तमाने मवति ।' (वाक्यस, घाटी का, श्लोक ११) । 

'तत्न च मन एव गजतुरगाद्यर्याकारेण विवर्तति अविद्यावृत्या च ज्ञायते इति केचित्‌ ।! 
(सिद्धान्तविन्दु, पु० ६२, गे० जो» सी०) 


नप 


३. सुरेश्वराचायंप्रतिप्ठापित आभास-प्रस्थान, पृ० ८३ 1 


४. "नच तस्पासत्तव॑---सर्वाधिष्ठानवातु--इत्युक्तम्‌ ।' (तकंसंग्रह:, प्रथम पार 
पू० ११) 


स्का 
व्र 
छु, 


५. तदविप्ठानतया तदनुगतश्चिदात्मा स्वप्नावस्थावानिव मवति ।' (वाक्यसुघाटीका 
श्लोक ११) न 


६. वासना हि जायमानाश्‍चिदामासव्याप्ता जायन्त आत्मा तु स्वतंत्रो न केनचित्‌ 
अपि संबध्यनेतस्तयोरात्मडासन पोरस्योन्यसंगत्यमावाद वासनानामात्मनि घी- 
दाराळरोपितत्वाच्चाऊरोपितमात्मनस्तद्रप्टत्वमु ॥ (शास्त्र प्रका 
पू० १५४० ) 

७. 'कूटस्याद्रवस्पैव चैतन्यामामव्याप्तजाप्रदूवासनानुसारेण स्वप्ने प्रतीच: 


तयासउसटयान्तरेदवि कास्यनिक स्वयंज्योतिपस्तर्दा: साक्षित्वं 
3५ ३-यन्तरााप काल्यनिक स्वयज्यातिपस्तदतिरद्ध मित्व: ।! (ही उव 
१० १५४३) SSE 


काशिका, ४३1८८६ 


आाँनन्दगिरि सम्मत माँ मास-प्रच्यान 0] २२३ 
प्राम अन्तःकरण वृत्ति का प्रत्यक्‌ चैतन्य में उपसंहार सुपुष्ति हे ।१ इस सुपुप्ति काल 
में जाग्रत्‌ तचा स्त्रप्नावस्था के विमक्ततया वर्तमान सामासान्तःकरण बर्घात्‌ विशेष दर्शन 
के कारणभूत प्रमाता, चक्षुरादि प्रमाण, रूपादि प्रमेय समी अविद्या प्रतिपन्न 
रहते हैं और कारणभाजतया अवस्थित होने के कारण अभिव्यक्त नहीं होते ।5 सामा- 
सान्तःकरण का कारण से ऐक्य होने पर चिदाभासग्रस्त महँकार-व्याप्तिकृत देह का 
चैतन्य उसी प्रकार वियुक्त हो जाता है जैसे घटादि सदैव अचेतन रहते है 1२ स्पष्ट 
शब्दों में सुषुप्ति वह अवस्था है जहाँ न तो स्वूलदेह की नेष्डाएं रहती हैं, न भन का 
वासतनात्मक स्मरण रहता है भोर न विशेष विज्ञान जनक अप्रमातृ-प्रमाण-प्रमेय 
विभाग की अभिव्यक्तित ही रहती है । यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में सुपुप्त समस्त विशेष 
विज्ञान विरहित रहता है तथापि जागरित और स्वप्नावस्था की सर्वविषयवित्ञातृत्व 
लक्षणों चाली भूत अर्थात्‌ निष्पन्न गति से पूर्णतः सव जानने के कारण श्राज्ञ' कहा जाता 
है । अथवा प्रज्ञप्ति इत (सुपुह) का आसाघारण रुप है, भतएव सुपुष्त्यवस्यामिभानी जीव 
प्राज्ञ है 1१ यद्यपि सुपुप्तिं अवस्था में मी अविद्या वनी रहती है तथापि सुपु्ि में कमी-कभो 


१. 'स्कीवेन्द्रियवृत्तीनां जाग्रदूमोगहेतचां चैतन्यामासव्याप्तानां प्रतोच्युपसंहारे 
सुषुप्तिः ।' (वही, अ० २, ब्रा १ चाऽ ३३७) तथा यत्र यस्यामवस्यायां 
तदेतत्स्वप्ने यधा स्यात्तथा सुप्तः स्वापावस्यायां प्राप्तो मवति तस्यामवस्यायां 
उपत्तहृतकरणग्रामस्तद्‌ व्यापारक्तकालुष्यहीनः स्वप्तमज्ञानमात्रतया विलाप- 
यन्मुक्ताद्ष्यावृत्तस्तैजस्ात्तरमावी प्राज्ञः ' (न्यायनिर्णयः, न: १ पा० ३ तूर? १६ 
पृऽ २३६) । 

२. 'सामासमन्तःकरणं यत्तश्वेदिति विशेषदर्शनकारणं प्रमातृद्धितीयं तस्मादन्यच्चछु- 
रादिप्रमाणं रूपादि च प्रमेवं विनक्ष्त तत्सवं जाग्नल्स्वप्वयोरविद्याप्रतिपन्नं 
सुपुप्तिकाले कारणमात्रतां गतममिब्यक्तं नास्ति ।? (बरृहृदारप्यकमाष्यटीका ४।३। 
२३ ३० ५७१) 

३. पुत्तो’ चुपुप्त्यवस्थायाम्‌ 'अहँकारलये' अहंकारे कारणैकतां प्रासे सति देहोऽपि 
स्वूल: 'लचेतनः चेतनावियुञ्तो भवेत्‌ । अपि शब्दो चाह्मघटादि दृष्टान्तार्थः 1 बचा 

सदैव घटादयो चेतना एव तथा देहोऽपि अचेतन एव सदा चैत्न्यच्यमिचारित्वात्‌ । 

चिच्छायाग्रस्ताहँकारव्याप्तिक्ृतं हि देहे चैतन्यं तद्वियोगे वियुज्यते |! (वाक्ष्य- 

सुघाटीकाइलो० १०) 

“यद्यपि सुपुप्तस्तत्यामवस्थायां समस्तविशेषविज्ञानविरहितो मवति तथापि भूता 

निष्पन्ता या जागरिते त्वप्त च सवंविपयन्ञातृत्वसक्षणा गतिस्तया प्रकर्षेण सवंना- 

समन्ताज्जानातीति प्रान अब्दवाच्यो चवतीत्यर्घः । तहि प्रानचव्दस्य मुख्यार्थत्वं न 


सिव्यतोत्यालंकयाऊहू-अववेति ।? (माप्हूक्यगोडपादीयमाप्यव्याल्या, पृ० २३) 


२२४ [1 अडत वेदान्त में आमासवांदं 


निम्न कारणों से अविद्या का अभाव कह दिया जाता है।--(१) 'अशोहहम्‌! इस प्रकार 
विभक्त रूप से भासमान अविद्या यद्यपि परमार्घतः है ही नहों तयापि प्रतीतितः तीनों 
अवस्थाओं में उसके अस्तित्व का व्यवहार होता है । सुपुप्ति में यह विभक्ततया नहीं ज्ञात 
होती अर्थात्‌ अनभिव्यक्त रहती है, अतः सुपुप्ति में इसका अभाव वता दिया जाता है।१ 
(२) अविद्या मातृपक्षतया अर्थात्‌ साभास अन्तःकरणनिष्ठतया भासित होती है, पर 
अर्थात्‌ आत्मपक्षतया नहीं; स्वापकाल में प्रमाता का अभाव रहता है अतः इस 
अवस्था में अनानामाववचन युक्तिसंगत हे ।* निष्कर्ष यह है कि अविद्या का इस 
अत्रस्था में अभाववचन केवल उसके अनभिव्यक्त होने का परिचायक है, भनस्तित्वाव- 
वोधक नहीं । यह शंका-कि सुपुप्ति में द्रष्दा का निपेव किया जाता है और 'नान्योऽतोऽ- 
स्ति द्रष्ट्र' श्रुति से आत्मा द्रष्टा के रूप में श्रावित है। परिणामतः सुपुप्ति में आत्मा 
ही निपेष्य है--उपयुक्त नहीं; क्योंकि दुगात्मा के शब्दादि दर्शन में श्रोत्रादि करणो- 
पकरणभूत साभासान्त:करण ही हेतु है, अतः अक्षर को द्रष्टा नहीं स्वीकार किया जा 
सकता ।४ स्पष्ट शब्दों में सामासान्तःकरणमात्र चक्षुरादि द्वारा विपयाकारतया परिणत 
हो द्रष्टु शब्द वाच्य होता है अतः सुपुप्ति अवस्था में द्रष्टा का अभाव कह देने से आत्मा 
के अभाव की आशंका व्यर्थ है । 
वन्ध-मोक्ष तथा वन्ध हेतु :-- 

अज्ञान तथा तत्कायंभूत प्रातिमासिक शरीरादि संतान में जो 'ब्राह्मणोऽहम्‌' 
इत्यादि अनात्मवुद्धि अर्थात्‌ मिथ्याभिनिवेशात्मक प्रत्यय है, वहो आनन्दमिरीय आमास- 
प्रस्थान के अनुसार आत्मा का वस्व है।* ऊपरि निरूपित सुपुप्ति एवं जागरितादि 


१. शास्र प्रकाशिका, अ० ४, ब्रा» ३, वा० १११७ पृ० १६४१ वृहुदारण्यकमाप्य- 
टीका-४।३।१६ पृ० ५५१; ४।३।२१ पृ० ५५८; ५६० तथा छा० भा० टी० 
६।६।१ पऽ ३२२। 

२. कि च मातृपक्षतया विद्या भासते न परपक्षतयान च स्वापे माताऽतो युक्तं तदा 
तदमाववचनम्‌ ।' (शास्र प्रकाशिका, अ० ४, त्रा० ३ वा १५१७ पृ० १६४८) 

३. द्रष्टा स्वपि निपिव्पते चेदात्मेव निषेव्यः स्याम्नान्यी5तो $स्ति द्रप्टेति धुतेरित्यागंकया- 
हेनखरोत्रादीति सामासान्तःकरणं प्रोभादिकरणोपकरणं हृगात्मनः सब्दादिदर्णने 
परिणामितया यतो हेतुस्तदक्षरं नदृष्ट्र स्वीकियते ।**॥? (वही, ४।३।१५२७ 
१० १६४६) 

४, न्याय निर्मेष:--आात्मतोश्ञावतक्तायसंवन्धों वन्य: ।' (१।१।१ पृ० ३७ पं ४); 
वन्यविरलेपं मुक्तियब्दाधं ववनूं, वन्यमनुवदति --देहादिष्विति । (१।३।२ पृ० २०७ 
पं> १०) तथा 'वाचारनणमाये विकारेऽनृते नरीरादो ब्राद्यणोऱ्हमित्याय नि- 
सन्वानरुपी भिथ्याभिनिवेजञात्मको यः प्रत्ययः ।(छा० मा० टो० २२३१ १०१०२३) 
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अंवस्थाओं में भी अज्ञान तथा अज्ञान के कार्यो से आत्मा का सम्बन्ध बना रहता है 
अतएव इन तीनों अवस्थाओं को भी आनन्दगिरि ने बन्य का पर्याय माना है । 
चिद्वातु जाग्रतुकाल में पुत्रादि के प्रति 'अहं-ममः आदि का अभिमान करता हुआ पुत्रादि 
के वश में रहता है । स्वप्तावस्था में पुत्रादि की नाशदृष्टि से वासनामय रोदनादि का 
अनुभव करता हे तथा स्त्रापावस्था में ब्रिशेपज्ञानशुन्य रह अज्ञानमात्र के वश में 
स्थित रहता है और इस प्रकार बन्वापरनाम जागरितादि अवस्याओं के कालुष्य से दूपित 
आत्मा का जो रूप है, वह संसार दशा में अवस्थित हो जाता हे ।१ अवस्थात्रय के 
कालुष्य से दूपित होने वाला आत्मा का यह स्वरूप शुद्ध नहीं प्रत्युत गौण या सामास 
रूप है, इसी के द्वारा उसे संसारित्वामास का अनुभव होता है! और वह बद्ध प्रतीत 
होता है ।* इन्हीं अज्ञान एवं अज्ञान के कार्यों से आत्म-सम्बन्ध-विश्लेप आत्मा का मोक्ष 
कहा जाता हे ।* अन्तःकरण विशिष्ट जीवाख्य प्रतिबिस्ब का बन्घ-मोक्षन कह कर 


os ee -->_ >>> 


१, "जागरिते पुबादावहं-ममामिमानादन्यवत्परवशो भवति स्वप्ने तन्नाशहष्ट्या वास- 
नामयं रोदनाद्यनुभवति सुपुप्ते विशेपविज्ञानशूस्यण्चिद्वातुर्ञावमात परवशस्तिष्ठत्ती- 
त्यवस्थात्रयेण बन्धापरनाम्ना कालुष्येण दूषित यदात्मछ्पं तेनात्मा संसारदशायामव- 
तिष्ठते ।' (स्यायनिर्णयः अ०४, पा०:४ सु०२ पृ० ५६३ पं० ३-४) 

1 


२. 'चिदात्मतो हि वास्तवं शुद्धं मुख्यं स्वल्पमु । तस्यैव च कल्पितं गौणं चिदामास- 
रूपं द्वितीयं स्वरूपं जीव शब्दवाच्यम्‌ 7? (अभयंकरः, सिद्धान्तबिन्दु व्याख्या पृ०,४५) 


३. आत्मा वस्तुतोऽदूवयोऽपि स्वाविद्यया बुद्धयादौ संसारहेतो स्थितः स्वाभासुद्वारा 
संसारित्वामा्मतुभवति ।' (शास्त्रप्रकाशिका, अ०४ -न्बाग्ड? वाश ४०६ पृः 


११४७) 


४, 'तस्मात्‌ एकमेव ब्रह्म चैतन्येकतानं अनाद्यनिर्वाच्यानवच्छिन्नाविद्या सम्बन्धातु वड- 
मिव प्रति मासते ।' (तर्कसंग्रहः, तृतीय परिच्छेद, पृ० १४०) 


५. न्याय निर्णयः--'तद्विच्छेदो मोक्षः 17 (१।१।१ पुर ३७ पंक्ति ५), 'बन्वमत्‌द् 
तद्विश्लेपं मोक्षमाचक्षाणः सूत्रं योजयति ' (१,३।२ पृ० २०७-5 पं० ११-१) 
तया 'जोवानां क्रमेणानेकश री रानुवायित्वात्प्रातिमासिकस्य शरी रादिसंतानस्य मिथ्या- 
मिमानविपयत्वाच्छुस्तिरुप्यवदज्ञानवीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञेति संबन्धः’ 
(केनवाकपविउरणव्यास्या, ३।१।४।१ १० ३१) 

५ 


यों कहा जाता है ? इस प्रश्‍व के उतर में आनन्दगिरि का कदना 
अष्ट जीव का मोल में अन्वय सँमव नहीं, यदि अन्वय माना 
जायगा तो संसार की थनिवृत्ति का प्रसंग होगा लोर यदि अन्य का बन्य और अन्य 
का मोल माना जाब तो भी साधन का वैयर्थ्ये होगा क्‍थोकि अन्य की निवृत्ति के लिए 
देखा जाता; इसीलिए उपाधिवैशिष्व्य के द्वारा उपाधित्रतति- 
विम्व कल्य जीव के स्वस्य में वल्व-्मोल की कल्पना की जाती है, उपाविविशिप्ट 
कल्पित जीव में नहीं 1% 
चिदानास और अज्ञान बनव के मुख्य हेतु हैँ 1* बह शंका कि “पुण्यो वै पुण्येन? 
इत्यादि श्रत्तियों के अवष्टम्म से घर्मावर्म को ही बनव का हेतु मानना वाहिर-ठपवयुदत 
नहीं, क्योकि असंग आत्मा का शत्ययामासवती अविद्या के विना धर्माधर्मे से सम्बन्ध 
तः थामासविशिष्ट अविद्या स्वयमेत्र ही घर्मादि के द्वारा न्व हेतु दे 1६ 
कमी-कमी वच्च को फव बताया गया है, पर इस कथन से पूर्वापरबिरोध की आशंका 
उचित नहीं दयोकि निर्विशेष चिदात्मा में अविद्या कर्माद्यात्मना विजुम्मित होती है अत 
बन्ध के कर्म व होने पर मी उसके अविद्याजन्यत्व की हानि नहीं होगी 1४ सर्वप्रथम 
अनाछविद्यादुल्त अजानप्रतिदिन्वरित चिदात्मा देहादि आत्मा में थात्मत्ववृद्धिकरता है, 
पुनः रायादि से प्रेरित होता है वसम्चानु कर्मानुष्ठान करता है और अन्ततः वर्तमान 


~ 


i याकम S er ~ गतत 
गरीरदेनुक कर्मक्षय होने पर बबाकर्म नृतन देह प्रास करके पुरातन शरीर को त्याग 


ge >. 


१, “आात्मन इव कस्मादुच्यते विशिष्टस्य दन्चमोली क्रि नेप्यते तत्र हि स्वरूपरावेखत्वा- 


दिति । विशिष्वस्य सोलेज्वबादंनदादन्वये वा संसारानिवृत्तिप्रसंगादन्यस्य च 


चन्येज्यस्थ च मोले खाबनबयस्यीदपराधिवशिप्दयद्वारेण स्वसूपस्थेबोपावित्र ति- 
दिम्दकल्पस्थ बन्धमोली 1? (केनवाक्यविवरण व्याख्या, 12४1१ पृ० ३१); तल? 


विवर 
नन्यस्येव विद्याविद्यास्या वन्यमोक्षो च्रत्योच्यने न 
“1 
न्ने 


CE म्यतेन्व्य i] परिनि रडि ध्द 
व्य २. १ 2 क ५०४ 

हीवगब्दिसि प्रतिडिम्दादी देवादी > बल्ने 

डीवराच्दते प्रोतिविम्दादी दवाडी कल्पित ढन्वमोळी दह (आार्रप्रकामिका T 


का, विचार ५, पृ० 


4 नामा le 'नयोदंन्यरे oe हरी frre टिल। f ज्र > ~ 
२. “विदानायालानयोदन्यदेनुत्वम्‌ 1! (शास्त्प्रक्ाशिका, २।१।२ 


घर्मादिद्रारा नदेन 
घचमाद्द्वाना सद्नुः ।' (सं० दा० व्या 


= Se 


सथा च बन्यस्य कमंवतेणपि- 
उत्वद्टानिनित्येथे: 1! (बाख प्रदाशिका, ३।३।१३) 


- दि टु 
निविभेषे चिदात्मनि तट्दिद्या कर्मादास्मना विरम्मने 
ति 
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देता हे 1१ जीव के अनन्त-बन्धन-ग्रस्त होते का यही क्रम हे! सारांश यह है कि 
अविद्या वशीभूत आत्मा का, तृणजलूकावत्‌ एक शरीर से दूसरे शरीर अथवा इसी 
जन्म में जागरितादि अवस्थाओ का अभिमानी हो दुखादि का अनुभव बन्ध है तथा 
अविद्या तथा आभास बन्ध के मुख्य हेतु है क्योंकि धर्माधर्म कर्म भौर देहादिक बन्ध के 
सहायक तत्त्व होते हुए भी अविद्या विजुम्मित होने के कारण अविद्या हैं, अतः इनका 
मुख्य कारणत्व उपपन्न नहीं । 


बन्ध-निवृस्ति का उपाय:-- 


चन्वनिवृत्ति का एकमात्र उपाय अञज्ञानध्वंसकारक ज्ञान है--इस विषय 
में भ्रुत्यन्तवेत्ताओं की विप्रतिपत्ति नहीं । ज्ञान के साधनों का विशद विवेचन सुरेश्वर 
सम्मत आभास-प्रस्यात नामक अध्याय मे किया जा चुका है, अतः यहां केवल उन साधनों 
का ही उल्लेख किया जायगा, जिनके विषय में आनन्दगिरि का सुरेश्वर से भिन्त या 
मौलिक मत है । 


(१) कर्मो की विविदषार्थता या विद्याथंता -कमंकांडी तथा तद्विहित यज्ञादि 
नित्य नैमित्तिक कर्मो, १ घेदानुवचनों४ तथा त्रिविध उपासनाओं कार विविदिपा के द्वारा 
मुक्ति मे उपयोग मानकर एक तरफ तो आनब्दगिरि ने सुरेशवरर के आभास-प्रस्थान का 
१. 'अनाद्यविद्यावुत्तश्विदात्मा देहादौअ नात्मन्यात्मब्ुद्धिमादघाति, तदुक्तो रागादिना 
प्रेयंते, तस्प्रयुवतश्च कर्मानुष्ठति, तत्कर्त्ता च यथाकमं नुतनदेहमादत्ते, पुरातनं 
त्यजति इत्येवमविद्यात्वे संसारित्वमित्यर्थः ।' (गीताभाष्यव्यास्थानम्‌, १३।३ १०१०) 
काठकोपनिपदुभाष्य व्याख्यानम्‌ २।२। ११ १० १०२ तथा तैत्तिरीयभाष्य टिप्पणम्‌ 
पु० ८४) 
सम्बन्धवातिक टीका, पृ० ६ तया बृ० त्र 1० टी० पृ० ४। 

३. गीतामाष्यव्यार्यानम्‌ ५1२५ पृ ५०५; सम्बन्धवातिक टीका, वा० ८८ 
पृ० ३१। 
सम्बन्ध वातिक, वा० १४ पृ० ११ । (आनन्दगिरिम्प्राख्या) 
'अभ्युदथार्यानि प्रतीकोपासनानि क्र ममुक्त्पर्थानि दहराद्युपासनानि । कर्मसमृद्धयर्षा- 
्युदूगीयादिष्यानानि ।' (न्यायनिर्णय, १।१।१२ पृ० ११७ पं० १३-१४); उपा- 
सनमपि फलानभिसंचिनानुष्ठितं चुद्धिशुद्धिदवरेण बरह्मतानायोपकरोतीत्युकतम्‌ ।' 
(तैव्तिरीयभाप्यदिप्यणम्‌ ३1१० १० १११) शासत्रकाशिका १।४।७७१ तचा ५।१। 
५-६ पृ० १६४६) 


२२८ ए] अहत वेदान्त में आंमांसवादं 


समर्थन किया है और दूसरी तरफ कर्म को संस्कार द्वारा) मुक्ति हेतु मानकर विवरण 
प्रस्थान का समर्थन किया है । कहने का अभिप्राय है कि आनन्दगिरि के आमास-प्रस्थान 
में कर्मो की 'विविदिपार्थता' तथा 'संस्कार के द्वारा विद्यार्थता' दोनों पक्ष” 
समथित हैं । 


(२) श्रवण-मनन-निदिध्यासन 

उपर्युक्त गुहस्थाश्रमसम्वन्वित यागादिकर्म विद्या के बहिरंग सावन हैं पर 
श्रवणादि कर्म संन्यासाश्रमसम्रस्थित होने के कारण अंतरंग हैं 1१ संसाराख्य महाव्याधि 
के निरास में श्रवणादि रूप चिकित्सा ही वलवती होती है 1२ आनन्दगिरि के आमास- 
प्रस्थान के अनुसार इतके स्वरूपादि का विवेचन निम्नलिखित है-- 
(क) स्वरूप 


गुरुपादोपसर्पण पूर्वक वेदान्तों का तात्पयीवधारण अर्थातु एक रस ब्रह्म में वेदान्त 
वाक्यों का शक्ति तात्पर्य निश्चय श्रवण है । उसी ब्रह्म में श्रुत्यनुसारिणी युक्ति के द्वारा 
संभावना का आवान मनन हैं। श्रुत और मत (सच्चिदानन्दैकतान ब्रह्म) में बुद्धि का 
स्थैर्य निदिध्यासन है 1४ प्रस्तुत श्वणादि के लक्षण से यह ज्ञात होता है कि आनन्दगिरि 
ने श्रवण-मनन के लक्षण में सुरेएवराचार्य का मत६ ओर निदिव्यासन के लक्षण में 


१. 'विविदिपा द्वारा वा) संस्कार द्वारा वा कर्ममुक्तिहेतुरित्यस्युपगतमु ।” 
(सम्बन्धवातिक टीका, वा० १६२ पृ० ६०) तुलनीय वृहदारण्यकवार्तिकसार, (वा० 
२५ १० ५३) 

२. सिद्धान्तलेशसंग्रहः, तृतीय परिच्छेद, पृ० ४१५-२३ । 

३, गुहुस्याश्रमकर्मणां बहिरज्ुत्वम्‌ सन्यासाश्रमकर्मणामन्तरंगत्वम्‌ )' (तैत्तिरीप्रमाप्म- 
टिप्पणम्‌, १1१२ १० ४३) 

४. 'संसाराख्यव्याचिनिरासार्थ श्रवणादिस्या चिकित्सा ।' (शास्त्रप्रकाधिका १।४।१८६ 
पृ० ४६४) 

५, 'वेदान्तानामेकरसे ब्रह्मणि एविततात्पयंनिएचय: श्रवणमु । तस्मिन्नेव धुत्यनुसारिण्या 
युस्तया संमावनावानं मननम्‌ । शरुते मते च वुद्धेः स्थैर्यं निदिध्यासनमु ।' (न्याय 
निर्णय, १।३।४ पृ० ६७ पँ० १२-१३) तथा 'श्रवणं ग्रुगपादोपसपंण पूर्वक वेदान्तानां 
तालयाववारणम्‌ ।' (तैत्तिरीय माप्यटिप्पणम्‌, पृ० ऽ) 

६. श्रुतिलिगादिको न्यायः शब्दणक्तिविवेकळतू ॥ 
आगमार्थविनिश्चित्य मन्तव्य इति अण्यते |! 


(वृ० उ० मा० वा० क्ष० २, ब्रा० ४ वा० २१४) 


आनन्दगिरि सम्मत आभास-प्रस्थान [) २२६ 


पद्मपादाचायँ का मत" स्वीकार किया है। केनोवनिपद के प्रतिवोधबिदितँ मतमू' 
मन्त्र के 'प्रतिवोध' पद के भाष्य में शंकराचार्य ने (१) सुप्त के बोध के समान निनि- 
मित्तवोध तथा (२) सकृद्बोध को प्रतिबोध मानने वाले मतद्वय का उल्लेख किया है ।* 
आनन्दगिरि ने 'प्रतिवोध' पद को निदिध्यासनाथंक माता है तथा उपयुक्त मतदहृथ की 
संगति में अपरायत्तबोधो हि निदिध्यासनमुच्यते' २ एवं 'सकृत्प्रवृत्या मृद्गातिक्रियाकार- 
कछ्पमृत्‌ । अज्ञानमागमज्ञानं साद्धत्यं नास्त्यतोऽनयोः 1“ प्रभूति वृहदारण्यकीय 
वार्तिकों के उद्धरण के साथ-साथ इन (मतों) के प्रति अपनी अरुचि भी प्रकट की हे 1९ 
इनका कहना है कि अविद्यानिवतेक आगन्तुक थोब की नितिमित्तता संभाव नहीं, क्योकि 
कार्य सतिमिततव्याप्त होता है । दृष्टान्त के रूप में उल्लिखित सुषुसि अवस्था की भी निनि 
मित्ता युक्त नहीं क्योंकि इस (सुपुप्ति) काल में पूर्वपूर्वेनि रोधावस्थासंस्कारोदुभूत अविद्या- 
वुत्यमिव्यक्त चैतन्य को ही सुखसाक्षात्कारोपगम होता है। अतएव वृत्तिविशिष्ट के 
विनाश होते पर सुपुप्तोत्थपुरुप के ज्ञान को स्मरण रूप मानना युक्तिसंगत है । 
सुपुप्ति में अविद्यावृत्ति बनी है भतः सौपुप्त ज्ञान की निनिमित्तता कैसी ? प्रवृत्तफलकमं 
रूप प्रतिबन्ध के वर्तमान रहने से प्रमातृत्वाभात की निवृत्ति नहीं हो सकती, अतएव 


१, 'निदिध्यासतं मननोपवृहितवावयाथे स्थिरीभावः।' (पंचपादिका, नवमवणंक, 
पुऽ ३५२-५३) | 

२. 'प्रत्युनः प्रतिवोधशब्देन निर्निमित्तो योधः प्रतिवोधो यया सुप्तस्येत्यर्थं परिकल्पति। 
सकृद्विज्ञानं प्रतियोष इत्यपरे ।' (केनोपनिपदुवदमाव्यमु, २)१२।४ पु० १६-२०) 
वू० उ० मा० वाऽ, भ० २ ब्रा» ४ वा० २१७। 

४, वहो, अ० ३ ब्रा० ३ वा० ७१। 

५, '्रह्माहमस्मीति चिन्तयतो यावच्चेतोग्याएतिस्तावत्तप्रज्ञातसमाधिनिधृत्ते: चेतो 
व्यापारे यः परमानन्दसाक्षात्कारः सोपुप्तानन्दसाक्षात्कारवतो संप्रज्ञातसमाधि: 
प्रतिबोध उच्यते | तदुततं चातिककृता--'अपरायत्तवोधो '**।! इति । अथवा क्रिय- 
बह्मत्मत्वानुभवे सति प्रमातृत्स्वानुपरत्तौ पुनर्ज्ञनासंभवास्सद्योमुक्तिकारणम्‌ सरद 
विज्ञानं प्रतिबोध उच्यते 1 
*सक्रत्मवृत्या***नास्त्यतो$नयो: 1” इति । 
पक्षेद्वयेश्यदचिमाह--निर्निमित्त इति ।' केनोपनिपद्पदभाष्यटिप्पणम्‌ २।१२।४ 
पृऽ १६-२०] 


२३० [ अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


निदिव्यासन असकृदवोध रूप मी नहीं हो सकता 1१ सारांग में आानन्दगिरि न तो 
निदिध्यासन को सुरेश्वर के समान अपरायत्तवोत्र रूप मानते हैं और न सकृत्नानख्प । 
आगमश्रुत एवं मननमत वेदान्तार्थ में बुद्धि की स्थिरता ही उनके अनुसार निदि- 
घ्यासन है । 

(ख) पौर्वापर्य तथा अँगाँगि भाव सम्बन्ध :-- 


श्रवणादि के पौर्वापर्यं तया अंगांगि भाव सम्बन्ध के विषय में भी थानन्दगिरि 
का सुरेइवर से मतैक्य नहीं। विवरणकार के समान उन्होंने श्रवण को अंगि तथा मनन- 
निदिध्यासन को अंग माना है । प्रमाण-विचारक होने के कारण श्रवण अंगि है तथा 
मंतन-निदिध्यासन थवणकार्यगुत ब्रह्म-साक्षात्कार के प्रतिवन्धों के नितरा रक होने के कारण 
श्रवण के भंग हैं, अतः श्रवणादि की समप्रधानता नहीं स्त्रीकृत हो सकती |° अंगांगि 
भाव से जब श्रवणादि का असकृदनुप्ठा नतया समुच्चय होता है तमी सामग्री के पौष्कल्य 
से तत्त्वज्ञान फलशिरस्क होता है ।* श्रवण यद्यपि प्रधान है, तथापि तत्त्वज्ञान के लिए 
इन तीनों का समुच्चित अनुप्ठान अपेक्षित है क्योंकि मननादि के द्वारा प्रतिवन्धो के 
प्रथ्वस होने पर ही वेदान्त वावयों की फलबतु ज्ञानजनकता सम्भव होती है 1९ यद्यपि 


१. 'अयमाशयः--न तावदविद्यानिवतकस्या5आन्तुकस्य वोघस्य नि्मिमित्तत्त्वं संभवत्ति । 
कॉर्यंस्य सनिमित्तत्त्वव्याप्तेः । सौपुप्तस्यापि न निनिमित्तत्वमविद्याया पूर्वपूर्व- 
निरोधावस्थासंस्क्रारोदभुततादृशवृत्त्यमिव्यक्तचैतन्यस्य तत्र सुखसाक्षाकारोपगमात्‌ । 
अतएव वृत्तिविणिप्टस्य विनाजे स्मरणमुष पञ्चते । अत्रापि वरह्यवृत्तिसंस्कारप्रचया- 
न्निवृततेऽपि चित्ते बरह्मामिव्यकतं स्यादिति चेन्न | तया सत्यप्रमालेन विनप्टपुत्रा- 
परोक्षादिवाविद्यानिवृत्तिन स्यात्‌ । णाव्दज्ञानसंवादात्प्रमात्ये परतन्त्रत्वप्रसंगः प्रद्द- 
मूललात्पमात्वैन निनिमित्ततेति प्रवृत्तफतकर्म प्रतिवन्वादृवतंमान प्रमातृत्वामा- 
सानिवृत्तेरसकृद्वोचोऽपि संमवतीति पक्षद्वयेऽपि नाळदरः ॥? (केनोपनिपत्वदशाप्य 
टिप्पणमु २। १२४ पृ० २०) | 


टप 


थिवणस्य प्रमाणविचारत्वेन प्रघानत्वादेगित्वं भनननिदिध्यासनयोस्तु तत्कार्य- 
प्रतिवन्वप्रतिध्वंसित्वादंगित्वमु ।: (ब्र मा० टि० २।४।५ पृ० ३०५, पंवित 
६-१०) । 
पदा श्रवणादीन्यसक्दनप्ठानेन समुच्चितानि तदा सामप्रीपोप्कत्यात्तत्वञ्चान 
फनलशिरस्कं सिच्यति ।! (बृददारण्यकमाप्यटी का, २।४। १ पृ० ३०५ पं० १०-११) 
“मननाद्यभावे श्रवणमात्रेण नैव तदुत्पद्यते । मननादिना प्रतिवन्चाप्रब्वंमे वाक्यत्य 
अलवस्तानजनपत्यायोगादित्यवं: ।' (बह्ी, ] ० ३०५ ० १२-१३ ) 


2) 
बढ 


शागन्दगरि राम्गत आगास-प्रश्धान |) २११ 


आमदणिरि ने निवरणकार सम्मत अंगॉगिगान का अशुपगम किया हैं तथाति उफ 
पोनागसे को नै माकरी 'शमुज्नित्त अफुष्छान च तिशाम्त का प्रर किया है 1 
(ग) श्रबणादि में विधि :-- 

मानस्पति मिन्न के रामान शसणनानन और निदिव्यागम इन तीयो में आापस्द- 
[रि ने किसी भी प्रकार की निधि नहीं मानी है 1 गर्दि श्षाणादि में निति नहीं है 
तो 'आास्मा ना अरे द्रष्टा! (नुन ३० २४१५ ऐशा ४) ६) इत्यादि तितिपरक गच्वनर्णी 
कता प्रयोजन तया है ? इंग प्रन का उत्तर यह हैं कि अंनादिणदर्णतष्रलण नित्त का. प्रण 
गासिमुतय स्वत: सही हो सकता अतएन अनात्मभीतिशर्स में दारा प्राप्त होने साली 
कम मुवात्मरण्दि के लिए, शतणांदि तिभिरनरूप चानयो गे अनूदित निसें जाते है । इन भन” 
दित विधिससूप नजौ री नेल नधिकार्गलेशनांम होता है) गर्तछ श्रोत्तब्यादि|ं ननन 
नितिज्यांगा है, तिमि नहीं 12 प्रस्तुत मत के अतिरिक्‍त आचम्दगिरि के रारा श्षतणादि 
की लिगि पदाता की स्वीकृत है परे 'बरतु! तथा वा! पदों से४ इस पक्ष का एल्लिगित 
होना इम तथ्य का शोतक है लि महू उनका अगिमत पक्ष महीं, अत्युत अम्गुाग- 
मनाव हैँ । 
साधा में शामानाधिकरेण्णमू ? == 

श्रनणादि के गपुच्नित अण्डा गे तत्तमरसादि तसय का झर्थतोथ होता 
है । जहंहलदाणावादी होने के कारण आतन्दगिरि ने मंहातातसी के अर्गद्गर्धवोध के लिए 
स्वकीय आमार-प्रस्थान में: 'बासातासासानाभिकरप्यमु' का सिद्धासत रतीननर किगां 
डे । जैसे मश्नौरः सं स्थाणुः जातस से चौर का पूर्णतः नामे दीकर रशाणू नोभे होता 


, पंचपॉदिकों वितरण, प्रथम धर्णक, (० ४११०१५। 


५९0 >> 


'खपणादेविनेगरोउनिमेगहोठीति संतित) अरामक्सर्तिदेता्या असणे प्रनुचरण 
तलोफ कै सत्ययंलकर्ध भतन न॑ सिसिमगेश्षते । गया तकतीम्त त्त्व तथा तर 
तर्कागमा स्पा निश्नितस्गी मंग गापर्थ्यादित तिदिड्यासगनरिद्धी सदि निध्यमपैक्षीते, 
खस; । जगा विश्वतौदाले फलितमाहैनास्माडिचि । (गूळ भा डील, २।१।१ 
पुण ४२४ पॅ १३-१७) Fe 
संतंगतारमदर्शने तत्पणरय चती न॑ पत्यगामिपुत्पमित्यनात्मसीनिंरार्स फरल 
भूतास्मदष्डिस्तातकतसा तदामिमुस्पाशवगश्यतिरकर्तिंदां पर्ल कतषादसो निचि 
रर्ये सद । गने वियिकार्यनेशलामादिनिच्छासारतीचि चे तिभग इन्गर्थ |! 

(्यासलिणंय, झल १ पाल सू ० ४ पृ० ८४-८५ प॑० १६०१५२) । 
ड्‌, 


अग्नु नागुुळुजुत्तेतेभत्यादुलासंगशेदेल आणादि विनिः ॥ (सही १॥४४ (० 
८ fo २) » 


२३२ [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


है, उसी प्रकार यहाँ उपाधि एवं उपहित ,आमास) में कुछ भी आदेय न होते कारण 
दोनों का वाघ होता है ओर बाध्य के लक्ष्यां शुद्धचिन्मात्र का प्रवोध कराया जाता 
है । इस प्रकार तत्त्वम्पदों का अभेद में सामानाधिकरण्य न होकर वाघा में ही सामाना- 
घिकरण्प होता है 1१ स्पष्ट शब्दों में आनन्दगिरि सम्मत आमास प्रस्थान के अनुसार 
क्रमशः ईश्वर जीव वाचक 'तत्‌' 'त्वम्‌' दोनों पदार्थ आमास है अतएव पूर्णत; निरसनीय 
हैं और इसके निरसन में 'वाधायां सामानाधिकरण्यमु' की व्यवस्थिति है । 
वाक्‍्योत्य बुद्धिवृत्तिः 

"अहं ब्रह्मास्मि' तथा 'तत्त्वमसि “आदि महावाक्वो से उत्पन्न अखंडाथंवोध को 
आनन्दगिरि ने वावयोत्या वुद्धिवृत्ति' कहा है । वुद्धिवृत्ति 'ब्रह्माहं रूप'* है अतएव 
इसके लिए उनके ग्रन्थों मे! ब्रह्म विद्य? 'स्वरूपसाक्षात्कार'४ “विद्या, अनुभव तथा विद्‌- 
वदनुभव' ४ आदि पद प्राप्त होते हँ । ब्रह्मानुभूति रूप यह वाक्मोत्या बुद्धिवृत्ति ब्रह्म 
स्वभाव-चित्प्रकाश से सिद्ध होती है क्योंकि जड होने के कारण इसकी स्वतः सिद्धता 
अयुक्त है । प्रमाणतः बीक्षित होने पर इसका अवस्थान अस'भव है अतएव मानत: भी 
नहीं सिद्ध हो सकती हे ।६ यद्यपि अविद्याकार्य होने के कारण यह कर्मादि के समान 
अविद्यात्मक हो है तथा स्वविषयभूत प्रत्यगरव॑सामर्थ्य से प्रत्यद्धमोहनित्रतंक होने के 
कारण मोक्ष को हेतु है 19 इस वावयोत्या बुद्धिवृत्ति में अभिव्यबत होने पर ही हृगात्मा 


१. 'तदूतिक्ारंमं जगत्‌ सर्व ब्रह्मेत्रेति वाघायां सामानाधिकरण्यं योऽयं स्थाणुः पुमान- 
सावितिवत्‌"'*४ (मुण्डकोपनियद्माष्यव्यास्यानमू ३।१।११ पृ० ३४); 'यदिदं 
बरह्मक्षत्ादि तत्सर्वं आत्मैवेति बाघायां सामानाधिकरण्पाद दवैताभावोवत्यात्मनोऽ- 
द्वितीयत्वेन पूर्णत्वोत्तेनं तन हेयत्वमादेयत्व च।' ल्यायनिर्णय १।१।४ पु० ८५ 
पं० ३-४) तया ऐतरयोपनिपद्माप्य टीका १।१ १० २७) 
'वाक्योत्या त्रह्माहमित्येवं रूपा बुद्धि वृत्तिः ।” 
` वुद्धिवृत्तिं वावयोत्यां ब्रह्मविद्येति प्रतिजानत इति योजना ।' (शास्रप्रकाशिका, 
१।४।१०७७ पृऽ ६५०) 
४. 'वाक्योत्पारंडाढयत्रह्माकारस्वस्पसाक्षात्कारं'"। (वही, ४।४।५७४ पृ० १८१४ 
१४-१५) 
५. विद्या साक्षात्कारो बुद्धिवृत्ति:/(न्यायनिर्णय, पृ २६,पं० ४) तया 'अनुभवो ब्रहा- 
साक्षात्कारो बिद्वदनुभवः ।' (वही १।२।२ पृ० ५२ पं ४) 
६. 'वाक्योतर ज्ञानं ब्रह्मानुभूतिः सा जाट्यान्न स्वतः सिद्धा नापि मानतोऽवस्यानादतो 
ब्रह्म स्वभावचित्यकाशात्सिद्धा ।' संवन्यवातिकटीका, वा० १७७ पृ० ५ ६) 
७. 'ययपि ब्रह्मनानमविद्यावार्यत्वादुमतकर्मादियदविद्यात्मफमेव तथापि स्वविपयभूत- 
प्रत्मगचंसामाव्योत्तस्पाविधानिवर्त कत्वेन मोक्षहेतुत्त निर्धारिसम्‌ ।' (झार्प्रकाणियग 
अ०१ द्राण्ट वा० १४३६ १० ७१६) 
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स्वाविद्या को सकार्य दग्ध कर स्वस्थ होता है! १ विशुद्ध ब्रह्मात्मज्ञान रूप इस वुद्धि- 
वुत्ति के प्हलभूत अविद्यानिवृत्ति के लिए किसो सहकारिकरण की अपेक्षा उसी प्रकार 
हीं जैसे रज्ज्वादि-तत्त्वज्ञान को सर्पादि रूप अज्ञाननिवृत्ति में अन्य किसी की अपेक्षा 
नही होती १) अवन्यव्यतिरिकाज्य अनुमान तथा आगम के द्वारा पदार्थपरिशोधन से 
परिमिप्पन्त होने वाली यह वित्रेकात्सिका बुद्धिवृत्ति आनन्दगिरि के अनुसार गीता में 
उल्लिखित 'व्यवसायात्मिका बुद्धि' है ।` 
अज्ञाननिवतेक बुढीदबोध तथा चोधेडाबुद्धि रूप दो पक्ष:-- 
आनन्दगिरि आभास-प्रस्थान के चे आचार्य हैं जिन्होंने अज्ञान ध्वंसकारक ज्ञात 
के द्विवि पक्षों को सुस्पप्ट रूप से प्रवतित किया है--(१) बुंढीड़ों बोष:, (२) वोषेद्धा 
बुद्धिः 10 बुद्धो डोब्रोधः' का अर्थ है, तत्त्वमत्यादिमहावाक्यजन्यस च्चिदानन्दस्वरूपत्रत्यगा- 
त्मभावाकारितवुद्धिवृत्त्गभातित चैतन्य ओर वोवेद्धा वुदि” का अर्थ है-- विदांभास- 
खित तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्य सच्चिचनन्दस्वशुपप्रत्गात्मभावाकारित्त चुद्धिवृत्ति । 
स्पष्ट शब्दों में वुद्धीद्ष बोध के अज्ञाननिवतंकृत्व का अभिप्राय है वाक्योत्यबुडि वृत्त्याड 
या तेदृत्त्यभिव्यकत चिदात्मा की अज्ञाननिवर्तकता और बोघेद्धा बुद्धि की अवोधध्बंसिता 
का तात्रय॑ है आत्मचैतस्यव्याप्ता अद्ययप्रत्मइमात्राकाशवाक्योत्या बुद्धि वृत्ति की 
अविद्यानिदर्तकता । प्रधम पक्ष संबत्वित यह शेका--कि केवल सर्वेसाधक्रवोध की 
अज्ञानध्वंसिता न मान कर क्यों बुद्धीद्ध वोध की अज्ञानध्वेसिता मानी जाती है--उपयुक्त 
नहीं, क्योकि यद्धपि वोचाझूप स्वर्पचेतन्य सर्वसाचकत्वेन प्रमाण हे, तथापि आत्मा का 
आसाघारण अर्थे सच्चिदानन्दाद्वय प्रत्यग्माव है । आत्मा का प्रस्तुत आसाघारणार्थात्म क् 
और वाक्योत्य बुद्धि वृत्तिरूप ज्ञान हैं, उसकी ही सहायता तै चैतन्य (वोध) स्वगत 


अज्ञान और उस्तके ज्ञायों के ध्वंसकत्वरूप भावत्व को प्राप्त करता है, वाक्योयवृत्त्यनपेक्ष 


१. कृतालयव्यतिरेकस्य श्रवणाधिकारिण: श्रुताद्‌ वाक्यादैक्यज्ञाने तस्मिन्तभिव्यक्तो 


दुगात्मा स्वविद्यों सकार्या दरवा स्वस्थो भवति 7 (सबन्धवार्तिक टीका बार 
१५६ पुऽ ५१) 
२. 'विशुद्ध ब्रह्मात्मज्ञानं स्वफलसिद्धो न सहकारिसापेक्षम्‌, अज्ञाननिवृत्तिफलत्वाद 
रज्ज्यादितत्वज्ञानवत्‌ ।' (गीताभाप्यब्याक्यानम्‌ २1११ पृ० ७७) दि 
'अन्डयव्यतिरेकाल्येन अनुमानेनागमेन च॒पदाथंपरिशोधननिंप्पत्ता विवेकात्मिका 
या बुद्धि: । वही २।४१ १० १७४) 


व्य शीङो य्‌ घो दोघेठा दा रि स्ट दिध्वं त 
वुडीद्धो दोषो बोचेद्का वा चुद्धिरवोधादिध्व॑ सिचीति पक्षद्वये तद्गमकमाह-्रह्मविद्‌- 


निरिति? जाल्प्रकाशिका, १। ४३१५) तथा 'बुद्धीदबोधस्याज्ञानादिचि- 
वतकसमुक्त्वा वोचेद्नजुद्धेस्तन्रितर्तकत्वमिति पक्षान्तर्माह-ज्ञानेतेति ।' (गीता 
भाष्पव्यास्यानम्‌ १०११६ १० २२२) 
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चैतन्य अर्थातु केवल वोवअज्ञान का सावक है गतएव अज्ञाननिवर्तक नहीं हो सकता 11 
सुमुचे उत्तर का सार यह है कि केवल वोब अज्ञान का साधक है और बुद्धीद्ध बोध 
अजान का निवर्तक है अतएव बोध का मानत्व अनानसिदि में ही संभव है, थज्ञाननि- 
बृत्ति में नहीं । द्वितीय पक्ष के ऊपर किया जाने वाला यह माकषेप--कि वाक्योत्या बुद्धि- 
वुत्ति प्रमाण है अतएव गविद्यानिवृत्ति रूप घ्त्रफल में स्वयं ही शकत है फिर 'बोबेद्धा 
बुद्धि! को क्यों सक।र्याजानध्वंमिनी कहा जाता है ?--मी अतुपपन्त है क्योंकि पद्चपि 
वाक्यीय जान मान है तथापि उपरि व्याख्यात असाधारण अर्थ के रूप में व्यक्त आत्मा 
का जो रूप है, उसके अवप्टम्म से ही यह (वाक्यीय) ज्ञान अज्ञानादिव्वंसितात्मक 
मानत्त्र प्राप्त करता है । जड बुद्धिवुत्ति वस्तुवल के विना अकेले ही अन्ञानादि की 
व्ययिता का मान नहीं प्राप्त कर सकती ।* 'बुद्धीदधी वोघः एवं बोधेद्वा बुद्धि: रूप 
पक्षटय केवल अर्थापत्ति से ही प्रमाणित नहीं हैं अपि तु आनन्दगिरि के अनुसार श्रुत्यु- 
पोदलित 'मी हैँ 1* 
ब्रह्म की वाक्योत्व बुद्धिवृत्तिविपयत्ता:--- 
कानन्दगिरि के आमास-प्रस्थान में द्विविव वृत्तियों का त्रिवेचन प्राप्त होता दै-- 
(१) चक्षुरादि जन्य परिणामि साभासा बुद्धिवृत्ति और (२) प्रत्यळूमात्राक्रारा तत्त्वम- 
स्थादिवावयोत्या वुद्धिवृत्ति । इन द्विविध वृत्तियों को क्रमणः लोकिकी तया श्रोती 


१, यद्यपि वोघाव्यं स्वस्पचतन्य सर्वसावकत्वेन मानं तयाप्यात्मनोऽमावारणोऽयः 
सञ्चिदानन्दद्रयप्रत्ययमावस्तदाक्ारत्वेन वाकयोत्यवुद्धिवृरितिहyषे यज्ज्ञानं ताव- 
न्मात्र सहायादेव तत्स्वमत्ताज्ञान तत्कायंव्वंसित्वरूप मानत्वमञ्नुते न केवलं बाक्यीय- 
वृत्त्यतपैक्षं चतन्यमुक्तर्यं मानत्वमाप्नोति तत्साचकस्य तन्तिवतेकत्वायोगात्‌ ॥* 
(णान्त्रप्रकाशिका, १।४। ३१७ पृ० ४६४) 

“यद्यपि वावयीय जञानं मार्न तयाप्यात्मनोऽसावा रणोर््यो यो व्यास्यातस्दात्मना ब्यय 
यद्रू सपं तात्त्विकं तन्मात्रावप्ट्म्मादेवेतज्जानमज्ञानादिब्ब॑सित्वात्मक मानत्वं लमते 
न तु वृत्विज्ञानं केवलमुक्तमानत्वमण्नुवीत जटस्य वस्तुत्वं विना तदयोगा दित्यर्थ: | 
(बही, १।४।३१७ १० ४६४) 


दु 


५ 


नि केवलं बर्यापत्तिरेव मानं वितु श्रुतिरपि पन्चद्वयमुपोदुवनयतीत्याह---उनेनि । 
अवातोप्नुप्रश्वा उताविद्वानमुं लोक प्रेत्येत्यादिना ब्रह्मणो विद्ददबिद्रतसाबार- 
प्याद अबिदुवानपि तत्थाप्तोति कि वा विदूवानेव तत्याप्ति्च स्यान्तवेति प्रऽ्न- 
पूर्वकं सोऽकामयनेत्यादिना व्रह्मास्तित्वसाचनद्वारा यदा जिवेष, एतस्मिन्नित्यादि- 
धुनिस्तज्जानादुक्तपसद्यानुसारेण फरल निर्धारयतीत्यय: । (णाग कामिका, 
१८३१६ १० ४६३-६४) 
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दृष्टि भी कहा जाता है । पहली अर्थात्‌ विपयादिजन्य परिणामि साभासा बुद्धि वृत्ति 
अविद्योत्य होने के कारण ब्रह्म को विषय नहीं बना सकती क्योंकि प्रमाता--अन्तःकरण- 
का परिणाम स्वयं आत्मा से गृहीत अर्थात्‌ प्रतिभासित होता है और यह स्वयं आत्मा का 
प्रतिभासक उसी प्रकार नहीं ही सकता जैसे सवितृ--प्रकाश्य सविता का प्रकाशक नहीं 
हो सकता ।* दूसरी वात यह भी हे कि इस आभास प्रस्थान के अनुसार आत्मामास के 
अनुग्रह से बुद्धिवृत्ति स्वयं शब्दादिविषयानुसंघान में शक्त होती है अतः इसकी ब्रह्म--- 
विषयता की कल्पना असंभव है । पर द्वितीय दृष्टि अर्थात्‌ वाल्योत्या बुद्धिवुत्ति लौकिकी 
दृष्टि तथा उसके विषय और सकार्याविद्या को बाधित कर प्रत्यङ्कमात्र, अद्वय आत्मा 
को विपय बनाती है ।२ यद्यपि शब्दाद्यानात्माकार घोवृत्ति भावाभाव दोनों अवस्थाओं 
में चिदाभास व्प्रप्त होने कै कारण चैतन्यव्याप्त कही जाती है तथापि अद्वय प्रत्यङ्‌- 
मात्राकारा तत्खमस्यादिवाक्योत्यबुद्धिवुत्ति ही अविद्यापनुति द्वारा ब्रह्मविद्याविषया 
बनती है क्योंकि वृत्त्मम्तर चिदाकार होने पर भी आकारान्तोद््ाहि होने के कारण न 
तो अविद्यादि का निवर्तक हो सकता है और न ब्रह्माविपयक ही ।'२ ते त्वौपनिपदं 
पुरुष पृच्छामि' (बृ० उ० ३।६।२६) तथा परांचि खानि व्यतृणत्स्वयंभू; सस्मात्पराङ्‌ 
पश्यति नान्तरात्मन्‌ ।' (क० उ० २।१।१) भादि श्रृतियों से भी यह समथित है कि 
वाक्योत्थ दृष्टि ही ब्रह्मविपयिणी होती है । चक्षुरादि जन्यलौकिकी दृष्टि नही ।४ ब्रह्म 
की वाक्योत्य वुद्धिवृत्तिविपयता से उसकी शब्दैकगम्यता में कोई विरोध नहीं । मनन 
शब्दित अन्ययव्यतिरेकाख्य श्रौत युक्ति के अवष्टम्भपूवंक अवस्थात्रय में व्यमिचरित 
होते वाले बुडिग्राह्म बुद्धयाकार सम्पूर्ण बाह्य अनात्म पदार्थो का निराकरण कर और 


१. 'परिणामि सामासा वुद्धिरिष्टा चक्षुरादिजन्यावृत्तिरविद्योत्यशब्दादिविपया न 
ब्रह्म विषयीकरोतीत्याह--कत्तृरिति । प्रमातृपरिणामस्याऽऽत्मग्राह्यतया तदुग्राहृक- 
त्वमयुक्‍तं न हि सवितृप्रकाण्यं रूपं सवितारं प्रकाशयतीति ७ शास्त्रप्रकाशिका 
बही-१।४। १४३२ पृ० ७१७-१८ 

२. तहि श्रोतीदृष्टिः दृष्टित्वादितरवन्न ब्रह्म॒ स्पृशेदित्याशंक्य श्ौताद्वयप्रत्यङ्मात्र 
दुष्ट्येतरदृष्टि तद्विषयं चाविद्यातत्कार्यं निरस्य, तद्ङ्नह्माऽत्मानमद्वयं प्रत्यङ्मात्रं 
च्याप्तोतीत्याह-तदिति ।' (शास्रप्रकाशिका, १।४।१४३३ पृ० ७१८) | 

३. 'अनात्मकारघीवुत्तिभावामावयोरात्मचैतन्यव्याप्तत्वेऽपि तत्त्वमादिवाकयोत्यवुद्धि- 
वृत्तिरेवाद्वयध्रत्वङ्मात्राकारा तदविद्यामपनुदत्ति वृत्त्यन्तरं बिदाकारमप्याकारान्तरो- 
द्ग्राहित्वान्न तामपनेतुमर्हति ।' (वही ४1३1६५४-५५ पृ० १८२५) 

४. 'वाक्योत्य्ृष्दिहि ब्रह्म स्पृशत तदोपपिनपदत्वश्रतेद्‌'प्ट्यन्तरं तु मैवं परांचि 
खानि इति श्रुतेरिति भावः ।' (वही १।४।१४३२ ६० ७१८) 


२३६ [1] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


सदैव नव्यभिचारि तथा अवाग्यार्धात्मक अर्थात्‌ वाक्गर्चान्ववामोग्य त्वं पदार्घं रूप 
चिन्मात्र को केवल चिदाकार ज्ञान से ग्रहण करने पर व्यवस्थित मुमुक्ष को तत्त्वम- 
स्यादि वावयोत्व 'व्रह्माहं' इस प्रकार की जो बुद्धि बृत्ति संजात होतो है वह स्वात्मगत 
अज्ञान तथा तत्कायं का स्वोदयनान्तरीयकत्वेन दहन करती हुई त्वमर्थ के ब्रह्मत्व एवं 
ब्रह्म के सकल विशेपशून्य आत्मत्व का बोधन करती है, बतएव ब्रह्म की शब्दैकगम्यता 
अक्लुण्ग है ।१ वाक्योत्य वुद्धिवृत्ति से चितु केवल उपलक्षित होता हे“ अतः इस बुद्धिवृत्ति 
या धोती हष्टि की आत्मविषयता से आत्मा के वाड्मनसातीतत्व प्रतिपादिक श्ुत्तियों से 
विरोध की आशंका व्ययं है । 
अविद्यानिवृत्ति का स्वरूप-- 

अविद्या निवृत्ति आत्महूप है 1* इसकी आत्मह्पता की सिद्धि के लिए नाचन्द- 
गिरि ने यह युक्ति दी है कि जैसे जब सर्प का अवमास हो रहा है तो सर्प को सत्ता 
रज्जुरप हे और जब सर्प की निवृत्ति हो जाती है तव भी उसका असन्त रज्जुह्प है, 
उसी प्रकार अज्ञानादि का मी भावानाव सत्त्व वावयोत्यत्रुद्िवृत्त्युपलक्षित्‌ चिद- 
तिरिक्त नहीं, अपितु अज्ञान अपने सत्त्व और असत्त्व दोनों क्षणो में क्षात्महूप है।* 
यह आश्ञेप--कि यदि अविद्यानिवृत्ति बात्ममात्र है तो उसकी निवृत्ति में आत्मोपायत्व 
असंभव है क्योंकि उपायोपेयत्व में भेद की अपेक्षा होती हे--उपयुक्त नहीं, क्योंकि 
क्रमशः अविद्याविरोब्याकार बर्धावु अद्वयानन्द प्रत्यडमात्ररू्प से और अविद्या 
निवुत्तिर्प फल से आत्मा की उपायोपेयता दोनों सम्भव है अर्थात्‌ आकारभेद से एक ही 


१. मननणब्दिताखयव्यतिरेकास्यश्रीत्तयुकत्यवप्टम्माद वुद्धिग्राहां बुद्धधाकारं वाह्यं 
सर्वमनात्मजातमवस्थान्नये व्यभिचारित्वान्मिराक्कत्य चिन्मात्रस्य सदैवाव्यमिचारि- 
त्वात्केबलचिदाका रज्ञानेनावक्यार्थात्मर्क जञानं वावयार्वान्वयायोग्यं तदेवं चिन्मात्र 
त्वंपदार्थरूप गृहीत्वा व्यवस्थितस्य मुमुक्षोरतत्त्वमस्यादिवावयोत्वा ब ह्याहमित्येवं 
ख्या बुदधिवृत्तिरात्मयतमज्ञाचं तत्कार्य च स्वोदवनान्तरीयकत्वेन दहतो त्वमर्थस्य 
्रह्मत्वंब्रह्मणञ्चाऽऽमत्वं सकलविशेषशुन्य॑ वोवयत्येवेत्यगीकाराद्ुकरत ब्रह्माणः 
णव्दैकगम्यत्वमित्यर्थः ।' (ते? मा० वा० टोका, पृ १८५, वा० ५६-५७) 
'वावयोत्ववुद्धिवृत्युपलक्षिता तित्‌’ (शान्प्रकारिका, १।३।१६८ पृ० ३६) 
ही--१।३।१८८ पृ० ३८६; १।४।८६५ ३० ६०६ ५२१ पृऽ १६४ 
४।४।३०१ प० १७७० तवा डाश ८५५ ५० १८६१ 
४. 'तयाउपि तन्निवृत्तिरात्मनो निन्वाउमिन्ना वा प्रवमे द्वतात्तिद्दतीये मावामाऱयो- 
(कत्पानुवपत्तिरित्याजंबयाऽऽह्‌ । निवृत्तिरिति । वावयोत्वद्ु पलक्षितनिदति 
रेकेण कल्पिताव्याकृतादिनावानाफ्योने सलम कल्पितमर्पस्य रज्ज्यतिरित्तातत्तया- 
सत्तवादुष्टेरित्यवं: !' (वही---१1३1१८८ पृ० ३०६) 


3) 


थि 

> 
> 
३ 


2223 
. 


आनन्द गिरि सम्मत आनास-प्रस्थान [] २३७ 


चात्मा में उपायोगेय रूप दोनों नाव सिद्ध हो जाता है ।१ “अविभागो वचनात्‌' (व्र 
स॒« ४२1१६) न्याय से भो सिद्ध होता है कि अविद्या प्रमाणप्रहत हो वह्यात्मता को 
प्रात हो जाती है । इस प्रकार अतज्ञानघ्वस्ति बह्यात्ममान हे अतः हेतापात सम्भव 
नहीं । अञ्चाननिवृत्ति को ब्रह्मात्मख्प मानते से अजान की अनाश्रयता मी बाशंक्‍्य 
नहीं क्योंकि अज्ञानघ्वंस के पूर्व बह्म की अज्ञानाक्षयता सिद्ध हे 19 अज्ञाननिवर्तक 
पक्ष्य के प्रसंग में मी वह उल्लिखित किया गया है कि ब्रह्म स्वरूप से अन्तान का 
साधक है और अद्वयानन्द प्रत्यड्मात्ररूप से वावियोत्ववुद्धिवृत््यमिव्यक्त हो अशान का 
निवतेक है । अदः आत्मा फे द्वारा अविद्यासिद्धि तथा अविद्यानिवृत्ति दोनों के होने 
में परस्पर कोई विरोध नही ओर अविद्यानिवृत्ति की आत्ममानता में भी कोई असंगति 
नहीं । 

मुक्ति :— 


मुक्ति और ब्रह्म में ऐक्य हैै इसीलिए घेकराचाये फे समान भानन्दगिरि ने भो 

सुवित को नक्रिय, अनादि, अनाधेय, अकार्ये, अपरिणामि, अखण्ड तथा नित्याप्त रूप मान- 

कर उसके लिए सम्पूर्ण उत्पत्त्यादि विधियों का वैफल्य सिद्ध किया हे ।* बोद्धा के सदेव 

आत्मरूप में स्थित होने पर भी अविद्याविहित होते के कारण आत्मवोघ से अविद्या- 

१. 'नन्वविद्या निवृत्ते रात्ममामत्वान्त तन तस्योपायत्वम्‌ । उपायोपेयत्वस्य भेदापेक्षत्वा- 

त्तत्राऽऽह्‌ । परागिति 11” तथा चाविद्या विरोध्याकारेणोपायत्वं तन्निवुत्यात्मता 

च फलत्वादुपेयतेत्येक तेवात्मन्याकारभेदादुमयथात्वम्‌ ।। (सम्वन्धवातिकदोका, 
घा १५६ १० ५१) 


~ 


मनसु शानादतानध्यस्तिर्मवन्ती बहयाणोऽत्या न वा । आये दवैतापातो द्वितीये ब्रह्म 

नाशानादज्ञानाक्षय: स्यात्तद्ध्वेसकत्वान्नहि निवृत्तेनिवत्तिमदाभ यरतमाह । साऽ 

प्पेतीति । अविद्या हि प्रमाणप्रहता वहात्मतां प्राप्य प्रलीयते । अविभागो वचनादिति 

न्पायात्‌ । अतो चानध्वेसस्य ब्रह्मानतिरेकान्त हैतापात: । न च ब्रह्मणोऽज्ञानाक्षयत्वे 

तद्ष्वेसात्माक्तदाभरयत्वात्‌ ।' (वही, वाऽ १७७ पृऽ ५६) 

३. 'मुक्तिरह्मगोरेद्या्तत दोपाद्यमावान्न तस्याः संस्फायेता ॥ (च्याय निर्णय, अल १ 
पा० १ रा ४ पञ 5२, पं० १२-१३) 


न तावन्भुक्तिरत्पाद्या वा । अक्रियस्वादनादित्वाच्च । न चाप्तिराप्या वा सम्बन्ध--- 
त्यात्माप्तरवरूपत्वाच्च । नापि संस्कारः संस्कार्या वा । निर्गुणत्पादनापेयातिशय- 
त्याचच । नापि विकारो विकार्यो वा कार्यत्वादपरिणार्मित्वाच्च । तरमान्न विधिफतं 
मुक्तिः । (सम्बन्धवातिकटीका, पार २३६ १० ७२; तैत्तिरीयमाप्यदिप्पणम्‌ १।१२ 
६० ३६ तपा पालप्रकाधिका, १।४।८१२ पृ० ५९३ 


२१८ [] भद्वैत वेदान्त में आभासवादं 


घ्वस्ति होने पर मुक्ति में आप्यत्व का उपचार किया जाता है 1१ मुक्ति यद्यपि 'स्वरूप- 
स्थिति' है तथापि अज्ञान के कारण 'असत्कल्पा' प्रतीत होती है । ज्ञात से अज्ञान के नाश 
होने पर इस असत्कल्प तया अप्राप्तवदुपचरित मुक्ति की प्राप्ति होती हे अतएव इसे 'ज्ञान- 
मात्राघीना' कहा जाता है ।* सुरेश्वर के समान आनन्दगिरि ने मी स्वामास-प्रस्थान में 
(१) जीवन्मुक्षित तथा (२) बिदेहमुक्ति--इन दोनों मुक्ति के रूपों का विवेचन किया है । 
जीवन्मुक्ति :-- 


जीवन्मुक्ति बह्‌ स्थिति है, जहाँ ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति तो हो जाती 
हैं पर प्रारव्य कर्म के नाश न होने के कारण तत्फलभूत देहामास तथा जगदाभास में 
विद्वान्‌ का रागाद्याभास शेप रहता है | दूसरे शब्दों में इस अवस्था में अविद्याविक्षेप- 
शक्तिमूलक कर्तृत्व, मोक्तृत्वामिमान रूप सम्पूर्ण आमास निवृत्त हो जाते हैं तथा आवरण- 
शवित-संस्का रमात्र-सन्नीचीन अविद्यालेशमुलक देहामास भोर जगदाभास वना रहता 
है प्रारच्य कर्म भी अज्ञानज है और सज्ञान से अज्ञान का नाश भवश्यम्मावि है; 
“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुर्तेऽर्जुन' (गीता ४३७) इस स्मृतिवाक्य से भी 
ज्ञान के द्वारा समस्त कर्मो की निवृत्ति उपदिष्ट है, फिर अज्ञातज प्रारब्य कर्म क्यों शिष्ट 
रह सकेगा ? इस प्रश्न फे उतर में यह कहा जाता है कि जैसे मुक्तवाण के वेग का वलवत्‌ 
प्रतिवन्धक के अमाव में वेगक्षय नहीं होता उसी प्रकार देहामास-जगदामास के रूप में 
प्रवृत्तफलवाले कर्म का मी भोग के अभाव में क्षय नहीं हो सकता । गीता में उल्लिखित 
सकलकर्म की निवतंनीयता में भी प्रारव्य कर्म का नहीं अपितु उन भवारब्ध कर्मो का 
परिगणन है, जो ज्ञानोदय के पूर्वे इस जन्म में ही किए गये हैं और ज्ञान के साथ वर्त- 
मान तथा अनेकों जन्मों में अजित हैँ 1३ यदि जानोदय-समसमय ही सद्योमु क्तिवादियों 


oe -:--> 


१. 'तद्वोदुरात्मेन स्यिताऽपि मुक्तिरविद्यापिहिता तद्वोधाततद्ध्वस्तेराप्योपच्यतेऽतो 
यथोकतहेतोरोगिप्रेष्सिते स्वास्थ्ये व्यनिचारान्न वास्तवे साव्यसाधवतित्यर्धः (सम्बन्ध- 
चातिकटीका, वा० २५, पृ० १५) 

२. “स्वल्पत्वितिमुंदित: स चा ज्ञानादसत्कल्पा भाति ज्ानादेव तम्निरस्यतेऽतो ज्ञान- 

मात्राचोना सेत्यर्थ:' (शाल्रप्रकाशिका, १४ १६६६ प० ७६२) 

'घालप्रकाशिका--१।४।१५२६ पृ० ७३६; न्यायनिर्णय--३।३२ पृ० ७३४-३५ 

पं० ६-१० और १-२ तथा गीतामाप्यव्यास्यानमु--'तहिं कथं ज्ञानाग्निः सवं- 

कर्माणि भस्मसात्कुस्ते' इत्युक्तम्‌ ? तनाउप--अत इति। जानादारूबफलानां कर्मणां 
निदृत्त्यनुपपत्ते रना रव्यफलानि यानि कर्माणि पूर्व ज्ञानोदयादस्मिन्नेव जन्मनि कृतानि 
जानेन च सह वर्तमानानि प्राचीनेषु चानेकेपु जन्मस्वजितानि, तानि सर्वाणि ज्ञानं 

कारणनिवर्तनेन निवतंयति ।' (४1३७ पु० ४४६) 


ह] 
क 


आनन्दगरि सम्मत आभास-प्रस्थात [] २३६ 


के समान देहापोह माना जाय तो तत्वदशियों के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही फलवत्‌ होता 
है इस आशम फे प्रतिपादक श्रुति) एवं स्मृति बावयों के बाधित होने का भी प्रसंग 
होगा, अतएव प्रवृत्तफलकमेसंपादक अज्ञानलेश को ज्ञातनाश्य नहीं माना जा सकता 1४ 
जीवन्मुक्ति विद्वान्‌ को इस अवस्था में यद्यपि देहाभास एवं जगदाभास की अगुवृत्ति 
होती रहती है, पर स्वछ्प साक्षात्कार किए रहने के कारण उसे इन देहादिकों के प्रति 
कोई कर्ठुत्वसोकतृत्वाभिमात नही होता । जीवन्मुक्त का सम्पूर्ण व्यवहार व्यावहाराभास 
है, जो बाधित होकर भी 'प्रक्षालितलशुनभांडवत' अनुवृत्त होता है ।१ विद्वच्छरीर- 
स्थिति के हेतुशुत अविद्यालेशाश्रय कर्मशेषनिमित्त जीवन्मुक्त विदान्‌ के मिक्षाटनादि में 
प्रेरणाभाव के कारण कमेत्व नहीं किन्तु याचत्प्राण शरीरसंयोगभावि ये भात्र कर्माभास 
हैं जिनको विद्वानु कमी स्वगत नहीं मानता ।” यधपि जीवन्मुक्त को जागरिताबस्था में 
व्यतिरेकाभासदर्शन होता है तद्यापि उसके लिए ये आभास उसी प्रकार भय के कारण 
नहीं होते जैसे मायावी स्वविरचित व्याघ्राभास से नहीं डरता 1६ 


(२) विदेहमुक्ति :-- 


देहारम्मक कर्मभयुकत देहावभास तथा जगदवभास की निवृत्ति होने पर देहात्म 
तथा प्रारव्ध कर्मात्म रूप से अवस्थित अविद्या भर॒तत्कार्यभूत चासतामय संसार के 
वस्तुस्वरूप से हो परिशिष्ट रहने पर सच्चिदानन्दात्मक सस्यज्ञानानन्दस्वरूष प्रत्यगात्मा 
पर ब्रह्म हो है । आत्मा का यह अखंडवस्त्वात्मतता अवस्थान हो मोक्ष है 1४ 


ee ->:-: 7“: -“ ->--> 


१. 'आचारयादिव विदिता विद्या साधिष्ठं प्रापयत्ति ।? (मु० उ०) 

२. 'गुरुगुनूयम़ा सेवं ब्रह्मलोके समश्नुते ।' (मनुस्मृति) 

३. 'ज्ञानोदयसमसमयमेव देहापोहे तत्त्वर्दशभिस्पदिप्टं ज्ञानं फलवदिति भवदभिप्रायस्य 
वाघितत्वप्रसंगादावार्यला माव्यथानुपपत््या प्रवृत्तणलकमंसंपादकमज्ञानलेशं न 
नाशयति ज्ञातमित्यर्थः !' (गीतामाप्यव्याख्यानम्‌ ४३७) 

४. 'बाचितानुवृत्या तु व्यवहाराभाससिद्धिः ।' (माण्ड्क्यगौडपादीयमाप्यन्पाज्या ३1३६ 
१० १४६) 

५. 'बिद्वच्छरीरस्यितिहेत्वविद्यालेशाश्रयकमंशेषभिमित्तं तु चिदुपो भिक्षाटनादि न कमं 
चोदनाभावात्किंतु यावत्माणशरीरसंयोगभावि तत्कर्मामास॑ तच्च विद्वानु स्वगतं 
न मच्यते ।! (ईशावास्यभाष्यटीका, पृ० २०) 

९. 'यद्यपि जागरे व्यतिरेकामासदर्शनं बिदुपस्तथापि न तदूभयकारणं, नहि मायावी 
स्वविरचितय्याघ्राभासाद्विभेति ।' (ैत्तिरीयभाप्यटिप्पणमु २1८ पु० ९२) | 

७. पंचीकरणविवरणम्‌, पृऽ ५३। 


पण्ठ अध्याय 
विद्यारण्पाभिमत आभास-प्रस्थान 


विद्यारण्य की आभासवादिता 

प्रतिविम्व और आभास के विवेचन की एक मात्र कसोटी यही हे कि जो 
प्रतिविम्ब को सत्य मानते हैं, वह प्रतिविम्बबादी हैं और जो प्रतिबिम्ब की असत्य 
मानते हैं, वह आभासवादी हैं ।१ भले ही एक के स्थान पर दूसरे का भी प्रयोग हो 
जाय । महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अम्यंकर ने भी सिद्धान्त-विन्दु की व्याख्या में 
इस के उपयोग का समर्थन किया है ।२ इसी व्याख्या ग्रन्य के उपोद्धात में उनका कथन 
है क्रि वातिककार तथा उनके अनुयाथियों ने व्यावपुत्र, राघासुत तथा जपाकुसुम के 
दुष्डान्त से जीवात्मा तथा अविद्यादि उपाधि दोनों की काल्पनिकता स्वीकार कर आमास- 
वाद का निरूपण किया है 1 * आमास और प्रतिविम्त्र-प्रस्यान के पार्थक्य निर्देशक स्वीय 
बच्चनों को व्यान में रखे विना तदनन्तर उन्होंने यह भी कहा है कि 'बि्वन्मुकुट-हीर-- 
मणि विद्यारण्य ने प्रतिविम्धवाद का पूर्णतः ही अंगीकार किया है 1९ पर विद्यारण्य 
१. 'तस्य च प्रतिविम्बस्थ सत्यत्वमेवेति प्रतिविम्ववादिनः, मिथ्यात्वमेवेत्यामास 

वादिनः ।' (सिद्धान्तविन्दुः, पृ० १६, गे० ओ० सी०) 


~ 


सिद्वान्तविन्दुव्यास्या, पृ० २५ (अम्यंकर कृत) 
'जोवात्मन एव केवलं काल्पनिकत्वमुतोपावेरविद्याया एव केवलमुतोमयोरिति 
प्रश्‍नमुद्माब्यवातिका रास्तदनुयायि वश्चोपनिपद्धाक्यानां घारीरमाप्यवावयानां च 
स्फुटमुत्तानाथे प्रतिपिपादयिष्यन्त उमयोरपि ' काल्पनिकत्वं स्वीकृत्यामासवादं 
निरूपयांचक्रिरे । ते आत्मनः काल्पनिकं मिथ्याभूतं स्वरूपं जीवः नात्मरूपं मुल- 
स्वस्यं काल्यनिवपविद्याविनिवृत्ती व्याचराजपुत्र इव राजपुत्रोऽहमिति स्मृती राधा- 
सुतमात्मानं मन्यमानः कर्ण इव वा कुन्तीकुतत्वाकर्णने प्रतिपयत इति वदन्तो द्वयोर- 
प्यामासत्वं प्रदर्णयानासुः । एतच्च दहरायिकरणे उत्तराब्चेदिति सूत्रे भाष्ये च 
सूचितम्‌ | धर्वाचीना आमासवादिनो यपाकुमुमदृप्ठान्त प्रवर्शपन्ति ।' शिद्धान्तविन्दुः, 
उपोद्धात पृ० १५, अनुच्छेद २१ 

४. बिद्व्मुकुटहीरमणयो विद्यारण्या नपि पूर्णत्वेनांगीकारं 
वादस्य ।' (सिद्धान्तविन्दु, उपोद्धात, अनुच्छेद २५ पु० १४) 


छ 
ति 


युः अरय प्रतिविम्ब- 


~ 


विद्यारज्यानिमत आमास-प्रस्थान 01 २: 
वददयारम्यानमत आनास्-प्रस्थान [1 २४८ 


के स्वतंत्र गंचों के अनुगीलन से वह सिद्ध नहीं होता कि वे प्रतित्रिम्ददादो हैं। उन्होंने 

के ३८० भ। दै, ४243-11 ८छ&घ 5 ट्‌ स्र २। ह्‌! दै ह वाय र्य उ्च्ह 
ने अन्‍य 'पंचदची ~ ss RR a 

अयन अन्य 'पंचदयी' आदि में इपदूनावतेसामाचः प्राताबन्बस्तयाधिवः ) विस्बवत्तय- 


ह 51२२) आदि इच्चोको से कामासार्चतः डिम्च 
होन: सनु विम्ववद्‌ नासते से हि 1! (41३२) आदि ब्लाक से आनाखावतया प्रतिविम्व- 


बी < ना डा 
पद का अयोग, स्वान-स्वात पर कावजावानासन करात” (नृमिहृ उ० ६} द्वुख्व- 
आ ~ 2 निकता का न्स पयाय श्ऱ्र द्य 3 इघ्ास्न क्रा 
प्दम्म से इश्वरादि की काल्यनिकता का समद आर “जपाञ्ुनुम' दुष्टान्त का 
~ > Ri खरसान ०-9 MRE ~ SOE VE क BE s+ 
समवलस्वन * किया हं । यह आनान मत्चान क ।लए हा सनत हाता हच के प्रातात्रम्व 
~ PS en झक क. नस्य विचार ण्यवल्धों 0 5502 
के निए। आमासबाइसमर्थक इच मुख्य दाशण्ट्यनन्वालत विद्चारच्यडत्या के हात 
= DR ७ का यह अम्यपगम 23 नत त ग्रस्य पर्यत. पाळ £ 
हुए भी महामहोपाध्याय अभ्यकर का यह झम्दुपगम ।क विद्यारण्य प्रयत: प्रोतिळस्वचादा 
~ a 
छ्न्‌ iE प्रकाणक EE, ब्रिदरण ० हम त्यी सन्स 2" छ] पाणणा = ट्र ~> 
हैं, डिवरणमते-रकालक (व्रिवरणप्रमवसत्रह नामक ॥वद्यारण्य क थ्न्य का सूचक दो 
fae RY 3 पंचदर्णो PE . Tf >> BNR न कप उड नल नर य 
सकता टू ।कन्तु पचदणा लाद न उपन्यस्त 'आनासवाद* का सूचिके नहा माचा ना 
सकता ~~ > FEN is —Otoo re ee — ~ fo 
सकता । याड उचछ अनुसार 1बद्यारण्य का प्राताविन्विवाडा भाचा जायं ता खन्यकार का 
>. पक नी बा जू लगना निनके Sh लका पर or आभास —— तिलक घतिविम्ध 
उन माच्यताळा का ना बाधाद् लगना ।चदक दाघार पर डन्दान आमास तथा प्रांताविन्न 
८? पंडडनीः tS xe ससंगत्वविकारान्या CNG क क «वय ० 
१, उच्या-४1घ2 २ तथा 'ससेगत्वाडेकाराम्यां विस्डलनाणटाचत्ता । स्टात्तव्यत्वमचस्य 
०७ ४ 
विन्त्रबदनासन विदुः ॥ (८1२३२) 


ट्‌ 

निर्मम ६।१३२); “मायानाईन जीती करोतीति खती अनम । (६15५५) 

नमनी ॥ (६1१३३); 'मायानातेत जीबेगो करोतीति थुची छतम्‌ । (६१५५) 
'मायामापेन जीवेयं करोतीति --: न जल्ला व क त 
नायानानन नावला करतात छत्त्वत: ] काल्यताठड लावला ताम्या सव प्रदे 
Ee 2) तथा मायानासेन जोजेशौ करोतीति श्वतत्वत: । माविकावेव जीति 
स्पितम्‌ (डा ३) तवा मायानासन जाजशा कराचा श्रुतत्वतः | माविकाविव चाचा 
A प2 20 2 काक लन. जक 3 AE 
स्च्दा तो काउटुननत्रत्‌ 1 (515) चना छनुठीद प्रदान किचन जीवेः 


> हि क प्रकारा द्‌ जपाडङममरम्चत्द PE >>: > गरमा जा पाएर SP 
३. अनुच्या जपहुयुमरक्तत्क स्काटके कल्यते बवा । चिद्मनासप्रदगान्य 
~ ४ 


च्त्वच्यारनच्यतत 


॥ 
। 
| 
॥ 
श्र 
र 


गरोऱ्यते तथा 1? (१ ३1६--य २५३) तवा स्‍स्फाइका रक्तता 


4 


अपाकयमकल्पितान ने तद्ददपलब्धखमात्मन? ))? 31० £ 

जवादुपुमकासतानस | पदुनरानावत तददुपलव्वत्त्वसात्मन: 1] ( ६२1२० ० २९०) 
या. 

ठुहुदारजाकंबा तक्क्चनार:--छ ० ० ४ चार ४३७ ए० ३२५ न? २९ त्रा १ 

दा० एड पु ४५६ तचा "ना पनर्य करी तस्तन्तिघानन: जसास्रि 

412 ५४ पृ० ४५२ तचा कला चत्वान्तवानच: 1 स्काच्क 


Ed 


(० २ आ० १, दा० १० ३ पृ ५२२1 
. ‘Inthe Pancadasi, Bhardtirtha holds what i 

309 whi chisa variety of ihe pratibimba-vada. While the Viva- 
ram view regards the reflection 35 real end idenizl wiih the 
prototyp:, according to ihe theory propounded in the Panczdasl, 
the abhasa ३. wholly ifmsory.. (The Philosozhy of Advaita with 
special reference to Bharatidrihz—Vidyaranya by Dr. त. MP. 
Niahadevan, Chapter seven p, 225. 
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२४२ [] अद्वैत वेदात्त में आमासर्वांदे 


प्रस्थान का अन्तर किया हे ।१ विद्यारण्य ते अपने ग्रन्य वृहदारण्यकवातिकसार, पंचदशी 
तथा अनुभूति प्रकाश में प्रतिविम्व के भेद या अतात्मत्व अर्थात्‌ आमास प्रस्थान का 
समर्थन किया है ।* सिद्धान्तलेशसंग्रहकार अप्पय दीक्षित ने प्रतिविम्व के मिथ्यात्व पक्ष 
में ही विद्यारण्य का अभिप्राय वत्ताया है 1१ इन सव प्रमाणों से यही निप्कर्प निकाला 
जा सकता है कि विद्यारण्य प्रतिविस्धवादी नहीं, किन्तु आमासवादी ये ! 


ईश्वर-जीव-स्वरूप :--- 
विद्यारण्य की पंचदशी में ईश्वर और जीव का स्वरूप वहुधा निरूपित है-- 


तत्वविवेकप्रकरण में उन्होंने कहा है कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति का शुद्ध 
सत्त्व भवान अंश माया है और मलिन सत्त्व प्रधान अंश अविद्या है । प्रस्तुत माया ओर 
अविद्यागत चित्प्रतिविम्व क्रमशः ईश्वर तथा जीव हैं ।४ इस ईश्वर तथा जीव के लक्षण 
में अविद्या का अर्थ अविद्याकार्यभूत अन्तःकरण मानना चाहिए, क्योंकि विद्यारण्य 
ने भी विवरणकार तथा वातिककार के समान अविद्या तथा माया के भेद के खंडन का 
समर्थन किया है 1१ अनुभूति प्रकाश में उन्होंने अज्ञानगत प्रतिविम्व को ईश्वर कहा 


१. सिद्धात्तविन्दु उपीदुघात, अनुच्छेद २६, पु० १८-१६ ! 
२. वृ० वा० सा०--भअसत्येत*****'अ्रतिविम्त्रेत'*** 1? 
(वा० ३७३ १० १२४) 
पंचदशी---'्रह्मचित्फलयोमेंद: साहह्यां विश्रुतो यतः ।' (८1१२) 
यथा चेतन भामास: कूटस्थे भ्रान्तिकल्पितः 1” (६1४६) 
“नामासत्वस्य मिथ्यात्वात्‌" ``)? (७२५) 
मायिकोऽयं चिदामास: श्रुतेरनुमवादवि ।' (७२१७) तथा 
'दवद्रिमाति पुरत आमासोऽतो भ्रमोभवेत्‌ ।' (८1५२) 
अनुभूति प्रकाश:--अहंका रश्च चिच्छाया मिथ्याम्रुम्पादिवत्ततः 1? (१३०) तया 
“छायाऽनृतेव दुष्टा” 90929999090०099095955009%55 । (७] ३ 5) || 


३. द्वैतविद्याङ्कतस्तु प्रतिविम्वस्य मिथ्यात्वमन्युपगच्छतां त्रिविषजीववादिनां 
विद्यारण्यगुरुभभृतीनाममिप्रायमेवमाहु: ।! (सिद्धान्तलेशसंग्रह:, द्वितीय परिच्छेद, 
पु? २२१) 

४, पंचदशी, १॥१५-१७ | 

५. 'अविद्यामायथोर्मेदमात्यन्तिकमपाकरोत ।' 
यत्नादू विवरणाचायं ऊनि त्वाकारमिन्नताम्‌ ।' (बृ वा० सा० अ० १, त्रा? 
११६० पृ० ४५४) 
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विद्यारण्यामिमत आमास-प्रस्थान [1२४३ 


है ।१ इसलिए भी अविद्या या अज्ञानगत प्रतिबिम्ब को जो जीव नहीं माना जा सकता । 
अत: इस लक्षण का तात्पर्य यह मानना चाहिए कि मायागत चित्प्रतिबिम्ब या चिदा- 
भास ईश्वर है तथा अविद्याकार्यमृत अन्तःकरणगत चित्प्रतिबिम्व या चिदामास 
जीव है । 

चित्‌-चातुविध्य के आधार पर निरूपित ईश्वरादि का स्वरूप :-- 

“चित्रदीप प्रकरण? में घटाकाशादि के दुष्टान्त से 'चितु-चातुविघ्य' का निरूपण 
किया गया है ।* जैसे घट रूप उपाधि से अवच्छिन्न आकाश घटाकाश है, उस घटाव- 
च्छिन्न आकाश स्थित जल में प्रतिबिम्वित अभ्र-नक्षत्र-सहित आकाश--जलाकाश है, 
घट आदि उपाधियों से अनवच्छिन्न आकाश---महाकाश है और महाकाश के मध्यवर्ती 
मेघमंडल के भवयवों में प्रतिबिम्बित आकाश मेघाकाश है; उसी प्रकार अविद्या- 
कल्पित पंचीकृत-भूत-कार्य-रूप स्थुल-सूक्ष्म-भुत देहद्य के अधिष्ठान रूप से वर्तमान 
देहृद्दयावच्छिन्न कूट (अयोघन)* के समान निर्विकार रूप से स्थित आत्मा-कूटस्थ 
चैतन्य है, * इस कूटस्य चैतन्य में कल्पित अन्त:करण में प्रतिविम्बित चैतन्य-सांसारिक 
जीव चैतन्य है ।* समस्तोपाध्यनवच्छिन्न चैतन्य-ब्रह्म चैतन्य है और माहेश्वरी माया 
रूप तम में विद्यमान सर्व प्राणियों की धीवासनाओं में प्रतिविम्बित चैतन्य-ईश्वर 
चैतन्य है 1” कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही आकाश घटाकाश, जलाकाश, 
महाकाश तथा भेघाकाश--इन चार भेदों में प्रतीत होता है, उपी प्रकार एकल आत्मा 
भी कूटस्थ, जीव, ब्रह्म तथा ईश्वर के भेद से चतुविध प्रतीत होता हे। इस चिच्चा- 
तुविध्य पक्ष से निष्कृष्ट मेघाकाश तुल्य ईश्वर का स्वरूप है--सर्वप्राणि-घीवासनोपरत 
भन्ञानस्थचित्म तिविम्व तथा जलाकाशतुल्य जीव का स्वरूप है--अन्तःकरणस्य चित्त्रति- 
विम्ब । 


१. 'यदावरकमज्ञानमात्मास्मितु प्रतिविम्वति ।? 
'ईए्वर: प्रतिब्रिम्बो$सौ सुष्ट्यादीनां प्रवर्तक: ।।' (अनुभूति प्रकाश, १०1३६प०१६८) 
२. 'कूटस्यो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुविधा ॥ 
घटाकाशमहाकाशो जलाकाशात्रले यया ॥? (पंचदशी, ६1१८) तया सिद्धान्त- 
लेशसंग्रहः, प्रथम परिच्छेद, पृ० ८७-८८) 


३. पंचदशी, ६१६--२१ । 
४. 'अयोघने शैलशूगे सीरांगे कूटमस्त्रिप्राम्‌ ॥' (अमरकोश, तृतीयकांड, वर्ग हे 
शलोक ३७) 


१. पंचदशी, ६1२२ । 
६. वही--६।२३ । 
७. वहो---६२४। 


२४४ [1 अद्वैत वेदान्त में आमासवादं 


ब्रह्मानन्द प्रकरण में स्थूल आदि समप्टि-ब्यष्टि उपाधियों के भेद से चैतन्य कां 
छह भेद कहा गया हे--(१) विश्व, (२) तैजस, (३) प्राज्ञ-त्रिविध जीव तथा (४) 
विराट्‌, (५) हिरण्यगर्म, (६) ईश्वर-त्रिविध ईश्वर 1* 


'चित्रदीप प्रकरण में चित्रपट के दुण्टान्त से (१) ब्रह्म (२) ईश्वर (३) सुत्रात्मा 
(४) वेराज नामक चतुविव चेतन तथा पंचम चिदामाम रूप जीव निरूपित है ।* 
जैसे स्वाभाविक शुभ्र वस्त्र 'घीत? कहलाता है, अन्न से लिप्त 'घट्टित' कहा जाता है, 
सस्यादि विकारयुक्त 'लाॉँछित' कहा जाता है और यधायोग वर्णो से पुरित 'रंजित' 
कहा जाता हे; उसी प्रकार माया तथा तक्कार्यरहित परमात्मा 'चितु' कहा जाता हे, 
मायोपाधि से युक्त 'अन्तर्यामि’ (ईश्वर), अपंचीकृत-भुतकार्य समष्टि सूम शरीर से 
उपहित 'सूत्रात्मा' और पंचीकृत भूतकार्य-समष्टिस्थूलशरीरोपहित “विराट्‌' कहलाता 
है 1१ सारांग में जैसे एक ही चित्रित पट की चार अवस्थायें होती हैं, उसी प्रकार 
तत्तदुपावि-उपहित परमात्मा की भी चार अवस्यायें कही जाती है। इस 
चित्रपट स्थातीय परमात्मा में उक्तमावम भाव से वर्तेमान ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त चेतन 
तथा गिरिनद्यादि जड़जात चित्रस्थानीय हैं 1४ जैसे चित्र में चित्रित मनुष्यों के चित्र 
के आधारभुत वस्त्र के सदृश वस्ताभास लिखे जाते हैं, वैसे ही परमात्मा में आरोपित 
स्थूल देहामिमानी बहँकारों के अधिष्ठानमूत-आधारभूत चैतन्यसहश चिदाभासों 
(जीवों) की कल्पना की जाती है 1 ये विदामास जीव ही देव-तियंक-मनुप्यादि-शरीर 
को प्रात कर बहुधा संसरण करते हूँ 1९ जैसे वस्त्राभासगत नील-पीत आदि वर्णों का 
आधार वस्त्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति उन वर्णो का आधार 
वस्तु में व्यवहार करने लग जाते हैं वैसे ही चिदामासगत संसरण का सम्बन्ध अघि- 


१, पंचदशी--११।६० । 
२. वही--६1२1३ तथा सिद्धान्तलेशसंग्रहः परिच्छेद १ पृ० ५७-८९ 
३, 'स्वतरिचदन्तर्यामि तु मायावी सूदमनृष्टितः ॥ 

सूघात्मा स्वूलमृप्ट्येव विराडित्युच्यते परः ॥ (पंचदशी ६1४) 
४. '्रह्माद्याः स्तम्वपर्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि | 


< 


उत्तमाचमनावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्‌ ? (वही ६।५) । 


५. चिनावितमनुष्याणां वस्नाभासा: पृथक्‌ पृथक्‌ । 
चियाधारेण वस्त्रेण सदृश इच कल्पित: ॥ 
पृयक्‌ पृथक चिदामामार्म्ततन्याव्यस्तदेहिनाम्‌ । 
फल्यन्ते जोवनामानो वटुया संसरन्त्यमी | (पंचदशी ६! ६-७) 


विद्यारण्या भिमत आभास-प्रस्यान [] २४५ 


ष्ठान चैतन के साथ अविवेकी पुरुष करने लगते हैं 1१ इस चित्रपट हृष्टान्त से यह स्पष्ट 
होता है कि मायोपाधियुक्त चैतन्य ईश्वर है और चेतन कूटस्थ में कल्पित आभास जीव है। 

"रग्ह्षमविवेक' सें जिविध जीव का उल्लेख है--(१) मायावच्छिन्त, कूटस्य में 
कल्पित चिदामास--व्यावहारिक जीव, (२) निद्रावृत--व्यावहारिक जीव में कल्पित 
चिदामास--प्रातिमासिक जीव तथा (३) परब्रह्म में कल्पित अविद्या--अहंकार से 
अवच्छिन्न--पारमाधथिक जीव ।२ 

यहाँ आशंका होती है कि ईश्वर-जीव-स्वरूप-निरूपण-परक इन विविध 
वर्णनशैलियों का समन्वय हो सकता है या नहों ? आपाततः इनमें विरोध है पर विचार 
करने के पश्चात्‌ विरोध आभास रूप हो जाता है । हृदृश्यविवेक के उपर्युक्त उद्धरण में 
कूटस्थ का जीवकोटि में अन्तर्भाव यह सिद्ध करता है कि विद्यारण्याभिमत आभास 
प्रस्थान में चतुविध चेतनप्रक्रिया का विविध चेतन (ईश्वर, जीव तथा विशुद्ध चैतन्य) 
प्रक्रिया से पारस्परिक घिरोध नहीं । ब्रह्मानन्द प्रन्य.में वर्णित छह प्रकार के चेतनों में भी 
विश्व आदि तीन का जीव में और विराट आदि त्रिविध चेतन का ईश्वर में अन्तर्भाव 
हो जाता है । शेप रह जाता है--चित्रदोप के चित्रपट की घोत-घट्टित-लांडित- 
रंजित-नाम की चतुविव अवस्थाओं के समान ब्रह्म-अन्तर्यामि-सूत्रातमा-विरादू नामक 
चलुविध मुख्य चेतन तथा चस्त्राभासस्थानीय पंचम चिदाभास जीव । यहाँ भी अन्तर्यामि, 
सुघात्मा और विराट्‌ का ईश्‍वर में, चिदाभास का जीवकक्ष में तथा ब्रह्म का शुद्ध चेतन 
में अन्तर्भात हो जाता है । इस प्रकार त्रिविध चेतनप्रक्रिया में सभी वर्णनशैलियों का 
समन्वय हो जाता है । 

ईश्वर तथा जीव के विभिन्न लक्षणों में भी कोई विरोध नहीं। सभी लक्षणों 
से यही निरूपित है कि साधिष्ठान मायागत चिदाभास ईश्वर है और साविष्ठान लिंगदेह- 
गत चिदाभास जीव है । स्पष्ट शब्दों में कूटस्थ, मोह तथा 'चिदाभास--इन तीनों का 
संघात इश्वर है" और लिग देहाधिष्ठानभुत चैतन्य, चैतन्य में कल्पित लिग देह तथा 


१. वस्तामासस्थितान्‌ वर्णान्‌ यद्ददाधारवस्तगानु ॥ 

वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिदुगतं विदुः । (पंचदशी---६1८) 
, यथा चेतन आभास: कूटस्थे ान्तिकल्पितः ॥ (वहो--६।४६) 

३, अवच्छिन्नश्चिदामासः तृतीयः स्वप्नकल्पितः । 
बिज्ञेयस्तिविघो जीवस्तत्राद्यः पारमार्थिक: ॥ (श्लोक ३२ तथा ३३-३६) 

४, 'मायाघीनश्चिदामासः श्रुतो मायी महेश्वरः 11 
अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः च एव हि । (पंचदशी ६।१५७) तया 
'कूटस्य इष्टि तन्मोही इप्ट्याभासश्च तत्नयम्‌ ॥ 
साक्षी सवंजगद्धेतुनियन्तेति च भण्यते ॥ (वृ० वा? सा० ४।४।६८ पऽ ६५७) 


२४६ [ अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


लिंग देहस्य चिदामास--इन तीनों का संचात जीव है ।* वैदान्त की पारिमापिक 
शब्दावली में ईश्वर और जीव को क्रमशः 'अविद्यागतस्वामासाविविवत चित्‌? तथा 
'अन्तःकरणगत स्वामासाविविक्त चितु’ कहा जा सकता है! विद्यारण्य का यह 
ईशवर--जीव स्वरूपोपन्यास सुरेश्वर के आमास प्रस्थान के प्रसंग में निरूपित द्वितीय 
पक्ष” का अनुमोदन है । तृत्तिदीप प्रकरण भें विद्यारण्य ने स्पष्ट कहा है कि साधिप्छान 
जीव ही मोक्षमार्यादि के साधनों के अनुष्ठान में अविकारी कहा जाता है अतः यदि 
केवल चिदामास रूप से जीव का स्वरूप माना जाय तो मोक्ष आदि में जीव का अन्वय 
नहीं बन सकेगा 1१ “अहँ ब्रह्मास्मि? इत्यादि महावाक्यों के अखंडार्थवोच में भागत्याग 
अर्थातु जहदजहल्लक्षणा" तथा 'वावायाँ सामानाधिकरण्यमू' का अम्युपगम ही इस 
तथ्य का संसूचक है कि विद्यारण्य के ईश्वर तथा जीव के वाच्यार्थ में आमास, उपाधि 
तथा अविष्ठानभूत चैतन्य (कूटस्थ)--तीनों का अन्तर्माव है । 

साक्षि-स्वरूप--ईषएवर तथा जीव के स्वरूप के समान पंचदशी के तीन अब्यायों 
में विद्यारण्य ने साक्षि का स्वरूप भी विभिन्‍न प्रकार से निर्दिष्ट किया है । "कूटस्थ दीप! 
में उन्होंने देहद्रयाधिष्ठानभूत स्वावच्छेदक स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरो के साक्षाद्र*टा तथा 
कर्तृत्वादि विकारशुन्य कूटस्थ चैतन्य को साक्षि कहा है ।* लोक में भी साक्षि उसी 
को कहा जाता है जो उदासीन रहता हुआ पर्यवेक्षक होता है! चिदामास जीव का 
साक्षित्व न मान कर कूटस्थ को साक्षि मानना कपोलकल्पित नहीं । क्योंकि "अन्तःकरण 
तदृतृत्तिसाक्षी चैतन्यविग्रहः | आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ कि नात्मानं प्रपद्यसे ॥' इत्यादि 
पूर्वाचायो के वचनो से भी कूटस्थ का साक्षित्व विनिश्चित है 1° श्रुतियों में चैतन्य को 
सच्चिदानन्दस्वझप कहा गया है । मुषुसि, मूर्च्छा तथा समाधिव्पतिरिक्‍त अवस्थाओं में 


१. चैतन्य यदविप्ठानं लिंगदेहृशच य पुनः ॥ 
चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥' पंचदशी ३1१११) तथा 
“भ्रमाचिप्ठानभुतात्मा कूटस्यासंगचिद्वपुः । 
अन्योच्याध्यासत्तोऽसंगघीस्थजीवोत्र पुरुषः ॥? (वही ७1५) 

२. प्रस्तुत शोव प्रवन्व, तृतीय अध्याय, प० ७६ 1 

३. 'साविष्ठानविमोक्षादौ जीवोऽचिक्रियते न तु । 
केवलो निरघिप्ठानविद्रान्तेः क्वाप्यसिद्धितः ॥' (पंचदशी, ७1६) | 

४, वहों--७1४४ तथा ८८ 1 

५. वही--5।४२-४४। 


६. सिद्धान्तलेशसंग्रह, प्रथमपरिच्छेद पृ० १८०-८२ | 
७. पंचदशी--5५1२५ । 


विद्यारण्यामिमत आमास-प्रस्थान [] २४७ 


धटादिविपयज्ञान अन्तःकरण वृत्तियो के द्वारा होता है। अतः जाग्रदादिक मवस्थाओं 
में जीव हो अन्तःकरण वृत्तियाँ स्थूल-सूक्षम देह्य की अवभासिका होती हैं। 
यद्यपि सुपुप्त्यादि अवस्यानों में ये अन्त: करण की वृत्तियाँ नहीं रहतीं* तथापि यह 
अनुमान नहीं किया जा सकता कि इन अवस्थाओं में चैतन्य नहीं हे । अतः यह मानना 
होगा कि कूटस्थ चैतन्य जाग्रदादि समस्त अवस्याओं का हो उदासीन प्रेक्षक नहीं अपितु 
उनमें चिदामासविशिष्ट बुद्धि वृत्तियों की संघियों, अन्तरालों एवं अभावों का मी 
उदासीन पर्यवेक्षक अर्थात्‌ साक्षि है ।* स्पष्ट शब्दों में साक्षि वह है जो वृत्तियो के भाव 
ओर अमाव दोनों का प्रेक्षक है 1२ वेद एवं पुराणों में मी चैतन्य को वुद्धिवृत्तियो की 
उत्पत्ति एवं प्रागभाव दोनों का साक्षि कहा गया है ।* असत्य जगत्‌ का आलंबन होने 
से यह साक्षि सत्य है; जड़जात का साधक अर्थाद्‌ अवमासक होने से चिद्‌ रूप है 
और सदा प्रेमास्पद होने के कारण आनन्दख्प है।* 'आनन्दछपः सर्वार्थसाघ कत्वेन 
हेतुना । सर्वंसम्बन्धवत्त्वेन सम्पूर्ण: शिवसंज्ञितः ।? इत्यादि श्लोकों से शैवपुराण में भी 
केवल स्वप्रमणिव कूटस्य को जगत्‌, ईश्वर तथा जीव से प्रविविक्त कहा गया है !६ 
सम्पूर्ण श्रृतियों में एक स्वर से कूटस्थ को पूर्ण सत्य, स्वतःप्रमाण तथा समस्तवस्तुविलग 
बताया गया है ।° यह कूटस्थ अर्थात्‌ साक्षि, असंग, निरतिशय तथा भव्यय है। न तो 
इसका निरोध है ओर न इसकी उत्पत्ति है। न यह बद्ध है और न साधक हे। वद्ध न 
होने से इसकी मुमुक्षा ओर वन्धविमुक्ति मी नहीं वनती । यह परम सत्य है पर इसका 
स्यरूप 'अवाङइमनसगम्य' है ओर इसीलिए श्रुतियां जोव, ईश्वर या जगत्‌ का 
समाश्रयण कर इसका उपदेश देती हूँ ॥८ 


१. पंचदशी 51२० । 
चिदामासविशिप्टानां तथानेकधियामसौ ॥ 
सन्विं घियाममावं च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥ (वही ~५।३) 
३. 'सन्वयोऽखिलवृत्तीनामभावाश्चावमासिताः । 
निबिकारेण येनासौ कूटस्थेति चोच्यते ॥? (वही--51२१) 
४. वृत्तेः साक्षितया वृत्ति, प्रागभावस्य च स्थितः । 
चुमुत्सायास्तथाज्ञोऽस्मीत्या मासन्ञानवस्ठुतः ॥ (51५८) 
५. असत्यालम्बनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु ॥ 
साचकत्वेन चिदुख्पः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ (वही 51५७) 
६. वही--८।५८-५६ । 
७. 'असंग एव कूटस्य सर्वदा नास्य कश्चन | भरत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचायंताम्‌ ॥' 
(वही--०।७०) 


म. वही---८51७१-७२। 


२४८ ए] अहत वेदान्त में आमासवाद 


नाटक दीप में साक्षि की तुलना नुत्यणालास्थ दीप से की गयी है। जैसे एक 
रूप से वर्तमान नाट्य-शालास्थित दीप प्रमु, सम्य तथा नर्तकी प्रभृति को किसी विशेष 
अर्थात्‌ बुद्धयादि विकार के विना ही प्रकाशित करता है और उनके अमाव में मी स्वयं 
भासमान रहता है अर्थात्‌ प्रभु (नृत्य कराने वाले या नृत्याभिभानी) के प्रकाशन में बढ़ा 
रूप, सम्यों के प्रकाशन में मध्यम स्वरूप और नतेकी आदि के प्रकाशन में निकृष्ट रूप 
नहीं धारण करता भौर इन सव. के अमाव में भी स्वयं प्रकाशित रहता है । उसी प्रकार 
साक्षिभुत अहंकार और वुद्धि सभी को प्रकाशित करता हे तथा इनके अभाव में भी 
सर्वथा प्रकाशमान रहता है । जड़, स्फूत्तिरहित तथा चैतन्याभासभास्य बुद्धि को विपया- 
वभासक या साक्षि नहीं कहा जा सकता । अतएव सर्वावमासक साक्षि का अम्युपगम 
करना ही होगा । चैतन्य के मामास से युक्त अहंकार रूप जीव वियय भोग के साकल्प-.. 
चैकल्याभिमान प्रयुक्त हर्प-बिपादयुक्त होता है इसलिए वह नृत्याभिमानी प्रमु तुत्य है। 
विपय जीव के परिसरचति है, तथापि जीव के हर्प---विपाद आदि से अप्रभावित रहने के 
कारण सम्य पुरुष के समान है । अनेक प्रकार के विकारों से युक्त होने के कारण वुद्धि 
नर्तकी के समान है तथा जैसे ताल आदि घारण करने वाले पुरुष नर्तकी का अनुसरण 
करते हैं यैसे ही इन्द्रियाँ भी बुद्धि का अनुसरण करती हैं, अतः ये '(इन्द्रियां) ताल 
आदि घारी पुरुष के तुल्य हैं । साक्षि विना किसी विशेष के ही इन सव (कहंकारादि) 
का अवमासक होता दै.) स्पष्द शब्दों में जैसे स्वस्थानसंस्थित ही दीप गमनादि विकार-- 
शून्य रह स्वसन्निहित अखिल पदार्थों का अवमासक है उसी प्रकार “स्थिर स्थायी! साक्षि 
भी समस्त अहंकारादि का वहिरन्तरवभासक है 1१ वाद्यदेशस्य विपयों को चाहा कहा 
जाता हे और जो देह के अन्दर है, उसे आन्तर कहा जाता है । यह देहपेक्ष वहिरन्त- 
विभाग भी साक्षि में संभव नहीं ।२ इष्ठ्ग्राहकत्वेन देहान्तरावस्थित बुद्धि रुपादि“ग्रहण 
के लिए चल्लुरादिद्वारा वार-वार बाहर आती है और बुद्धिनिष्ठ चांचल्य को ही वुद्धि- 
मासक साक्षि में आरोपित कर दिया जाता है अतः साक्षि में चांचल्य वास्तविक नहीं! 
साक्षि सर्ववा दीप के समान निजस्यान स्थित है, उसमें वाह्यगमन या अन्तरागमन 
संभव नहीं । बुद्धि के योग से बह्‌ बहिरन्तर्गमागम करता हुआ सा प्रतीत होता है। 
यह न वाह्य को जानता है और न आन्तर को क्योंकि वाह्यान्तरभेद तो बुद्धि से प्रतीत 
हो रहा है! अद्वितोयासंग साक्षि को सवगत कहना उसमें देशादि इयत्ता की प्रकल्पना 
होगी । सवंगतत्व के समान सादि का साक्षित्व भी प्रकल्पित है क्योंकि कल्पित वस्तुओं 
के प्रकाणन से सालि कहा जाता है; स्वत: तो वह “वाखुदुव्यगोडर! है। यदि साक्षि 


१. पंचदणो १०११-१५ | 
२. 'बहिरन्त्डिमागोज्य देहापेलो न सालिणि । 


विद्यारण्याभिमत आभास-प्रस्थात [] २४९ 


अवाडःमनस गोचर है तो मुमुक्ष को उसका प्रहण कैसे होगा ? इस प्रश्‍न के समाधान में 
विद्यारण्य ने कहा है कि आत्मा यद्यपि अग्राह्य है तथापि सर्वग्रह अर्थात्‌ स्वात्मातिरिक्त द्वैत 
के मिथ्यात्वविनिश्‍्वय से इस दैतजात की उपशान्ति होने पर मुमुक्षु स्वात्मतया अवशिष्ट 
हो जाता है अतः अग्राह्मत्व के अभाव में भी साक्षिस्वरूपानुभति असिद्ध नहीं 1१ 

विवेचित चितृचातुविध्य से यह निर्गलित होता है कि जैसे महाकाश घट से 
अवच्छिन्त सा प्रतीत होता हे उसी प्रकार निविकार भी कूटस्थ स्थूल सुक्ष्म देहों से 
भवच्छिन्न सा प्रतीत होता है कूट अर्थात्‌ लोहघन के समान नित्रिकार रहने के कारण 
स्थूल सूध्षम-देहहयावच्छिन्त चैतन्य को कूटस्थ कहा जाता है।* यह कूटस्थ ही साक्षि 
है और जीव से पृथक है । पृथक्‌ होते हुए भी जीव से तिरोहित होने के कारण साक्षि 
उसी प्रकार नहीं प्रतिभासित होता जैसे जलाकाशतिसोहित घटाकाश की प्रतीति नहीं 
होती । १ 

साक्षि-स्वप-निरूपक उपयुक्त त्रिविधि वर्णनशैलियों से यह निप्कर्ष निष्पन्न 
होता है झि विद्यारण्य के आभास-प्रस्थान में न तो सुरेश्‍वर के आभास प्रस्थान के समान 
कारणाभास खूप ईश्वर को साक्षि माना गया है» ओर न अस्प अद्वेतवेदास्तियों के समान 
जीव को, अपितु अधिष्ठानतया वर्तमान स्थुस-सुष्ष्म देहद्रयाबच्छिन्त निविकार कूटस्थ 
को साक्षि कहा गया हूँ । 
आभास की सात अवस्थायें:-- 

तृप्तिदीप प्रकरण में विद्यारण्य ने चिदाभास की निम्न सात अवस्थायें बतायी 
हैं: 

(१) अज्ञान, 

(२) आवृति, 

(३) विक्षेप, 

(४) परोक्ष ज्ञान, 

(५) अपरोक्ष ज्ञान 


पंचदशो-१०॥१७-२५ । 

वही-६।१८-२२ । 

'जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः ॥ 

तथा जीवेन कूटस्य: सोऽन्योन्याध्यास उच्यते 11 (वही-१८।२४) 

प्रस्तुतशोघप्रबन्ध, तृतीय अध्याय, पृऽ ८०-८१ | 

५. 'अग्ये तु सत्यं जीव एव साक्षी, न तु सर्वगतेनाविद्योपहितेन रूपेण 1” (सिद्धान्त 
सेर संग्रहः, परिच्छेद, १ पृऽ १६० । 


2 A re 
2 क रि 


२५० [] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


(६) शोक-मोक्ष तथा 

(७) निरंकुश तृप्ति । 

इन्हीं अवस्थाओं से चिदाभास का वन्व-मोक्ष सिद्ध होता है अतएव इनका 
उपन्यास महत्त्वपुर्ण है। मज्ञानावरणविक्षे पर्प प्रथम तीन अवस्थाएँ चिदामास की वच्च 
कारिणी हैं भोर अन्तिम चार मोक्षकारयित्री 1१ 

दत्घहेतुक अवस्थाए :--आत्मतत्त्वविचार के प्रागभाव के साथ वर्तमान “न 
जानामि? इस प्रकार से अनुभूयमान जो उदासीन व्यवहार का कारण है वह अज्ञान है । 
शास्त्रोक्त प्रकार का अतिलंघन कर केवल तकं से विचार करने पर 'कूटस्थो न भाति? 
रूप में होने वाला अन्यगा प्रत्यय आवरण है । व्यामोह तथा विपरीत प्रतीति आवरण 
के कार्य हैं । स्थुल-सूक्ष्म शरीरद्वय सहित चिदामास-प्रतिमास विक्षेप है । यह विदामास 
“वन्बक? अर्थात्‌ बन्य का हेतु है । संसाराख्य कृत्व, भोवतृत्व तथा ्रमातृत्व सभी इसके 
कार्य हैं ।* यह शंका कि अज्ञान और आवरण विक्षेपोत्पतिति के पुर्व ही स्थित रहते हैं 
और चिदामास विक्षेपान्तःपाति है अतः इस (चिदामास) का अज्ञानवरणावस्थात्व 
संभव नहीं--अनुपयुकत है; क्योंकि श्रिक्ष पपूर्व अवस्थित भी अन्नान आवरण का असंग 
आत्मावस्यात्व अनुपपन्न है अतः परिशेष से मज्ञान ओर आवरण दोनों को चिदाभास 
की ही अवस्था कही जाती है । विक्षेपोत्पत्ति के पूर्व मी विक्षप संस्कार चना रहता 
है । इसलिए भी अज्ञान तथा आवरण का आमासाचस्थात्व अविल्द्ध है। यह कथन-- 
कि अप्रसिद्ध संस्काराम्युपगम द्वारा विक्षेपावस्थात्व मानने से अच्छा है ब्रह्म में मारो 
पित अज्ञान तथा आवरण को व्रह्मावस्य भात लिया जाय--मी उपयुक्त नहीं; क्योंकि 
वन्ध में समी अध्यारोपित हैं अतः ऐसा मानने पर अद्वत सिद्धान्त का धपलाप होगा 1१ 
पूर्वाचायों के द्वारा कथित ब्रह्म की अज्ञानाश्रयता ब्रह्म के तदधिप्ठानस्व की विवक्षा से 
है । जीव अज्ञानामिमानी है अतएव अज्ञान का जीवावस्या अर्थात्‌ जीवाश्रयत्व ही समु- 


पपन्न है।* स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म की अन्ञानाश्रयता अचिष्ठानत्वविवक्षा और जीव में 
अज्ञानाध्यता तदमिमानित्वविवक्षा से है 


१. 'अज्ञानमावृतिस्तद्वद्‌ विक्ष पश्च परोक्षधीः । 

अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृ्तिनिरंकुणा ॥ 
सप्तावस्या इमा सन्ति चिदामासस्य तास्विमौ । 
वन्बमोज्ञो हियतो तत्र तित्नो वन्वकृता: स्मृताः । (पंचदशो, ७1३३-३४) 
वही--७।३५-३७ । 

३. वही--७।३८-४२ । 

४. 'अञ्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेति अधिष्ठानतया जगुः । 
जीवावस्वात्वमशानममिमानित्वादवादिपम्‌ । (वही --७४३) 


विद्यारण्यानिमत आभास-प्रस्थान [1 २५१ 


मोक्षहेतुभूत अवस्थाएँ:-- 

परोक्ष तथा अपरोक्ष ज्ञानद्वय के आवरणकारणभूत अज्ञान के नप्ट होने पर 
अज्ञांनोत्पादित 'कूटस्थो न भाति' 'तथा कूटस्थो नास्तिः--व्यवहार के कारणरूप दोनों 
अ!वरण कारणाभाव के कारण विनष्ट हो जाते हँ । तात्पर्य यह कि 'कूटस्थोस्तिः इस 
प्रकार के परोक्ष ज्ञान से अज्ञान का असत्त्वावरणकारणत्व निवृत्त होता है 'कूटस्योस्मि 
~_इस अपरोक्ष ज्ञान से 'कूटस्थो न भाति' इस प्रकार का रूपावरण कारणत्व निवृत्त 
होता है । यद्यपि परोक्ष तया अपरोक्ष ज्ञान क्रमश; आभास को चतुर्थ तथा पंचम 
अवस्थाएँ हैं पर मोक्ष-हेतु-क्रम में इन्हें क्रमशः प्रथम-द्वितीय कहा जा सकता है । अन्तिम 
दोनों अवस्थाएं अर्थात्‌ शोक-मोक्ष तया निरंकुश तृप्ति ज्ञात को फलरूप अवस्थाएँ हैं । 
अज्ञानावरण की निवृत्ति होने पर भ्रान्तितः प्रतीयमान जीवत्व के भी निवृत्त हो जाने से 
जीवत्व निमित्तक कतृत्वादि लक्षणात्मक अखिल संसाराख्य शोक भी निवृत्त हो जाता 
है । अविद्या तथा तत्कायंभूत संसार निवृत्ति की यह अवस्था भाभासात्मा जीव की 
छठी अवस्था है । शोकापगमलक्षणा निरंकुश तृप्ति चिदामास की अन्तिम अवस्था है । 

इस भवस्या में शोक-निरास हो जाने से आभास नित्यमुक्तहप हो जाता हे ।* 
इसी अवस्था को आमास का मोक्ष कहा जाता है; क्योंकि यहां आमास का काल्पनिक 
स्वरूप पूर्णतया संत्यक्त हो जाता है ओर जीव कूटस्थत्वेन स्थित हो जाता है ।* 

आमास की इन सातो अवस्थाओं के विश्लेषण से. यह सुतरां स्पष्ट है कि 
विद्यारण्य के आभास-प्रस्थान में आमासात्मा ही बन्ध तथा मोक्ष दोनों का अधिकारी है । 
आत्मा में वन्धमोक्षहेतुक इन अवस्थाओं के मानने पर आत्मा की कूटस्थता व्याहत होती 
है इसीलिए विद्यारण्य ने इन समी अवस्थाओं को आामाससम्बन्वित बताया है । १ 


१. पंचदशी, ७।४४-४७। 

र्‌. वही--७। ८७ । 

रे. ननूक्तावस्थासप्तकस्य आत्मघर्मत्वांगोकारे तस्य कृटस्यत्व व्याहन्येत--इत्याशंक्य 
एता: सतावस्या चिदाभासस्यैव न कूटस्थेत्याह-सप्तावस्था इति ।' (पंचदशी व्याख्या 
७।३४ पृ० २४३) 


सप्तम अध्याय 
उपसंहार 
शुतिहिमवतु-समुदभूत अद्वैत-त्रिपचगा के खोत-स्थानीय आमास-प्रस्थान-संवंधित 
मत-मतान्तरों पर आवृत निष्कपं प्रस्तुत करने के पूर्व अद्वैत वेदान्त के अवच्छेद तथा 
प्रतिविम्त प्रस्थानों से, प्रत्यमिज्ञादशन के आमासवाद से तथा ब्रैडले (37341०9) के 


आमास (०१९८०००९) | से स्वग्रन्यामिमत आमास-प्रस्थात के मुख्य सैद्धान्तिक 
मन्तरों को स्पष्ट किया जा रहा है । 


अवच्छेदवाद तथा आभासवाद :-- 


नीरूप चैतन्य का अन्तःकरण में आभास असंभव है तथा आमास जीव के मिथ्या 
होने के कारण वन्घ-मोक्ष-सामानाधिकरण्य अनुपपन्न होगा--एऐसा मानकर वाचस्पति 
मिश्र प्रभृति अवच्छेदवादियो ने आभासवाद का खंडन किया है तथा अज्ञानावच्छिन्न 
चैतन्य के झप में जीव की व्यवस्था को है, अत: इनके प्रस्थान को अवच्छेदवाद कहा 
जाता है ।* इसके विपरीत नींहप भी जपाकुसुम-हूप की स्फटिकादि में आमास-प्रतीति 
के समान नीरूप चैतन्य का अन्तःकरण में आमास सम्मव है" तथा स्त्रझ्पतः मिथ्या 
भी आमास के लक्ष्यत: सत्य होने के कारणी वन्य-मोक्ष-सामानाविकरण्य उपपन्न 
होगा--ऐसा स्वीकार कर प्रस्तुत प्रवन्वविपयीभूत सुरेश्वरादि आचार्यों ने आमासवाद 
का प्रवत्तंन और समयंन करके अन्त:करणगत चिदाभास के रूप में जीव की व्यवस्था 
की है, अत: इनके प्रस्थान को आमासवाद कहा जाता है। इन दिविव प्रस्यानों के 
प्रमुख अन्तर निम्न हैं :--- 


१. वाचस्पत्यम्‌, पृ० ४२०, कलिकाता १६२६ । 
“तया च नीख्पस्य निरवयवस्य ब्रह्मणः कथं प्रतिविम्व: (भामासः)--इति चैन्‌ १ 
न; काचिदु अत्रानुपपत्ति: । विश्वमहेनूनां विचित्रत्वात्‌ जपाकुमुमझ्पस्य नोरुपस्यापि 
स्फटिकादौ प्रतिविम्वदर्शनात्‌, मढाचन्तर्गतपुरुपोच्चारयंमाण-णव्दस्यापि उपरिनागा- 
वच्देदेन प्रतिशन्दास्यप्रतिविम्दोपलम्माच्च ।' (अद्वैतब्रह्मसिद्धि:):, चनुयों मुद्गर 
प्रहारः, प० २ ९-१७ | 

३. 'नोवगव्दवाच्यस्य मिव्यात्येऽपि सल्नदयस्य सन्मात्रस्य सत्यत्वमिति व्यवस्था |? 
(ानन्टगिरिः छान्दोग्यनाप्यटीका, अ० ६; संर इ, म० ३, प० २६५) 


उपसंहार; ए] २५३ 


(१) अवच्छेदवाद में अवच्छेद कल्पित है ओर उपाध्युपहित या अवच्छिद् 
अर्थात्‌ चैतन्य तात्विक है ॥* पर आभासवाद में उपाधि स्वान्तःपाति आभास फे साथ 
मिथ्या है ओर आभासक अर्थात्‌ चैतन्य तात्विक है । 

(२) जैसे महाकाश का घटादि उपाधियों से एकदेशीय सा परिच्छेद होता है, 
उसी प्रकार अवच्छेदवाद में अवच्छिद्य अर्थात्‌ चैतन्य का अज्ञानादि उपाघियों से एक- 
देशीय सा अवच्छेद होता है, इसके विपरीत आभासवाद में चैतन्याभास सर्वात्मना ही 
उपाधिस्थ हो जाता है । 

(३) अवच्छेद तथा अवच्छिय भें सर्वथा अन्तर बना रहता है, पर आभास तथा 
उपाधि में अन्तर को प्रतीति नहीं होती । इसीलिए अवच्छेद के बाधित होने पर अव- 
च्छि्य के दापित होने का प्रश्‍न नहीं, पर आमास और उपाधि दोनों समकाल बाघित 
होते हैं । 

(४) अवच्छेदवाद का मुख्य सिद्धांत 'दुष्टिनुष्टिवाद' तथा जीवाञ्रित-अज्ञानचाद 
हे ओर आमासवाद का मुखप सिद्धान्त नामनछ्पात्मक प्रपंच का 'कार्यकारणाभासवाद? 
तया 'प्रत्यक्चैतन्याश्रित अज्ञानवाद' है । 

अत्य अन्तरों को प्रस्तुत ग्रन्थ में यत्र तन्न स्पष्ट कर दिया गया है, अतः 
उनका पिष्टपेषण अनावश्यक हे । 
प्रतिबिम्ववाद तथा आभासवाद :-- 


'प्रतिबिम्बत्वं तु-उपाध्यन्तगंतप्रतोयमानत्वे सति औपाधिकपरिच्छेदशुन्यत्वे च 
सति बहिःस्पितस्वरूपत्वम्‌ । उपाध्यन्तर्गेतत्वे सति उपाध्यन्तरगंतस्वरूपाभिन्तत्वं बिम्व- 
उम्‌ ।' तथा 'चिद्दवदवभासमानत्वे सति त्रिल्लक्षणरहितत्वात्‌ चिदाभास इति च व्यपदि- 
इयते ।'४ इन प्रतिविम्ब-विम्व तथा आभास के लक्षणों के आधार पर प्रतिविस्व तथा 
आमास के निम्नलिखित अन्तर किए जा सकते है :-- 


सन न 


१. 'अवच्छेद: कल्पितः स्यादवच्छेद्यं “तु वास्तवम्‌ " (वाक्यसुधा, श्लोक ३३) तथा 
'अवच्छेद: कल्पितः स्यात्‌ अवच्छेद्य तु तात्विकम्‌ !! (डायमंड जुबली कमेमोरेशन 
चाजूम, पु० २४, विवेक घुकुरः) । 

२. 'वातिककारास्तदनुयायिनण्च `" `` उभयोरपि काठपनिकत्वं स्वीकृत्य आभासवादं 
निङ्पयांचक्रिरे ।' (वासुदेवशास्तरी अभ्यंकर, सिद्धान्तयिन्डु उपोद्घात, अनुच्छेद 
२१, पुष्ठ १५ । 

३. अटेतवहासिद्धि:, चतुर्घो मुद्गरप्रहार:, पु० २०२। 

४. वेदान्तसंज्ञाप्रकरणम्‌, पृ९ २५ तया पटपदीस्तव्यास्या, पुऽ २७ (डायमंड जुबली 
कमेमोरेशन चालून) 


२५४ [1 अद्दैत वेदान्त में आभासवांद॑ 


(१) प्रतिविम्त्र बिम्ब ही है, वस्त्वन्तर नहीं, पर आमास मिथ्या है। स्पष्ट 
शब्दों में प्रतिविम्त्र विम्वैकस्वरूपलक्षण ओर विम्बाभिन्न होने से सत्य है, किन्तु आमास 
उपाधिवतु अनिर्वचनीय होने के कारण मृषा है।२ 


(२) पारमाथिक विस्वैकरूप प्रतिविम्व सर्वथा सत्य हैर किन्तु आमास स्वरूपतः 
सिथ्या तथा लक्षपर्वेन सत्य है (४ अतएव प्रतिविम्ववाद में उपाधि का बाघ तथा 
प्रतिविम्व का अभेद में सामानाधिकरण्य होता है" इसके विपरीत आमासवाद में 
आमास तथा उपाधि दोनों का बाधा में सामानाधिकरण्य होता है 1५ कहने की अभि- 
संधि यह है कि प्रतिबिम्ब पक्ष में 'जहदजहल्लक्षणाः' तथा 'मभेदै सामावाधिकरण्पम्‌' 
की और आनास पक्ष में जहल्लक्षणा' एवं “वाघायां सामानाधिकरण्यमु' की व्यवस्था है। 

(३) आमास ओर प्रतिविम्त्र दोनों यद्यपि चैतन्यमूलक हैं तथापि आमास की 
चैतन्यमूलकता केवल इतने में है कि वह (आभास) चिद्‌ की अधिष्ठानता के वल से 
प्रतीत होता है न कि चैतन्य का स्वख्पावगाहि होता है किन्तु प्रतिविम्ब विम्वमूलक होने 
के साथ ही स्वरूपतः विम्वैकस्वरूपलक्षण भी है । 


१. 'यत्‌ पुनः दपंणजलादिपु मुखचन्द्रादिभ्रतिविम्वोदाहरणम्‌, तत अहंकतुं-रनिदमंशो 
विम्वादिव प्रतिविम्ब न ब्रह्मणो वस्त्वन्तरमुः कितु तदेव तत्‌,""*"''कथं पुनस्तदेव 
ततु ? एकस्वरूपलक्षणतावगमातु ।' (पंचपादिका, प्रथम वर्णक पृ० १०४) । 

„ माण्डूवयगोडपादोयभाप्यव्याख्या, ४।५२ पृ० १६२ तथा वाक्यसुधाव्याए्या, 
शलोक २६ । 


~ 


३. किच शास्त्रीयोऽपि व्यवहार: प्रतिविम्वस्य पारमाथिकमेव विम्वैकरूपत्वं दर्शयति 
'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं समसो 
गतम्‌ ।' इति !? (पंचपादिका, प्रथम वर्णक, पृ० १०५) 1 

४. छान्दोग्य माप्य व्याख्या, ६।४।३ १० २६८, शास्त्रप्रकाशिका १।४।३८३ पू० 
५०५; केनवाक्यविवरण व्याख्या ३।१४।१ पृ० ३१ तथा अद्वैत ब्रह्मसिद्धिः चतुर्यो 
मुदुगरप्रहारः पृ० २०२-३ । 

५. 'न च सोथ्यं स्थाणुः पुमानेष इतिवत्‌ वाघायां सामानाधिकरण्यमु, फलिनोःसत्वेना- 


निर्मोक्षपातादित्यथं: ।”  प्रवेगपरिणो घिनी-आत्मस्वरूपळृत 


पंचपादिकाव्याल्या, 
पृ० २०८1१ 


६. आतन्दगिरि:--न्यायनिर्णय: अ० १, पा० १, सू० ४ पु० ८५ पंक्ति ३-४; मुण्डको- 
पनिपद्माप्यव्याख्यानम्‌ ३1१११ पृ० ३४ तथा ऐतरेयोपनिपद माप्यटी का 
न क 

१।१ पु० २७ । 


उपसंहार (1 २५५ 


(४) चिल्तज्ञणविरहित होने के कारण आभास किचिन्माज वस्तुसंत्पशि नहीं 
पर बिम्बलक्षणानुगत प्रतिविम्ब वस्तुतः विम्बसंत्पशि है, यद्यपि वास्तविक स्वरूपाग्रहण 
के कारण उसे बिस्व से मिनन समझ लिया जाता है । 

(५) चैतन्यमिन्त आमास अजञानादि उपाधियो के भेद से कारणानास तथा 
कार्याभास दो छ्पों में प्रतीत होता है पर बिम्बाभित्त प्रतिबिम्ब फा उपाघिभेद त्ते 
कथमपि भेद सम्मव नहीं । लामासक सर्वात्‌ चैतन्य अपने कारणामास तपा फार्याभास 
दोनों का अतिक्रामक है,१ पर विम्ब स्वरूपभूत प्रतिविग्ध का बतिक्रामक नहीं हो 
सकता । 

(६) आभास और उपाधि दोनों को एकरूप लघवा उपाधि का लामासान्यत्ष 
सत्व न मानने के कारण आभासवादियों ने अज्ञानादि उपाधि छो भागास कहा है. 

कन्तु प्रतिव्रिम्द॒ को विम्वानिस्त तधा औपाधिक परिच्छेद शूत्य भाननेवाले प्रतिबिम्दपादी 
अज्ञानादि को नी प्रतिबिम्ब नहीं फहते 1 

(७) घानास के लिये गुण या प्रकार को अपेक्षा होती हे और प्रतिविम्ब के 
लिए द्रव्य की अपेक्षा होती है 1£ 

(=) भामाप्त में उपाधि अपने गुण ते उपघेय को समप्रतः व्याप्त करती हे 
किन्तु प्रतिबिम्ब में उपाधि भागतः आच्छादित होती हे 1९ 
प्रत्यभिज्ञादर्शनसम्मत आभातवाद और अद्वेतवेदान्ताम्युपगत आनास-प्रत्थान 

कश्मीर देश के सिद्ध सोमातन्द (८५० ६०), उत्पलाचार्य (६००६०) तथा 
अभिनव गुप्त (६५०-१००० ६०) प्रमृति नात्तार्यो के द्वारा प्रतिष्ठापित दर्शन को प्रत्म- 


नर 
> 


१. घू० उन ना० वार--भ० ४, त्राञ हे, वा १५; अर ४, दाऽ ३, घा० १३२७ 
नैष्कर्म्यं सिद्धि, अ० २, सम्यन्धोक्ति पृ ६७; तथा प्रस्तुत शोष प्रबन्ध, म० २ 
९० १३० 


२. 'न चाउश्मासस्यानासिनोज्स्यत्ष सत्वमु'****११*** | [शास्त्र प्रकाशिका, भर १, 
ब्रा ४, बार ९०८, पृ० ५२६; 'विदानासं तमो जेंयमू****** `` ]' बृष उ० 
सा» वा, अर ३, त्रा ४, वाऽ २४१); 'अज्ञानादितयं प्रत्ययानासं यद्यपोप्यते ॥ 
(बही, अर ३, प्रा. ३, वाऽ ४१); प्रत्यम्ध्चान्त चिदाभासं स्वकार्यनियतात्मकम्‌ 
(दही, भ० है, घार ७, दा० ४३) तपा 'प्रत्यगानासं मदरांड तमः? (शार्प 
प्रक्ताशिका, अ० १, याऽ ४, वार ५०१ पृ० ५३४। 

'आनासाव गुणस्य प्रकारस्य वापेक्षा प्रतिबिम्बनाय द्रव्यस्य 1? 

(गिद्धान्तबिन्दु- उपोद्धात, मन्यंकर, अनुच्छेद २६, पृऽ १८) 

४. “तया चानास उपाधि: स्दगुणेन समयमुपयेयें व्याप्नोति प्रतिदिम्वने तु उराचिर्मा- 

गेनाच्यादितो नवति ।' (बही पृ० १८) 


a 


१५६ [1] अहत वेदान्त में आमासवांर्द 


भिज्ञा या जिक दर्शन कहा जाता है । प्रत्यमिज्ञा दर्शन को 'शिवाद्वयवाद' भी कहते 
हैं 1१ इस शिवाद्वयवाद में आमास की चर्चा बहुवा उपलब्ध होती है । "जो कुछ प्रतीत 
होता है, जिसके द्वारा अनुमव या ज्ञान का विषय घटित होता है, जो भी वाह्येन्द्रिय 
या आन्तरेन्द्रियगोचर है, सुपुष्ति तथा मूर्च्छाकाल में इन्द्रिय तथा मन के व्यवहार-विरत 
होने पर भी जिसका अवगम होता है, वह समी भामास है । इस प्रकार जो कुछ वस्तु 
है अर्थात्‌ जो भो वस्तु किसी प्रकार की सत्ताधारण करती है; जिसके विषय में किसी 
प्रकार का शब्द प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह विषयी हो, विषय हो, ञान का 
साधन हो या स्वयं ज्ञानरूप ही हो, वह 'आमास' है ।* (१) शिव (२) शक्ति (३) 
सदाशिव (४) ईश्वर (५) शुद्ध विद्या (६) माया (७) कला (८) विद्या (६) राग (१०) 
काल (११) नियति (१२) पुरुप (१३) प्रकृति (१४) वुद्धि (१५) अहंकार (१६) मन 
(१७) श्रोत्र (१८) त्वक्‌ (१९) चक्षु (२०) जिह्वा (२१) श्राण (२२) वाक्‌ (२३) 
पाणि (२४) पाद (२५) पायु (२६) उपस्य (२७) शब्द (२८) स्पर्श (२६) रूप (३०) 
रस (३१) गन्ध (३२) आकाश (३३) वायु (३४) वह्नि (३५) सलिल तथा (३६) 
भूमि के भेद से छत्तीस तत्व शित्राद्वयवाद में माने गए है । स्वकीय कार्य में घमंसमु- 
दाय में या स्वसदृश गुणवाले वस्तु में सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ को तत्त्व कहते 
हैं ।२ कथित तत्वों में शिवादि शुद्धविद्या पर्यन्त 'चित्‌' तत्व हैं तथा मायादि मूम्यन्त 
समी "अचित्‌? तत्त्व हैं । इन चित्‌ और अचित्‌ अर्थात्‌ चेतन और जड़ सभी तत्त्वों को 
अभिनवगुप्त ने आभास रूग' बताया हे 1४ 

प्रत्यभिज्ञादर्शन की दार्शनिक दृष्टि अट्टैतवाद की हे । त्रिकदर्शनविदो के अनुप्तार 
एक अद्दैत परमेश्वर तत्त्र है, जिसे 'चैतन्य', परासंवितु, 'परमेश्‍र' तया 'परमशिव' 
कहा जाता है | परमेश्वर के दो रूप है--(१) विश्वोत्तीणं तथा (२) विश्वमय 1४ 


१. क्षेमेन्द्र : स्पन्दसन्दोह्‌, पु० १०। 

डा० के० सी० पाण्डेय : अमिनमगुप्त --ऐन हिस्‍्टारिकल ऐण्ड फिलासाफिकल 

स्टडी, पार्ट-२, चैप्टर २, पृ० ३२०, हिन्दी विश्वकोप, पृ० २६५ खण्ड १ तथा 

ईश्वरप्रत्यमिनाविमशिणी--'ईण्वरस्वमाव आहमा प्रकाशते तावत्‌ तत्र च अस्य 

स्त्रातन्नयमु इति न केनविद्वपुपा न प्रकाशते तत्र अप्रकाशात्मनापि प्रकाशते 

प्रकाशात्मनापि ।' 

नवस्मिनतार्येऽ्यवर्मीषे यद्दापि स्वसदृग्युणे । आस्ते सामाच्यकलोन (१1३५-६) | 

तननाद्‌ व्याप्तमावत: | “तत्‌ तत्वम्‌ “7 (तम्त्रालोक ६।४-५) 

४. 'थानासच्पा एग जउचेतनपदार्याः ।' (प्रत्यमिज्ञाविमशिणी) 

५. उत्कंच कामिके देये सर्वाकृतिनिराकृतिः' (नन्मालोक १।१०४) तचा 'गर्घाळतिः 
विश्‍्वमयः निराकृतिः विश्योत्ती्ण इत्यचः” (तन्नालोफ टो हा, १ / १०५) हु 


a४ 


1 
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विशवमयरूप से परमशिव प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रहता है और व्यापक होते हुए भी 
विश्वोत्ती्ण रूप से प्रत्येक वस्तु का अतिक्रामक है। नाना नामरूपात्मक दृश्यमान यह 
जगत्‌ परमानन्दमय प्रकाशकरघन परमशिव से सर्वेथा अभिन्नतया स्फुरित होता है। 
अन्य कोई ग्राह्य या ग्राहक नहीं, इस प्रकार परम शिव भट्टारक ही नानावैचित्र्यों में 
स्फुरित होता है। १ सिसृक्षा के प्रादुर्भूत होते ही परम शिव के दो रूप अपने में ही 
उद्मासित हो जाते हैं--(१) शिवरूप तथा (२) शक्ति रूप। शित प्रकाशस्वरूप है 
भर शक्ति विमर्शरूप है । स्वाभाविक अहत्याकारक स्फुरण ही विमर्श है, यह स्फुरण 
विश्वोन्मीलन काल में विश्वाकार, विश्वस्फुरण काल में विश्वप्रकाश तथा विशवनिमीलन 
काल में विश्वसंहरण रूप होता है ।* विमल महाप्रकाशात्मा परमेश्वर की इस एक 
ही विमर्श या परामर्श शक्ति को आगमों में 'स्पन्द', 'स्फुरत्ता', 'ऊमि', 'बल', 'उद्योग', 
'हृदय’, 'सार', 'मालिनी' तथा 'परा” आदि अनन्त संज्ञाओं से अभिहित किया गया 
है 1९ एक होने पर भी यह विमर्शशकि्ति युगपत्‌ ही उन्मेष-निमेपमयी है ।४ जिस 
प्रकार दर्पण के अभाव में मुख रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार विमर्श के बिना 
प्रकाशस्वछपलाम नही होता । तात्पर्यं यह हे कि प्रत्यभिन्ञादर्शत में शिव-शकिति का 
अभेद चन्द्र-चर्द्रिका के अभेद के समान है । शबितसम्पन्न शिव ही अपनी इच्छा से 


१, 'श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीणं~विण्वात्मक-परमानन्दमय-प्रकाशैकघनस्य एवं- 
विवमेव शिवादिथरण्यस्तमखिलमभेदेनेव स्फुरति, न त वस्तुतः अन्यत्‌ किचितु 
ग्राह्म॑ ग्राहक वा अपितु श्रोमत्परमशिवभट्टारक एवं इत्यं नानावैचित्र्मसहसै: 
स्फुरति ॥ (क्षेमेन्द्र, प्रत्यमिज्ञाहूदय, सू० ३) 


२. विमशों नाम बिश्वाकारेण विश्‍्वप्रकाशनेन विश्वसंहरणेन चाकृन्रिमाहमिति स्फु- 
रणम्‌ । (पराप्रवेशिका, पु० ३) 


३. 'इह परमेश्यरस्थ महाप्रकाशात्मनो विमलस्यापि एकैत्र परामर्शगक्तिः किचिच्चलत्ता- 
भासरूपतया €पन्द इति, स्फुरत्ता इति, ऊमिः इति, वलम्‌ इति, उद्योग इति, 
हृदयम्‌ इति सारम्‌ इति, मालिनी इति परा-इत्याद्यनन्तसंज्ञामिः आगमेषु 
उद्धोप्यते । (स्पन्दसन्दोह्‌, पुऽ ५) 


४. सा न एकापि युगपदेत्र उत्मेपनिमेयमयी । तथा हि सदागित्रादि झितिपर्यन्तस्य 
तत्त्वग्रामस्थ प्राकमृथ्टस्य या सांहारापेक्षथा निमेपन्ूः सीव सदपमाणभेदापेक्षया उन्मे- 
पदणशा । प्रागृष्डभेदसंहारहपा च या निमेपदशा सेव चिदभेदप्रयायां उस्मेयम्‌ः 1 
भेदासूनणल्या च मा उन्मेपदणा सेव चिदभेदप्रयायां निमेपभः (वही, पृ० ५६) 
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२५८ [1 अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


पदार्थो का सृजन करता है अतः शक्ति तथा शिव का भेद कथमपि नहीं कहा जां 
सकता ।* 

(१) चितु (२) आनन्द (३) इच्छा (४) ज्ञान और (५) क्रिया--इन मुख्य 
पांचों शक्यों से युक्त परमशिव स्वेच्छापूर्वक स्वमिति में ही उस प्राक्‌ निर्णीत विश्व 
का उन्मीलन (अवस्थित का प्रकटीकरण करता है जो पारमाथिक दृष्टि से अभिन्न होते 
पर भी मिन्न सा प्रतीत होता है 1* निर्मलदर्पण में प्रतिविम्बित जैसे भूमि, जल आदि 
परस्पर भिन्न-भिन्न रूप आकार विशेष दर्पण से अनतिरिक्त होते पर भी अतिरिक्त के 
सदृश भासित होते हैं, वैसे ही थद्वितीय चित्तत्व में समस्त विश्ववृत्तियाँ प्रतिबिम्बित 
होती हैँ ।* स्वच्छ दर्पणादि का ही यह प्रभाव है, कि वस्तु-अवस्तु से विलक्षण आमास- 
मात्रसार प्रतिविम्व के ताम से प्रतिभासित होता है | जैसे भगवानु के हारा दपंणादि में 
आमासमात्र जिनका सार है, ऐसे पदार्थ अवभासित किए जाते हैं, वैसे ही संवित्तत्व 
भित्ति में विश्व भासित होता है 1१ संवित्‌ से परे आमास या थाभासात्मक विश्व का 
कोई वाह्य रूप नहीं, इस बोध के संवर्धन के लिए प्रतिविम्बविधि का आश्रय लिया 
जाता है । स्पष्ट शब्दों में भासन सारता ही प्रतिविम्बता है । प्रतिविम्व से परे आमास 
भौर कुछ नहीं है 1४ आभास या प्रतिबिम्ब सिद्धान्त को मानने के कारण प्रत्यभिज्ञा 
का दार्णनिक सिद्धान्त 'आभासवाद” या 'प्रतिविस्ववाद' कहा जाता है| विमर्णझूपा 


१. “न शिवः शक्तिरहितां न शक्तिव्यतिरेकिणी । शिवः शक्तस्तथा भावानु इच्छय़ा कतुं- 
मीहते ।। शक्तिशवितमतो मेदः शैवे जातु न वर्ण्यते  (सोमानन्द, शिवदृष्दि ३।२-३१) 
'स्वमित्तो न तु अन्यत्र क्वापि प्राक्‌ निर्णीतं विश्वं दपृणनगरवत्‌, अभिन्नमपि भिन्न 
मिव उन्मीलयति । 

२. उच्मीलनं च अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्‌ (प्रत्यमि्ाहृ दय) सू० २। 

३. 'निमंले मुकुरे यद्वद्‌मान्ति भुमिजलादयः । 

अमिश्रास्तवदेकस्मिश्चिचन्नाथे विश्ववृत्तयः ।? (तन्त्रालोक २।४) । 

स्वच्छस्य दपंणादेरेवेप प्रमावो यद्दस्तु-अवस्तुविलक्षणमामासमात्रसार प्रतिविम्ब नामेदं 

प्रतिमासते इति, तेन मगवता यथा दर्षणादी आमासमात्रसारा एवं भावा अव- 

मास्यन्ते तथा सबितापीति न वह्तिख्पत्वेनेषा सत्त्वमस्तीति बोधं दर्शयत॑ बाह्या- 
्थामिनिवेशिनामेतदुपदेप्टव्यम्‌ अतः सर्वमेवेदमानासमात्रस्ारमेवेति न वाह्यार्था- 

मिनिवेप्यं येन तमोहः शाम्ग्रेत्‌ 1 (राजानक जयरथ, तन्त्रा० विवेक, १० २६) 

५. भासनसारतव प्रतिविम्वता ।'*'दहू अवमासनसारमेव प्रतिविम्त्रत्वम्‌ 'यथोतरतं 
श्रीतस्नालोके--न देणो नो रूपं न च समययोगो न परिमा । नचान्योन्यासंगी न च 
तदपहानिन घनता न चावस्तुत्व॑ स्यान्न च किमपि सारे निजि 


अदिति निर रि मति । ध्रव मोह: 
चाम्पदिति निरदिशदर्पणविधिः' (६० प्र वि० वरिमशंगो, पृऽ १ ६५) FN 
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स्वातरन्यशवित प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुसार प्रधान शक्ति है,' अतएव प्रत्यभिज्ञा के 
दार्शनिक सिद्धान्त को 'स्वातन्त्यवाद' भी कहा जाता हे ॥* 


अतनर-प्रत्यभिज्ञा के आमासवाद से शधरृत्यन्तवेत्ताओो के आभास प्रस्थान का इस 
प्रकार है--(१) निकदर्शंनविदों का आभास वस्तुतः संवित्तत्व से अतिरिक्त नहीं क्‍योंकि 
प्रत्यभिज्ञा सम्मत परमतत्त्व अर्थात्‌ परम शिवमट्टारक अन्तःकृतानन्त विश्वहूप है, २ इतके 
विपरीत आभास प्रस्थान में आभास अनिर्वचनीय हैं और अनाभास ब्रह्म में उसी प्रकार 
कल्पित हैं जैसे रज्जु में सर्प की प्रकल्पना कर लो जाती है। (२) विश्व का आमासा- 
त्मक रूप यद्यपि प्रत्यभिज्ञा तथा अद्वेतवेदान्त दोनों के आभासवाद में समथित है तथापि 
प्रथम में आमास की सत्ता प्रकाशात्मना व्यवस्थित रहती है और,दूसरे में आभास की सत्ता 
अविद्या तत्कार्यात्मना विजुम्भमाण होती है । (३) त्रिकदर्शन में आभास के उदय तथा 
विश्व के पदार्थो के स्फुरण में उपाधि की अपेक्षा नहीं क्योंकि परमेश्वर की स्वातन्त्र्य 
शक्ति से आभासों के स्वयमेव उन्मीलन तथा निमीलन होते रहते हैं, पर अईतवेदान्त में 
आभासावभासनार्थ उपाधि को अनिवार्य आवश्यकता है । बिना उपाधि के न तो आभास- 
सत्ता की प्रतीति होती है और न विश्व के विविध विचित्र पदार्थसार्थ का अवमासन ही 
होता है । स्पष्ट शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्र परमशिव को विश्वोत्मीलन के लिए किसी की 
अपेक्षा नहीं किन्तु श्रुत्यन्तवेत्ताओं के ब्रह्म में अविद्या तथा तत्कार्मो के विक्षेप एवं 
अवमासन माया तथा तत्कार्योंपाष्यघीन हैं, अतएव माया अघटितघटनापटीयपी :मानी 
जाती है । (४) परमशिव का विश्‍वोत्तोणं ओर और विश्वमय दोनों रूप वास्तविक है 
पर अखण्डानवच्छिन्न, निष्प्रपंच, निष्प्रदेश ब्रह्म की विश्वमयता अनिर्वचनीय या मिथ्या 
है । (५) अद्वेतवेदान्त समम्त आमास-प्रस्थान के अनुसार ब्रह्म निष्क्रिय है पर प्रत्यभिज्ञा 
के परमशिव सक्रिय हैं क्योंकि परमशिवसुष्टि, स्थिति, संहार तिरोमावतथा भनुग्रहूकरण-- 
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१, सर्वा; शक्ति: कतृत्वशक्ति: ऐश्वर्यात्मा समाक्षिपति साच विमशंरूपा इति युवतम्‌ 
अस्या एवं प्राघान्यम्‌ । (ई० प्र० वि० १, २१४) 

२. तस्मात्‌ अनपकुवतीयः प्रकाशविमर्शात्मा संवित्स्वम्ावः परमशिवः भगवान्‌ स्वात- 
न्व्यादेव प्रकाशते, इत्ययं स्वातन्त्यवादः ।' प्र वि० वि०), अभिनवगुप्त-ऐन 
हिस्टारिकल एण्ड फिलासाफिकल स्टडी, पृ० ३२८-२६ तथा डा० शिवशंकर 
अत्रस्थीः मन्त और मातृकाओं का रहस्य (अप्रकाशित शोध प्रवन्ध) पृ० १८४ 
तथा आगे । 

३. नि चेदन्त: कृतानन्तविश्वकूप: ।' (ई० प्र वि० १1१०६) तया डा० के० सी० 
पाण्डेयः अभिनवगुप्त-ऐन हिस्टारिकल एण्ड फिन्नासाफिकल स्टडी तप? ३३७-३८ | 


२६० (1 अत वेदान्त में आमासवाद 


इन पंचक्ृत्यों को सदेव किया करता है।* (६) अद्वैत वेदान्वियो के आभास के दो रूप 
है--(१) कारण चिदामास और (२) कार्य चिदामास । अविद्यान्त:संपुटित कारणरूप 
चिदाभास चिल्लक्षणानुरोधि होने के कारण स्वतः ही अविद्या तथा अविद्योपादानक 
अनन्त वस्तुओं की सत्ता तथा स्फूति का प्रोदुमासक है पर प्रत्यमिज्ञा दर्शन में प्रकाश 
स्वतः ही जपतु के अशेष विशेपों का स्वरूपामिन्नतया प्रोद्धासक है । , 


ब्रेडले सम्मत आभास और आभास-प्रस्थान:-- 


यूरोप के नव्य आध्यात्मवादियों में ब्रैडले (87201०9) का विशिष्ट स्थान है । 
उनके ग्रन्थ (Appearance and Reality) के आद्योपान्त मठुशीलन से सहसा उनकी 
तथा आमासवादियों के मत की समानता प्रतीत होती है। पर यह मत-साम्य प्रातीतिक 
है, वास्तविक नहीं-यह स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम ब्रैडले के हारा अधिकृत सिद्धान्तो 
का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हैं । 


द्रव्य, गुण, सम्वन्ध आदि की सूक्ष्म विवेचना करने पर बंडले इस सिद्धान्त पर 
पहुंचते हैं कि थे समी परस्पर विरोच-ग्रस्त हैं ओर इसीलिए जगत्‌ का जो रूप हमारी 
बुद्धि को प्रतीत होता है, वह आमासमात्र है, वास्तविक सत्य नहीं । वास्तविक सत्य 
परम तत्त्व (4७5०।५४९) है । ईश्वर भी इस निरपेक्ष तत्त्व को अवस्था (०५९०४) 
मात्र है और इसका अर्थ यही है कि ईश्वर परम तत्त्व का आमास है !'२ मुल तत्त्व तथा 
आमास के अन्तर में ग्रन्य के उद्देश्य का पर्यवसान है । सत्य स्वयं अविरूद्ध तया एकतान 
सत्ता, Self-consistent and harmonious existence) है भौर यामास वह है जो 
विश्लेषण अथवा परीक्षण काल में विरोवमय (8९1f-G०ntपa१००7) पाया जाता 


१. इह्‌ ईश्व रदयदर्णनस्य ब्रह्मादिम्यः अयप्रेव विशेषः यतु सृष्टिसँहारकर्तारं विलयस्थिति 
कारकम्‌ । अनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाशवम्‌ ।' इति श्रीमत्स्वच्छन्दादिशाणनो- 
क्तनीत्या सदा पंचविवक्ृत्मकारित्वं 'चिदात्मनो भगवतः ।' (प्रत्यमिज्ञाहृदय, 
प) 

We may say that God is not God till he has become all in all, 
and that a God which is all in all is not tho God 


ट्ट 


of religion, 
G क 
od is but an aspect, and that must mean but an appearance 


of the absolute, (77. त. Bradley, Appearance and Reality, p. 
397) 


उपसंहार [] २६१ 
है । १ अनुमव या ज्ञान का विपय जगत्‌ यद्यपि सत्य प्रतीत होता हे पर जव हुम इसे 
समझने का अभियान करते हैं, तो यह विरोधों और मनुपपत्तियों ते समाकीर्ण हो जाता 
है । वस्तुतः जव सत्य के स्वरूप में जगत का परीक्षण किया जाता है, तो हमारे अनुभव 
का यह समस्त जगत्‌ विरोधों में विशीर्ण हो जाता हैं, इसकी सुगमता समाप्त हो जाती 
है तथा आन्तरिक असामंजस्यों के कारण आमास रूप हौ रह जाता है, तात्त्विक नहीं 
रहता । संवंधित्व (70191002055)जगतु का मुख्य लक्षण है 1 प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं 
से संवंचित है । ये सम्बन्ध एक ही समय में एक तरफ तो ( जगद्वस्तुसंवन्धित ) संज्ञाओं 
को पृथक पृथक्‌ कर देते हैं तथा उन्हें व्यक्तता एवं आत्माघोनता प्रदान करते हुँ भौर 
दूसरी तरफ जगत्‌ को इन संज्ञाओं को छिन्त-मिन्न कर देते हैं तथा इनकी मात्मपुर्णता 
(self-sufficicnC$) समाप्त कर देते हुँ ।२ इस प्रकार संत्रन्वित्व आभास का मुख्य 
चिल्ले है क्योंकि संबन्धित संज्ञाये अपने अभिप्राय में दुर्यो तथा विरुद्ध हैं। संक्षेप में 
आमास विरोधो के समाहार हैं। विश्लेषण के पूर्व ये सत्य प्रतीत होते हैं, किन्तु जब 
तद्विपयक सुक्ष्म अनुसंधान किया जाता है, तब इनका सत्यत्त्वामिमान असार हो .जञाता 
दै ओर इस काल में यह, ब्रैडले के शब्दों में "ध्वस्त (undermined) तथा 'वितप्डः 
(ruined) हैं 1१ 


5: 


पर बया अमास पूर्णत: परम तत्त्व में नष्ट हो जाते हैं? ब्रैडले के लिए इस 
प्रश्‍न का उत्तर नकरात्मक है । उनका विश्वास है कि प्रत्येक आमास परम तत्त्व की 


1, Reality for him is the self-consisent and harmonious existence, 
appearance is that which when analysed is found to be self- 
contradictory, (The nature and value of Appearance in Bra- 
dley’s philosophy by J. N. Ghubb, Philosophical Quarterly Vol, 
VIL p. 208. 

2. The nature and value of Appearance in zBradiey’s Philosophy by 


3. N. Chubb, Philosphical guarterly, Vol VIL, ७. 208, 


3. (Ibid) ‘Relatednessis thus a mark of appearanse, since related 
terms are unintelligible and inconsistent in their meaning. Appeara- 
neces in short are bundles of discrepancies. Before analysis, they 
seem to piss off as real, But when clearly examined their claim 
to reality js found 10 03 unsubstantial and they are to Us: Bra- 
dley’s words ‘undermined and ruined’, 
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कड़ियाँ वनाता है तथा सम्पूर्ण तत्त्व की एकता के लिए आवश्यक है 1१ आमास पूर्णतः 
असत्य नहीं । वे सत्य स्वमाव वाले हैं ओर इस लिए क्षणिक (१०८१००४१६५०५) नहीं 
कहे जा सकते । जो कुळ मी प्रतीत होता है, वह है । अतएव न तो उसे निराकृत 
किया जा सकता है और न उससे छुटकारा मिल सकता है। आभासो का कहीं अव- 
स्थान होना चाहिए और चूँकि तत्त्व-वाह्य कोई स्थान नहीं जिनमें वे रह सके अतः 
किसी भी प्रकार से आमासों को तत्त्वान्तःपाति तथा तत्त्व प्रकारभुत होना चाहिए। 
परन्तु आमास का यह तत्त्वान्त:पातित्व तत्त्व की एक रसता का परिपन्वी न हो।$ 
“जो कुछ भी आमासित होता है, वह कर्थचितु सत्य है।' पर स्वतः विरोधी आमास 
अपने यथावस्थित रूप से तत्त्व का यथार्थ सम्बन्धी नहीं रह सकता । कम से कम जिस 
रूप में परम तत्त्व माविभुंत होता है, उस रूप से वह वास्तविक या संमव विशेषण के 
रूप में परस्पर विरुद्ध आमास का अंगीकार नहीं कर सकता, क्योंकि 'समी को एकर- 
सतया समन्वित रखना ही चरम तत्त्व का लक्षण है ।' इसीलिए मूलतत्त्व के अवयव 
बनने के पूर्व आमास का अविरुद्ध स्वरूप में निर्गलित होना आवश्यक है। इस अविरुद्ध 
स्वरूप से आमास सत्य है । चाकचिक्यपूर्ण दृग्विपयीभुत नामरूपनिवह को कथमपि अभिन्न 
और स्वयं अविरुद्ध होना चाहिए क्योंकि यह परम तत्त्व से अतिरिक्त कहीं रह तहीं 
सकता और परम तत्त्व सभी बिरोबों को व्यावृत्त कर देता है। इस लिए ब्रैडले के 
अनुसार आमास अन्तत्रिरोव को तभी व्यक्त करते हैं जव हम उन्हें पृथक्‌ रूप से सोचते 
हैँ । उनका विश्वास है कि सम्पूर्ण वस्तुओं के युक्तियुक्त पुनविन्यास तया पुनमिश्रण 


1, But upon on the other hand in the Absolute no appearance 
can be lost. Each one contributes and is essential to the unity 
of the whole, (F.H. Bradley : Appearance and Reality, p. 404) 

2. Appearances are not wholly unreal. They havo a positive 
character and for that reason not mere momentities, Whatever 
appears is and such it can not bo merely shelved and got rid of. 
(The nature and value of appearance in Bradley’s philosophy, 
p- 209) and...but for the present we may keep a fast hold 
upon this, that appearances exist, That is absolutely certain 
and to deny it is nonsense. And whatever exists must belong to 
reality (Appearance ahd Reality : Bradley, p. 11 4) 


3. Appearance and Reality, pp. 113-14. 1 65,403 Toll, 429-30, 
493, 511 and 526, 
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से आभासों के विरोध का पूर्णत: अपहार हो जाता है । ब्रैडले के दर्शन में विरुद्ध तथा 
दुर्बांध आभास ख्पान्तरपरिणाम के विषय हें 1 इस परिणामप्रक्रिया से आभास 
परिष्कृत तथा निदुंछ (7101012९५ ३०५ ८०77९८७) हो जाता है ।* इसका विरोध, 
एकता में विगलित (५155०४1९ in a fullor harmony) हो जाता हे और पूर्व के 
विरोघधों तथा समाघातों के स्थान पर स्वत: तथा तत्त्व के अन्य अवशिष्टों के साथ शान्ति 
में विश्रान्त हो जाता है । प्रैडले के इन विचारों से स्पष्ट हे कि यद्यपि आभास से 
अतिरिक्त कुछ न होने के कारण आभास तत्त्व से बाहर नहीं तथापि परम तत्त्व 
आमास का यान्त्रिक पर्यवसान नहीं अपितु एक ऐसा अविरूद्ध निःशेष है जिसमें आभास 
अवयव के रूप में हैं पर इनका यह अवयवीभाव ऐसा नहीं कि जिससे ये किसी भी वस्तु 
के रूप में पृथक्‌ रह सकें । ब्रैडले के शब्दों में ही 'निरपेक्ष तत्त्व प्रत्येक आभास है और 
सर्वात्मा है, किन्तु स्वतः उनमें से कोई एक नहीं ।'* एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा 
हे कि 'आभास परम तत्त्व के विना असंभव है क्योंकि इस तत्त्व के अभाव में किसका 
आभास हो सकेगा ? और परम तत्त्व भी आभास के बिना शुन्य होगा, क्योंकि निश्चयतः 
आभास के बाहर अन्य कुछ नहीं । दूसरी तरफ परमतत्त्व वस्तुओं का संकलन नहीं । 
यह अभेद है, जिसमें समापतित सभी वस्तुएँ एक साथ तो परिणत हो जाती हैं किन्तु 
बरावर नहीं परिणत होतीं ।'२ 


1. He believes that by skillful rearrangement and by reshuffling the 
whole mass of fact, appearances can be made free from discrepan- 
oy in the whole. An appearance which is inconsistant and uninte- 
lligible is subjected to tranformation and it emerges out of the 
process “modified aud corrected" 


(Nature and Value of Appearance in Bradley’s Philosophy P. 209.) 

2, N.N. Shastri : Study of Shankar- “Nevertheless appearance is 
not outsido reality for there is nothing beyond appearancc. The 
Absolute, however, is not a mechanical summanation of appea- 
rancc but a consistent whole, in which appearances are not 
detached thing either. To quote his own words “The Absolute 


is each appearancc, and is all, but it is not any onc as such’’ 
०. 126. 
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! Appearance without reality would be impossible, for what 
then could appear ? And reality without appearance would be 
nothing, for there certainly is nothing without appearances. 
But on the other hand Reality is not the sum of things, coming 
together, are transmuted, in which, they are changed all alike, 


though not changed equally? ‘(Appearance and Reality, p. 
432) 


२६४ ए अईत पेदान्त मै आभासपादि 


अन्तर :— 
उपरि निदिष्ट सैडले फे सिद्धान्त से आभासवादियों फे सिद्धान्त का अन्तर 
इस प्रकार हे । मैडले पिरोधों से संकीर्ण आभास की पूर्ण सत्यता फा खंडन तो करते 
है पर 'शाभास सतागपि सत्य यही'--इस विचार के प्रति दुढ़तापूवेंक अपनो अप्तम्मति 
एकट करते 01 उसा विचार हँ फि आभास यद्यपि रवतः सत्मतारहित है पर 
पुरमिश्षण की प्रक्रिया से परिष्कृत पघा अदुष्ट' हो जाने पर वे परमतत्त्व में एकीनुत 
तपा परिणत रपछा से रक्षित रहते ऐ । एस प्रकार प्रेडले का परम तत्त्व निस्संदेह 
समरत भामातों फो अममे में अन्तर्भूत तपा रसित किये रहता है, इसके विपरीत 
लाभासयादिभो का धतत्यागत, निरपेक्ष प्रहा समरत जाभातों का प्रत्याख्यान और 
निषेब्र कर पेता ए) (तदव्ययतदाभासं तन्वबा प्रतिषिध्यते- दृ 5० भार चार 
२।३।१६१) पैडते फे अनुसार परम तत्त्व असंख्य आभासो से घटित एक संयुक्त अवयवी 
(United लले है तपा आभास इसके अत्रिमाउ्य अवयव हैं। भले ही उनका 
परम परर शरत हो, पर आधासयारियो के समान इसे हम कार्य-कारणातोत अदत 
त कह झर सिमित बत (Comes ऐोशाओ कहेंगे, क्योकि आभास प्रस्पाच सम्मत 
लुरोड, सनम एत्य, निराभास, निष्पपेच अहेत में आगातों का योग कघसपि सम्भव 
नही 1 घ्रेय बेदाप्स फे आभास-प्तिदास्त में आभास अनात्मतया परिगृहीत हैँ अतः 
उगे डर या निरास से अरत में कोई भो बिकृति सही जा सकती, पर पदि चैडले 
क शाभातों को सूल तए से पपर कर दिया जाय तो उन (वडले) का अहत निश्‍चय 
हो घुम भे पर्मयसतिल हो जायगा 19 
उसे परमतत्त्व से संदन्धिद करने 


००० 


क्रा जो पयस किया र, अह्‌ संगत सरों पयोक्ति दिना बिरोध-निराकरण के आमास 


को मल दरार से संगर सम्भव तरी । विरोध आभात वास्वबष्प हे अतः जा 
क सूल तरस सम सम्भव चेस । बराय आनात वा स्बहप हू अतः जानास च 
त्र दियालपा घामात सेप्ड करवा तोया! यादि आनाल के स्दर्पमत 
रेश यो तिमालना आमास को से चेष्ट करव शोर 11 थाई नाना के स्वरपभूत 
र 
विशेष साप टो जायेगे तो आानाइ तणा मल दत का यही रह सङ्षेया ज्यो 
यसेय सनात टो जायेगे तो घानास तपण मूल तत्त्य का अन्तर चहो रह सकेगा क्योकि 
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ऐसी स्थिति में आभासों का लक्षण क्या होगा ?१ आभासवादियों के' यहाँ ब्रह्म से 
आभास का कथमपि सम्बन्ध राम्भव नहीं, अतएव उनके प्रस्थान में इसे भ्रम माना 
गया है (दघद्विभाति पुरत आभासोऽतो श्रमो भवेत--पंचदशी ८।५२ ) 


संक्षेप में ब्रैडले के आभास विज्ञानमय हैं और आभास-प्रस्थान के अनुसार 
विज्ञानमय तथा भ्रम दोनों है । एक का आभास आंशिक सत्य है और दुसरे का अविचा- 
रितसंसिद्ध तथा अनिर्वचनीय है । 


ग्रन्थ-निष्कर्षं : 

प्राग्भूत अध्यायों मे प्रस्तुत आभासचाद के विभिन्‍न प्रस्थानों के आनुक्रमिक 
तथा समीक्षात्मक अध्ययन से केवल इतना ही नहीं स्पष्ट होता कि भाभासवाद अनेक 
्ुत्यन्तवेत्ताओं का प्रिय तथा अविलुप्त दर्शन है अपितु वे मान्यतायें भी व्याहत होती 
हे, जिनके आधार पर आभासवादसमर्थक अह्वत चेदान्तियों को भी प्रतिबिम्बवादी 
माना गया तथा आभासवाद प्रतिबिम्बवाद का अन्तर्शूढ़ चना रह गया) शंकराचार्य 
के पूर्वं या उनके ग्रन्थों में आभास का सैद्धान्तिक रूप नहीं व्यवस्थित हो सका, यह 
दूसरी बात है । पर उनके शिष्य सुरेश्‍्वराचायं के द्वारा सिद्धान्तवद्ध होने के पश्चात्‌ 
से ही यह सर्वज्ञात्ममुनि प्रभृति आचार्यो की श्रद्धा का विषय चना और उन्होंने अपने 
ग्रन्यो के माध्यम से आभाग प्रस्थान का समर्थन किया । इन आचार्यो के मतों में भी 
कतिपय विभिन्वतायें हे (जिनका उल्लेख यथा स्थान कर दिया गया है) पर इन 
विभिन्नताओं के होने पर भी ग्रन्थोपन्यस्त सभी आचार्यं आभास ,के मिथ्यात्व का 
एक स्वर से अनुमोदन करते है । सम्प्रति आभास-प्रस्थान के उन व्यावतँक अंगों का 
मूल्यांकन किमा जा रहा है, जिनके कारण शांकराद्वेत में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है । 


आभास-प्रस्यान का सर्वप्रथम व्यावर्तक अंग हैँ--ईशादि बिपयान्त सकलकार्य- 
कारणात्मक जात्‌ का कारणाभास तथा कार्याभास की कोटि में व्यवस्थापन । चिदा- 
भास विशिष्ट जाऱ्य-मौढ्य-मांद्य-लक्षणा-अचिद्या, अविद्योपाधिक साक्षि-ईश्व र-नियन्ता, 
अपंचीकृत भूतपंचकारव्ध समण्टिवुद्धयुपाधिक-हिरण्यगर्म-सूत्नात्मा और पंचीकृत भूत 
पंचकारव्ध समष्टि उपाध्युपहित--विराट्‌ प्रभूति कारणाभास है तथा अविद्योपादानक 
अनन्तबुद्धि, क्रिया-कारक-फलात्मक जडप्रपंच, सात्त्विक-राजस तामस, व्यष्टि-बुद्धयुपाधि, 
सम्वन्वतया प्रतिभासगान अनेक जीव तथा सुपुप्त्यादि अवस्या-भेद से जीव के प्राज्न- 
तैजक्ष-विश्व-संज्ञक भेद कार्याभास हैं । जो लोग अर्धजरतीय न्याय से जगत्‌ को मिथ्या 
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मान कर भी ईश्वरादि तथा जीवों को आभासभूत नहीं मानते वे इस प्रश्‍न का उत्तर 
, देने में असमर्थ होंगे कि यदि जगत्‌ मिथ्या है तो जगदन्तःपाति जीवादिक मिथ्या क्यों 
नहीं ? आभासवादियो ने 'यक्षानुर्यो वलिः' इस लौकिक न्याय के अनुसरण पूर्वक 
ईश्वर जगत्‌ और जीव सभी को आभास मानकर इस जटिल प्रश्‍न का समाधान कर 
दियाहे! | 

अनिवंचनीयता को संसिद्धि में आभासवाद के दूसरे प्रमुख वैशिष्ट्यका परिचय 
प्राप्त होता है । मविधा अनिर्वचनीय है, इस विपय में किसी भी अद्दैतवेदान्ती की 
विप्रतिपत्ति नहीं, पर अविद्या की अनिर्वचनीयता का रहस्य क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में आनन्दगिरि का यह कथन 'चिदाभासव्याप्तत्वमेव अविद्याया अनिर्वाच्यत्वम्‌' अद्वैत 
वेदान्त के भनिर्वचनीयतावाद के लिए अत्यन्त महत्त्व रहता है । चिदाभास के अभाव 
` नें अविद्या के कार्ये न तो प्रोदभासित हो सकते हैं और न लब्धसत्ताक, फिर उनकी 
अनिर्वचनीयता सिद्धि तो अत्यन्त असम्भव है । यह शंका कि-आभासव्याप्ति ही 
अविद्या तथा उसके कार्यो को अनिर्वचनीय बनाती है अतः यदि आभासब्मासि न हुई 
तो अविद्यादि की अनिवंचनीयता भंग हो सकती है--उचित नहीं, क्योंकि आभास- 
वादियों ने ल्पष्ट कह दिया है कि अज्ञान तथा उसके कार्यं (अव्याकृत, व्याकृत तथा 
स्थूल) सभी अवस्थाओं में आभास खचित रहते हैं तया आभास से इनका सहज सम्बन्ध 
सदैव बना रहता है; मतः कभी भी अनिवेचनीयता की असिद्धि नहीं हो सकती । 

जगत्‌-कारणता के क्षेत्र में भी आभास प्रस्थान का अन्यतम व्याकतर्तेक वैशिष्ट्य 
संलक्षित होता है । अवच्छेवादियों तथा प्रतिबिम्ववादियों का अवच्छेद या प्रतिविम्ब 
कारणका के रङ्गमञ्च पर उस भूमिका का निर्वाह नहीं करता जो आभाक्षवादियों का 
आभास करता है । आमास प्रस्थान के अनुसार ईश्वर स्वयं कारणाभास है और यह 
कारणभास ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा हानि का प्रयोजक है । प्रतिविम्ब 
वाद और अवच्छेदवाद की दृष्टि में चैतन्य एवं अविद्या यही दो जगत्कारणता के मुख्य 
तत्व हैं पर अ]भासवाद के अनुसार कुटस्य, कूटस्थाभास तया कूटस्य मोह तीन तत्त्व 
हैं । वस्तुतः अविद्यायत कूटस्वाभास जिसे ईश्वर या कारणभास की संज्ञा दी 
जाती है, वही अनन्त भेदों के रूप में प्रतिभासमान जगवू का निदानहै। 
कूटस्थ की कारणता का व्यपदेश तो उसके आभासविविकततया प्रतीयमान होने फे 
कारण कर दिया है । अज्ञानादिविषयान्ठ सभी को आभासपरिसर में समाकलित 
कर देने वाली आभास की इस विस्तृत हृष्टि का सामंजस्य अवच्छेद या प्रतिविम्व 
पक्षों में नहीं प्रप्त हो सकता; भले ही इन प्रस्यानों में अवच्छेद या प्रतिविम्ब आनुषंगिक 
रूप से कारणता में उपयोगी सिद्ध हो जायें । 

अद्वितीय अस्ं टैकरस सच्चिदानन्दैकत्तान आत्मतत्त्व से जीव तथा जगत्‌ की 
अभे” सिद्धि में आभासवादियो ने जिस दृष्टिकोण को अपनाया है, उसे आभासवाद फा 
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अन्तिम ध्यावर्तक अंग कहा जा सकता हे । इस दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के पुर्व 
आभास-प्रस्थान की अनुपपत्ति-प्रकाशिनी दो शंकाओं का उल्लेख आवश्यक है -- 

(१) यदि आभासात्मक जीव-जगतु मिथ्या या अनिर्वचनीय है तो 'स एष 
यह्‌ प्रविष्ट :' इत्यादि अभेदवादिनी श्रुतियों से आभास-प्रस्थान का विरोध होगा । 
तथा (२) यदि जीव का ब्रह्म से अभेद माना जाय तो प्रतिविम्ब प्रस्थान से आभास 
प्रस्थान के व्यावर्तन की आवश्यकता नहीं । 

आभासवाद के लिए इन दोनों शंकाओं का आभास से अधिक महत्व नहीं, 
क्योंकि इस प्रस्थान में जीव-जगत्‌ सभी स्वरूपतः मिथ्या होते हुए भी लक्ष्यत्वेन आत्मा 
से अभिन्न है । अतः श्रुतियों से आभास-प्रस्थान का कोई विरोध नही । जीवादिक के 
ब्रह्मवस्त्वन्तरत्व-प्रतिपेध से भी आभास के स्वतंत्र प्रस्थान होने में कोई विरोध नही, 
क्योंकि जैसे शुक्तिरजत अपने भाव तथा अभाव दोनों क्षणों मे शुक्ति से अतिरिक्त 
नहीं, उसी प्रकार चिदाभासात्मक जीवादि भी भाव तथा अभाव दोनों अवस्थाओं में 
आत्मारिबत नही हो सकते । 

आभास-प्रस्थान के उपर्युवत व्याचतेकः अंगों के विवेचत के साथ ही हम अपने 
ग्रन्थ का समापन करते है तया उन निगमशिखानिष्णात्त शंकर, सुरेश्वर प्रभूति 
आचार्यो के चरणों में शतशः प्रणामांजलि अपित्त-करते .है चिन्होने अपने जीवनकाल में 
ही परम पुरुशार्थ रूप परिपूर्ण आत्मतत्त्व, का अनुभव कर लिया था ओर संसारसागर 
के संतितीर्पुओं के लिए ज्ञान के अनन्तुकोपे भूत उन ग्रन्थों का प्रणयन किया जिसकी 
दिव्य ज्योति आज भी यथावत्‌ प्रकाशित होती हुई अंधकारनिमज्जित मर्त्यो के अमरत्व 
की निर्देशिका है । 


अकर्ता 
अकर्म 
अकल 
अकारण 
भकारये 
मकुत 
अक्रिय 


अक्षर 
अखण्ड 
अझण्डवस्तु 
अखण्डार्थ 
अखण्डार्थवोघ 


मखण्डैकरस 
अगम्य 
अगोचर 
अख्तिचयन 
अग्रहण 
मग्नाह्म 

अचल 

अचित्‌ (तत्त्व) 
अचिन्त्य 
अचेतन 
अचेतना मास 
अज 

अजर 
अजहल्लक्षणा 


शब्दानुक्रमणिका 


अ 

२३, ६४ 

६४ 

१५, ६४ 

६४, १५६, १६४ 
१५, २२७ 

१२१ 

९४, ६५, १००, २१६ 
२२७ 

६५, २०८, २३४ 
२३७, २५६, २६४ 
२३६ 

१५४ 

८२, १५०, १५२-५६, 
१५७ 

२६६ 

१७२ 

६२, १७८ 

१२२, १२३ 

६८, ६६, ७० 
२४९ 

३८, ४० 

२५६ 

३, ३८, २०२ 
२१, ७८, २२१ 
२५५, ५६, ७८ 

१६, २८, ४०, ७७ 
१६ 


१६३, १६४ 


अज्ञान 


अज्ञान, अव्याकृत 


अज्ञान-आमास 


३, ११, १६, २७, 
२८, ३२, २८, ४२, 
४४, ४०, ५१, ५३, 
शड, ५५, ५.६, ५७, 
५८, ५९, ६२, ६३- 
७६, ७७, ७९, ८३, 
८६, ८७, ६२, १००, 
१०१, १०२, १०३, 
१०६, १२३, १२४, 
१२६, १२३, १२७, 
१४१, १४५, १४६, 
१५०, १५६, १५७, 
१५८, १५६, १६४, 
१६५, १६६, १७६, 
१७७, १७८, १८०, 
१८१, १८२, १८३- 
१८७, १६१, १६२, 
१६४, १६५, १६६, 
१६७, २०१, २०२, 
२०४, २०५, २०६, 
२०७, २१०, २१२, 
२१८, २२४, २२५, 
२२६, २२७, २३३, 
२२४, २२६, २३७, 
२२८, २४६, २५०, 
२५३, २५५, २६६ 
६५ 

७५-७६ 


( २७० ) 


अज्ञान, आमासविशिष्ट ६२ 


अज्ञान-कार्य 


२०३, २२५ 


अज्ञान, चिदाभासखचित १७६ 
अज्ञान, चिदभासाक्रान्त ६३ 


अज्ञान-त्रय 


अज्ञान, प्रत्यक्‌ ' 


अज्ञान-प्रधान 
अज्ञान, व्यष्टि 
अज्ञान, समष्टि 


५७ 
७० 
२१२ 


३३ 


३३, ८३ 


अज्ञान, साभास' १७६, १८२ 
अज्ञान-हान (प्रहाण) १४६, १४६, १५० 


अज्ञानाश्रथविपय 


अज्ञानिन्‌ 


१८३-८७ 
१०४, १८३, १८४ 


अज्ञानोपहितशुद्धत्रह्म १७८ 


अदृष्ट 
अद्वय 


अद्वयतत्त्व ` 
अद्वयशासन 
अद्वयानन्दरूप 
अद्वितीय 
अह्वत 


अद्वैततत्त्व 
अद्देतनय 
अद्वैत प्रासाद 
अद्देतमाव 
अद्वैत ररनरक्षण 
बद्दैतराद्वान्त 
मद्वैतवस्तु 
हैनवाद 


१२१ 
४०, ६४, ७१, 5३, 
१३१, १३२, १५१, 


१७१, २३५, २३६ 
२३७ 
३, १६, १२५ 


* १७८ 


१८५, १८७ 

२४८, २५८, २६६ 
१५, १६, २३, १४५, 
२५२, २५६, २६४ 
१२५ 


मद्वेतवेदान्त २, ६, १३, ४६, ५८, 
५६, ६३, ७३, ८०, 
१०६, ११०, ११२, 
१५६, १६०, १७४, 
१७७, १८७, १८५८, 
१६६, २१५, २५२, 
२५५, २५६, २६४, 
२६६ 
मद्वैतवेदान्तप्रस्थान ३-१२, ९३ 
अद्वतवेदान्त-विपय ३ 


अद्दैतवेदान्ती ६६, ११०, १२६, 
ु १३०, १४७, १५१, 

१५४, १५७, १७५, 
१६३, २१६, २४६, 
२६०, २६५, २६६ 

अद्वैतशास्तर २३, ६७, ११०, १५६ 

अद्वैतसा हित्य २६ 

अद्वैतसिद्धान्त ३४, ४६, १८०, २५० 

अद्दैतसिद्धि ८८, १६१ 

अद्दैतसिद्धिव्याख्या ६१ 

अघम १२० 

अविदैवत ६८ 

अविभूत ६५ 

अचिप्ठान ३६, ४४, ४५, ९२, 


१५२, १८०, १६५, 
२०३, २०७, २११, 
२४४, २४५, २४६, 
२४६ 
बधिप्ठान-आधघार १८२-१८३ 
अधिष्ठान, आमास ३६ 
अविप्ठान, स्वप्नभम ६१, २२२ 
अध्यात्म ६८ 


अध्यात्मरामायण २०१ 


अध्यात्मवादी 
अध्यारोप 
अध्यारोपित 
धध्यास 
अनन्त 


भनन्पायत्त 
अनन्पायत्तसंसिद्ध 
अनभिव्पक्ति 
भनवच्छिन्न 


अनवबोध 
अनवयव 
अतात्मजगत्‌ 
अनात्मवुद्धि 
अनात्मछप 
भनात्मवस्तु 
भनादि 


अनाघेग 
अनाभास 
अनारन्धकमे 
भनित्य 
अनिर्मोक्ष 
अनिवंचनीय 


अत्िवंचनीयता 


( २७१ ) 


२६० 

४४ 

२५० 

२२१ 

१५, २६, ४२, ४५, 
ए४, ५८, १५६ 
२६४ 

१२६ 

६६ 

२१, २८, १०१, १५२, 
२०८, २१७, २५६, 
२६४ 

१६, ६८, 5६, १०२ 


७७, ७८ 

१८२ 

२२४ 

५५, ५६ 

KU 

४२, ६६, ७१, ५४, 
€६, १८६, २०६, 


२१४, २१६, २२७ 
२३७ 

३५, ३८, २५६ 
२३८ 

२६, ४७, १५२ 
१६०, १७२ 

४२, ४६, २६, ७५, 
१०२, १५६, १६०, 
२०२, २०७, २१६, 
२५४, २५६, २६५, 
२६६, २६७ 

२६६ 


अनिवेचनीगतायाद २६६ 


अनिर्वाच्य १२०, २०८ 

अनुग्रहकरण २५६ 

भनुमव १८, २२, €२, ११०, 
१३२, १४८, १५७, 


२३२, २५६, २६७ 
अनुमव, धारावाहिक ८६ 
भनुमव, तिविकल्पक ८८ 


अनुभव विषय १५७ 

अनुमव, सविकल्पक ८६ 

अनुमवसिद्ध २०६ 

अनुभूतिप्रकाश २४२ 

अनुमान १३१, १८०, १६६ 
२३३ 

अनुमानप्रमाण १८० 

अनुमानवादी १८० 

अनुत २६, ४७, १८२ 

अनेकजीववादी २१६ 

अनेकान्त १४२ 

अन्त डॅश 

अन्तःफरण ३३, ६१, ७३, ५३, 
८६, ५७, ८८, ५६, 
६०, ६२, ९५, ९६, 
१०३, ११२३, ११६, 
११६, १४७, १४८, 
१४६, १५०, १५५, 
१८०, १८६, १५७, 
१६०, १६१, १६२, 
१६४, २१६, २१८, 
२२२, २२५, २२५, 
२४२, २४३, २५२ 

भन्तःकरणवुत्ति २२२, २४७ 

अन्तःफरणबुत्ति, 

सामास २२१, २२२ 


( २७२ ) 


अन्तःकरणव्यापार २१६. - 
अन्त;करणणुद्धि १० ८, १०६ 
अन्तःकरण, साधास २२३, २२४ 


बन्तरद्भ ८० 

अन्तर्यामित्व २१२ 

अन्तर्यामी २१, ५०-८१, २१९, 
२६४- - 

अत्यधाज्ञान १३३ 

अन्यथाप्रत्यय २५० 

अन्यथा स्वमाव ४३ 

अत्योन्यपरिच्छद्य २६ 

अन्योन्याध्यास . १८३ 

अन्वयव्यतिरेक २३३, २३५ 

अपरमोक्ष १४२, १४४, . 

अपरविद्या १६९ 

मपरायत्तवोध १३१, २३० 

अपरिच्छिनत्त १०० 

अपरिच्छिन्न त्र हा) १४-१६, १७, २०, 
२१' 

अपरिणामित -१००, २३७ 

अपरोक्षज्ञाव ` २४६; २५१ 

अपरोक्षप्रतीति २०१ 

मपवे, १४३, १४४ 

अपवाद १८६ 

अपान : , ६५ 

अपार डफ 

अपास्तसमस्तसंसगं ७५ 

अपूर्वेविधि १२२, १२४, १२७, 

क १२८, १२९, १३४, 

१६९ 

अप्पयदीक्षित १३४, २४२ 

सप्रतिपत्ति ६६ , ,. 

अवोध ६८, १८६ 


अमय १६ 

अभिघा १२५ 

अमभिनवगुप्त २५५, २५६ 

अभिन्ननि मित्तोपादानत्व ५९ 

अभिप्राय २.३ 

अभिमान ५१ 

अभोक्ता २३ 

अभ्यङ्कुर, वासुदेव शास्त्री 
९१, २४०, २४१ 

अभ्यादान १०४ 

अभ्यास ११७, १३७, १३८, 
१४१, १४२, १४३, 
१४७ 

अभ्युदय ११७, १६७ 

अम्यूपगमवाद २३१ 

ममर १६ 

अमल ६२, १७२ 

अमलानन्द १३४, १३५, १३६, 
१४७, १५८ 

अमात्राद्ययोचर ६४ 

अमेय १५ 

अरूप ७७ 

अर्घ १५३ 

अर्थवाद १३१, १३४, २०८ 

अर्थापत्ति २३४ 

मर्घे जरतीयन्याय २६५ 

भलात ७७ 

अलातदृप्टान्त २८ 

भवच्छिद्य २५३ 

मवच्छिन्न २२, २७, २४१, २४६ 


अवच्छेद 5, ११, १२, १४, 
२६, रेट, ४८, ४६, 
५०, २५३, २६६ 


( २७३ ) 


मवन्छेदपक्ष २६६ मविद्या ३, ५, १८-२०, २४, 
मवन्छेदप्रस्थान ६१, ६७, ७१, ७३, २७, २८, ३१, ३८, 
९१, ११७, ११८, ` ३९, ४३, ५४, ४०, 
१७६, २५२, ५६, ५४८, ६१, ६२, 
मवच्छेदवाद ८, ११, १२, १४, ६३-७६, ७८, ७९, 
६३, ६७, २६६ ५१) ८६, ९०, ६२, 
अवच्छेदवाद-आमासवाद २५२-५३ ६३, €४, ६५, ६8, 
अवच्छेदवादी ६७,६६, ११७, १३०, १००, १०२, १०३, 
१३६, १४७, २५२, १०४, १०६९, १०५, 
२६६ १०६, १२४, १४४, 
अवघि १५२ १४६, १५३, १५५, 
अवभास श्र १५७, १५९, १६५, 
मवभासक २४७, २४८ १६७, १७१, १७२, 
अवभासन ५१, ५६, १३३, २५९ १८०, १८४, १८५, 
अवभासित २९, २५८ १८६, १९०, १९७, 
अवमतमास २०१ १६८, २०५, २०७- 
अवस्तु ३५, ३६, २७, २८, २०८, २१३, २१६, 
४०, ४२, ४४, ४६, २१९, २२३, २२४, 
२५८ २२७, २३५, २३७, 
अबाङ्मनसगम्य (गोचर) २४७, २४८ २३९, २४०, २४२, 
अविकारी ५४, ६४, १०० २४३, २४५, २५६, 
अविकीर्य्माण ४३ २६०, २६५, २६६ 
अविक्रिय ६४, 5३ अविद्या, आगन्तुकी ६६-७१ 
अविचारितरमणीय २०७ अविद्या-आमास ७५-७६ 
अविचारित सुन्दर २०७ अविद्या, आभास-विशिष्ट ६५, ६७ 


अविचारितसंसिद्ध ५०, ६६, ७४, ७६, मविद्या-आश्रय-विषय ७१-७३ 
१००, १५६, १६४, भविद्या-फल्पित २१६ 


( २७४ ) 


अविद्या-गन्व १६८ 
अविद्या-चातुविध्य २०६ 
अविद्या, चिदाभासविशिष्ट १२, ७६, ९४ 


अविद्या-च्छाया १६८ 

मविद्यातिमिरातीत ६२, १७२ 

अविद्यादृष्टि ६६ 

अविद्या्विघ्य ६८-७१ 

अविद्या-निवृत्ति २८, ३८, १०४, १२४, 
१२८, १३७, १४०, 
१४२, १४४, १५४, 


१५६-६६, १६८, १७२, 

१६९५-९६, १६७,२३३, 

२३४, २३६-३७ 
अविद्या, नैसगिकी ६९, ७१ 


अविद्या, प्रत्यगामासवती २२६ 

अविद्या, प्रत्यड ७२ 

भविद्या-ब्रह्म ७३-७५ 

अविद्या-माया ६७-६८, २०८-२०६ 

अविद्या-लेश १७०-७१, १६७-६५ 
२३५, २३६ 

अविद्या-लेशनिवुत्ति १६७ 

अविद्यावृत्ति २२६ 

भविद्यासिद्धि २३७ 

अविभाग १०० 

अविवेक १० 

अविषय १८१ 

अव्यक्त २०८ 

अन्पप ६४, ७७, २४७ 

मव्याकृत १५, १६, ६८, ८२३, 
€३, ६४, ६५, €६, 
२१२ 

नव्याकृतावस्या ८८, ६४-६५, १०२, 
२६६ 


१० 


अव्यावृत्ताननुगत 
अशरीर 

अशुद्ध 
असकृद्वोध 
असत्‌ 

असत्कल्प 

मसत्य 

असद्रूप 

असङ्भ 


असम्वोघ 
असम्वोधकारिणी 
असंसारी 

असंहत 

असार 

असुप्त 

अस्थुल 

अहंकार, 


अहुँकार, सामास 
महेतु 


आकाश 


आकृति 
आय्यात 
आगन्तुकवोध 


६५, ६६, १०० 

६२ 

२६ 

२३० 

३५, २८, ६६ 

२३८ 

४२, २४७, २६२ 
४३ 

४३, ५४, ६४, ९१, 
१००, १०१, ११६, 
१२०, १६४, २०४, 
२०५, २१०, २२६, 
२४७, २४८, २५० 
६८, १६७ 

६६ 

२४ 

६४, ७५) १०० 

२६, ४३ 

६४ 

७६ 

६५, १५२, १८३, 
२२१, २२३, २४४, 
२४५, २४८, २५६ 
२२१ 

६४ 

आ 

१६, ५७, ६८, ७१, 
८४, ६४, ६५, ६६, 


६७,६५, २०८, २५६ 
५३ 
१२५ 


२२६ 


( २७५ ) 


आगम ५७, १२३, १४७, 
२३३, २५७ 

आत्मकाम ६४ 

आत्मचै तन्य २०२ 

आत्मच्छाया ५३ 

आत्मज्योति ४०, ५६ 

आत्मज्ञान २७, २८, १११, ११७, 
१२३, १२४, १२५, 
१५६, १७० 

भात्मतत्त्व २५०, २६६, २६७ 

आत्मद्वार श्र 

आत्मपरिच्छेद २० 


आत्मप्रत्यगाम्य ६४ 
आत्मप्रत्यमिमुखीभवन १०५ 


आत्मबोघ २१०, २३७ 

आत्मरूप ३३,५६,१६७,१६९,१७१ 
आत्मवस्तु ५१,५५, १२४, १४० 
आत्मविशुद्धि १११ 

भात्मव्यापार २१७ 


आत्मसाक्षात्कार २७, ६६, १०६, १४७- 
४८, १५७-५९, १७१ 
आत्मस्वरूप (स्व माव) १३८, १५७, १६४, 
१६७,१६५ 
आत्मस्तरूपप्रकाश १५२ 
आत्मस्वरूपस्मृति १६५ 
आत्मस्वरूपावगम १२६ 
आत्मा २, १६, 
२७, २५, 
३5, २६, 
४५, ५५, ५६, 
६६, ६७, 


७५, ७८, 


७४, 
८५, 
८६, ६२, ६५, १००, 


१०१, १०२, १०८, 
११७, १२७, १२८, 
१३०, १३७, १४८, 
१५१, १५२, १५३, 
१५७, १५८, १६२, 
१६६, १८०, १५९१, 
१5२, २०३, २०४, 
२०५, २०८, २१०, 
२१२, २१७, २१६, 
२२०, २२१, २२४, 
२२५, २२६, २२७, 
२३३, २३४, २३५, 
२३६, २३७, २३६, 
२४३, २४६, २५०, 
२६७ 

आत्मा,कूटस्थ ७४ 

आत्मा, बुद्धयुपहित ८२ 

आत्माज्ञान ७४ 

आत्मामास ३६, २६, २१७, २३५ 

आत्मावगति १६५ 

आत्माविद्या ७३, ६२ 

आत्मैक्यबोध १२३ 

आत्मोपासन १२६, १२5, १२६ 

आत्यन्तिकनिवृत्ति १२१ 

आधार ३६, ४५ 

आधिपत्य २११ 


आधिभौतिक परिच्छेद १०८ 
आघ्यात्मिक परिच्छेद १०८ 


आनन्द ३, २६, ५६, २३६; 
२३७, २५5 

आनन्दगिरि (ज्ञान) २, ८६, १३६, १३७, 
१७५, १६६, २००, 
२०१, २०३, २०६, 


( २७६ ), 


२०६, २११, 
२१३, २१४, 
२१७, २१८, 
२२२, २२५, 
२२७, २२८, 
२३०, २३१, २३२, 
२३३, २३४, २३६, 
२३७, २३८, २६६ 


२१२, 
२१६, 
२१९, 
२२६, 
२२६, 


आनन्दवोघमट्टारक १५६, १६० 


सानन्दमय 
आनन्दरूप ' 
आनन्दपील 
आनन्दस्वरूप 
आनन्दानुमव 
आन्तरेन्दिय 
आपेक्षिक 
आप्ति 
आमास 


३३, ८७ 
२४७ 
१६६ 
३३ 
१६६ 
२५६ 
६३ 
१२४ 
८, ११, १२, १४, 
२६, ३४-४८, ४६, 
५०-५८, ६१, ६२, 
६३, ६५, ७२, 
८२, ८६, ६१, ६२, 
€, १००, 
१०२, १०३, 
१५०, १५२, 
१५७, १५६, 
१६६, १७१, 
१७३, १७८, 
१६२, १६४, २०१- 
२०६, २१०, २ 
२१२, २१३, २१४, 
२१५, २१६, २२०, 
२२६, २३२, 


२३६, २४०, 
२४५, २४८, 
५१, २०२, 
२५४, २५५, 
२५८, २५६, २६०, 
२६१, २६२, २६३, 
२६४,२६५,२६६,२६७ 
आभास-अज्ञान ७५-७६ 
आमास-अवस्था २४६-५१ 
आमास-उपयोगिता ५६-५५ 
आमासक (ब्रह्म) २१४, २१५, २५३, 


२४१, 
२४६- 
२५३, 
२५६, 


२५५ 
आभास-कारण ३८-३६ 
आमासन ४०, ६३ 
आभास-पक्ष ६१, ६७, १५०, २५४ 
आभास पदार्थ २०६-२१६ 


आमास-प्रकार ४० 
आमास-प्रतिबिम्त्र-समन्वयवाद(प्रस्थान) 


१७०, १७२-६८ 
आमासप्रधान २१२ 
आमास-प्रस्थान ५५, ६६, ६७, ७४, 


७५, ७९, ८३, ८५, 
८६, १००, १०२, 
१०९, ११७, ११५, 
१२६, १३२, १३३, 
१३५, १४३, १४६, 
१८८, १८६, १५३, 
१५८, १५५, १५६, 
१५८, १५६, १६०, 
१६४, १६६, 
१६८, १६६, १६६, 
२०१, २०८, २०६, 


२१२, २१३, २१४, 


( २७७ ) 


२१५; २१६, २१८, 
२१६, २२१, २२४, 
२२७, २२८, २३१, 
२३२, २३४, २३५, 
२४१, २४२, २४५, 
२४६, २४६, २५१, 
२५२, २५५, २५६, 
२६४, २६५, २६६, 
२६७ 

मभास-फलक २१० 

आभास, चुद्धिगतत १८५ 

आमभास-त्रहा ७५ 

आमासमात्र ४३ 

आमासमानसार २५५ 

भामास€प ६३, १०२, २५६ 

आमासलक्षण २०१-२०३ 

आमासवाद ८, ११, १२, १४, 
३४, ३५, ४६, ५०, 
६१, ६३, ६७, १०४, 
१४२, २०१, २१५, 
२४०, २४१, २५२, 
२५५, २५५, २५६, 
२६५-६७ 


आामासवाद-मवच्छेदवाद २५२-५३ 


आभासवाद-प्रतिघिम्ववाद २५३-५५ 


आभासवादी 


५०, ५८, ६१, ७३, 


७७, ६०, ६७, १०५, 


१ १ १ 1 
१२६, 
१६२, 
२२२, 
२५५, 
२६५, 


११६, 
१२८, 
१७६, 
२४०, 
२६०, 
२६६ 


१२५, 
१३६, 
२१५, 
२ है. र्‌ Tr 
२६४, 


आमास-सिद्धान्त 
आमासात्मा 


भाभासाविद्या 
आमासित 


आमासिचु 


आरोप 
आरोपित 
आहत 
आलम्बन 
आवरण 
आवरण शक्ति 
आविद्यक 
आवुति 

आश्रय, आमास 
आसङ्गं 


इच्छा 


ड्न्द्र 
इन्द्रिय 


इन्द्रियवृत्ति 
इन्द्रिय, स्थुल 
इन्द्रियागोचर 
इयत्तारहित 
इष्टसिद्धि 


५८, १६६, २१४, 
२५८, २६४ 

२१३, २१६, २१५, 
२५१ 

पद 

४३, ४६, ५२, ५३, 
५६, ९६, २०७, 
२१२, २६२ 

२७, १०२, २०५, 
२१० 

१८६ 

२०३ 

२२, २३, २५ 

२४७ 

२५०, २५१ 

१०, २३८ 

२१०, 

२४६, २५० 

३६, ७६ 

१४४ 

ङ्‌ 

२५८ 

५६ 

३३, ६०, ६२, ६८, 
१०४, १०५, १०७, 
१०८, १११, ११३, 
११४, २१६, २२१; 
२४८, २५६ 

८८, २२२ 

९२ 

१७ 

१५ 

१६० 


,( २७८ ) 


, इष्टसिद्धिकार ४६, १६५ 
इहामुत्रार्थफलमोगविराग ११३ 
ईश ५८, ७८, २६५ 
ईशावास्यमाप्यटीका २०२ 
ईशितब्प २११, २१२ 
ईशोपनिषद्‌ २ 
ईशोपनिपद्धाष्य ५ 
ईश्वर | १०, १७, २०, ३३, 
| ३६, ४२, ४४-४५, 
११, १४, ६१, ७२, 
३, ७७, ७८-५९१, 
८३-८४, ८५, ८६, 
९२, ६३, ६४, ६५, 
६८, ६६, १८९, १५०, 
१७६, १५२, १८५, 
१६०-६२, १६४,२०६, 
२०८, २०६-२१३, 
२३२, २४१, ९४२° 
४६, २४७, २४६, 
२६०, २६५, २६६ 
इश्वर चैतन्य २४३ 
ईषच रत्व २०-२१, १६१, १६२, 
१६४, २११ 
ईश्वर, प्रतिविम्वात्मक १८५ 
उ 
उत्क्रान्तिकाल १०४ 
उत्पत्ति (उद्भव) ३६, ५८, ५३, ६६, 
१२४, १७६, २११, 
२४७, २६६ 
उत्पत्तिविधि २३७ 
उत्पत्तिविमाणरहित १८४ 
उत्पलाचायं २५५ 


उदान &५ 

उदासीन ४३, ८० १००, २४६, 
२४७, २५० 

उदासोनपयंवेक्षक २४७ 

उदाहरणाभास २०२ 

उद्योग २५७ 

उन्मीलन २५८, २५९ 

उन्मेप २५७ 

उपक्रम १४० 

उपदेश ४१ 

उपदेश वाक्य ४१ 

उपदेश साहसी ३६ 


उपदेश साहस्री (टीका) विवृत्ति २०० 

उपदेश साहसी व्याख्या १५२ 

उपधेय २५५ 

उपनिषद्‌ २, ३३४, ५) ६) ७, 
११, १३६, १३७, 
१४० 

उपनिषदु-लक्षण ४-५ 

उपनिपद्‌-वाक्य १३५ 

उपनिपदु-विषथ ५-८ 

उपपत्ति ११० 

उपरति ११३, ११४ 

उपलक्षण ६७, १५५, १७७, 
१७८, १७९६, १८०, 

उपलक्षण लक्षण १६८-७६ 

उपसंहार १०४, १०५, १४० 

उपस्थ ६६, २५६ 


उपहित (आमास) २१३, २३२ 

उपादान (कारण) ५५, ५६, ६१, ६२, 
८४,६६, १००, १०६, 
१७६, १७७, १७८, 


२२ 


~ 


( २७६ ) 


१८८, 


२३६, 


२०, २६, ३१, ७७, 
९१,९२३,१२१, १५१, 
१५२, २५७ 

२१, ८२-८३, २१६० 
१६ 

२२८ 

७४, ७५ 

१६५ 

११५ 

११४, ११६ 

ए 

१२५ 

१२४ 

१६४ 

१२१ 

२, १२७, १५४ 


ऐतरेयोपनिपद्माष्यटीका २०० 


२११, २१२ 
औँ 
२१५ 
१०८ 
२, ४६, १६० १६१, 
१६४ 
क 


उंपादानकारणता ६०, ६२, ६३ उपेय 
उपादान, परिणामी ६६ 

उपादेय १०० उम्वेक 
उपाधि २२, २७, २९, ३०, 

३१, ३३, ३४, ३५, कर्णनामि 

३६, ४३, ४६, ४८, ऊमि 

५१, ५७, ८२, ८२, 

८४, ५७, ८८, ६२, एक 

९५, १४८५, १५०, 

१७२, १७६, १७७, 

१८४, १६०, १६१, एकजीववाद 

१६२, १६४, २०१, 

२०२, २१०) २१२, एकरस 

२१३, २१४, २१५, एकल 

२१६, एकलशेषता 

२१७, २१६, २२०, एपणा 

२२६, २३२, २४०, एपणान्रयत्याग 

२४४, २४६ २५३, 

२५४, २५५, २५६ ऐकात्म्य 
उपाधिपरिच्छिन्त २१, २४, २७, २5, ऐकात्म्यदर्शन 
उपाधि प्रतिबिम्बित ३० ऐकात्म्यलक्षण 
उपाधि-मेद ३३ ऐकात्म्यसंबोध 
उपाधि, समष्टि ८५ ऐक्यज्ञान 
उपाधिस्थत्व १६० ऐतरेय उपनिषद २, ७ 
उपाध्युपहित ८५, २५३ 
उपाय ११५, १५५, २३६, ऐश्वयं 

२३७ 
उपासक १२६ मोपचारिक 
उपासना १२७, १२८, १२६, ओपनिषद पक्ष 

१३८, १४४, १४५, आऔपाधिक 

१६६-७०,१८७, २२७ 
उपासनाविधि १२६-२८, १३७,१८७ 
उपास्य १२६ कजिन 


१ 


( २८० ) 


कठ (उपनिपद) ४, २४, ४७, ११२, 


२३५ 

करण १०८ 

करण, ब्रह्मसाक्षारकार १४७-४६ 

करणागोचर १८१ 

कर्ता ३२, ११४, १२० 

कतृ तन्त्र १५१, १५७ 

कतृ त्व २७, ३६, ४२, ५१, 
१०२, १०३, १२० 
१२१, २०५, २३०, 
२४६, २५०, २५१ 

कतूस्थमावक 6८४ 

कमं ३,२४, ६२, ९४, ६५, 
१०२, १०३, १०४, 
१०६, १०७, १०८, 
१०६, ११०, ११४, 
११६, ११८, ११६, 
१२०, १२१, १२२, 
१२७, १३०, १३६ 
४६, १६७, १०७, 
२२६, २२७, २२५, 
२३२, २३८, २३६ 

कर्म, अनारव्ध, १७१ 

कर्म, मारव्य १७१ 

कर्मकाण्ड ११२, १४३, १४४, 
२२७ 

कर्म कारणतावाद २५ 

कम, चापल ११६ 

कर्म, नित्य १११, ११२, ११५, 
११७, ११८, १४४, 
१८६ 

दर्म, नेमित्तिक १११, ११२, ११७, 
११८ 


कर्म, प्रतिषिद्ध (निषिद्ध) ११२, ११८ 


कर्म फल ४६,६५, १०२, ११४, 
१२१ 

कर्म, फलोत्मुख ६5 

कर्ममेद ११६ 

कर्मशेष २३६ 

कर्म, सकास १११ 

कुम॑स्थमाव सभ्‌ 

कर्मानुष्ठान १०६, ११०, १११, 
११२, ११३, ११४, 
११६, ११७, ११८, 
११६, १४६, २२ 

कर्मामास २३६ 

कर्मे न्द्रिय ९२, ६६ 

कर्मोपयोगिता १०६-११३, ११७-१८ 

क्ला २५६ 

कल्पत्तरु १३५, १३६ 

कल्पतरुकार १३४, १४७ 

कल्पतरुपरिमलकार १३४ 

कल्पना ४२ 

कल्पित १५२, २१०, २१२, 
२१४, २१५, २२६, 
२४५, २४८, २५३, 
२५६ 

कश्मीर २५५ 


काठकोपनिपद्याप्यब्यास्यानम्‌ २०० 


काम ३, २४, ३४, १०३, 
१०४ 

काम्यकर्म ११२, ११५, ११६, 
११८ 

काम्यकर्म, निष्काम ६१२ 

कारक 


५५, ५६, ८७, १०४, 
१४२, १५७, १८७ 


कारण 


कारण, आमास 
कारण, उपादान 
कारण, चिदामास 
कारणता 


कारणता उपादान 
का रणता-त्र॑ विष्य 
कारणत्व 

कारण, निमित्त 
कारण, परम 
कारण-रहित 
कारण शरीर 
कारणाभास 


कायं 


कार्यका र णशुन्य 
कार्यका रणातीत 


{ २६१ ] 


४५, ५५, ५८, ५९, 
६८, ८३, १०२, १२०, 
१२१, १२४, १३२, 
१३३, १६४, १६५, 
१७१, १७७, १८७, 
२०६, २०७, २२३ 
३८-३६ 

६१, ६२, ९३ 

२६० 
"५०, ५४, ५६, ५८, 
५६, ६३, ७६, ७७, 
९९, १८४, २०२९, 
२०५, २०६, २६६ 
६१ 

६०-६३ 

१७७ 

६०, ६२ 

५८, ६२, १७७ 

१५ 

८३ 

५३-५६, ७८, ९९, 
२०३, २४६, २५५, 
२६५, २६६ 

४५६, ८५, ५७, १०१, 
१२०, १२१, १२४, 
१५०, १७७, १५७, 
२०२, २०५, २०६, 
२०७, २०६, २२६, 
२३३ 

३६, दर्‌ 

२६, ५८, ६३, ६६, 

६५, २६४ 


कार्यका रणामासवाद २५३ 


कार्य चिदामास २६० 

कार्यप्रपञ्च १९६ 

कार्याभास ५३, ५५-५६, ७८, 
२०३, २५५, २६५ 

काल २०७, २५६ 

काल्पनिक ७६ 

कुम्ममणि ७७ 

कूटस्य २४, ६५, ७४, ७५, 
१२३, १५२, १५६, 
२०५, २०६, २२०, 
२४३, २४५, २४६, 
२४७, २४९, २६६ 

कूटस्थ चेतन १५९ 

कूटस्थ चैतन्य ५४, २४३, २४६, 
२४७ 

कूटस्थ नित्य २९, १६६ 

कूटस्थ ब्रह्म ६२, ९९, १७६ 

कूटस्थ मोह्‌ २६६ 

कूटस्थ रूप १६६ 

कूटस्य वपु ६३ 

कूटस्य साक्षी ४० 

कूटस्याभास ५२, ७३, २६६ 

कृत १२१ 

कुष्ण १० 

केनवाक्यविवरणव्याएया २०० 

केनोपनिषद्‌! ७, २२९ 

केनोपनिपदु-पदमाष्यटिप्पण २०० 

केनोपनिषद्माष्य २२६ 

केवलात्मख्प १६४, १६६ 

कैवल्य १३०, १२५, १३८, 
१४६, १४८, १६३ 

क्रममुक्ति १६६-७० 

क्रिया ४०, ४५, ५६, ८७, 


१०४, १२०, १२४, 
१२५, १३८, १०७, 
त २०५ 
क्रिया, मानसी १२७ 
क्रियाशक्ति ८४, ६५, २५८ 
क्षणिक २६, ४३, २६२ 
ग 
गन्ध ६२, ६४, ६५, २५६ 
गान्धवंशास्त्र १३२, १४७ 
गीता ३, ६, 
गीत्ताभाप्य १८७ 
गोताभाप्यव्याख्यानम्‌ २०० 
गीता-विपय ६-११ 
गुण १०१, २०५, २५५, 
२६० | 
गृहस्थाश्रम २२८ 


गोपीनाथ कविराज १३६ 
गोविन्दपादाचार्य १३ 


गोविन्दानन्द 


२१४ 


गोविन्दाप्टकविवरणम्‌ २०० 


गोडपाद 
गोण 
ग्रहण 
ग्राहक 
ग्राह्य 
घटीयन्त्र 


राण 


चहु 


१ ३ 1 ३ = s १४० z ४५ 7 


> 
Xs 


२१४ 
४३,०५७ 

४०, ४३, ५७, ६० 
२२१, २२२, २१७ 
४०, ५७, ६०, २२१, 
२२२, २५७ 

घ 

१०३ 

६६, २६५ 

चर 
६६, 


१०४, १०५, 


चन्द्रशेधर दीवान 


चल 
चलामास 


चापल (कर्म) - 


चिच्चातुविध्य 
चित्‌ 


चिद्‌, अद्वितीय 


चितृ, अविद्याधिम्ब 


त्वोपहित 
चित्प्रकाण 
चित्पतिविम्व 


२१६, २२३; २२४; 


२३५, २४८, २५६ 
३१, ४८ 

२१, 

घए 

Yo 

११६ 

२४१, २४६ 

२६, ३७, ४५, ५४, 
५५, ५८, ६२, ७५, 
७८, ७६, ५०, ८१, 
१४६, १५०, १५५, 
१५६, १६८, १७६, 
१५०, १६१, १९३, 
१६४, २०६, २२६, 
२४४, २४६, २५४, 
२५६, २५८ 

१७८ 

६१ 

२३२ 

३०, ३४, १७४, 
१६०, १६१, १६२, 
१६४८, २१३, २१५ 


चित्प्रतिविम्त्र, अविद्यागत २४२ 
चित्प्रतिविम्य, बुद्धिगत ३०, ३२ 
चित्प्रतिविम्व, मायागन २४२, २४३ 
चित्मतिविम्वात्मा (जीव) ३२, १५५ 


चिख्रसाद 


चित्‌, बुद्धयुपहित 


चित्‌, शुद्ध 


चित्गुमाचायं 


५७ 


४६, ६१, ७६, १५५, 
१९०, १६२ 
१६ 


चित्स्वरूप 
चिति 
चितितत्त्व 
चित्त 


चित्तकालिक 
चित्तत्त्व 
चित्तत्त्व, पूर्ण 
चित्त-परिच्छिद्य 
चित्त-प्रतिविम्ब 
चित्तवृत्तिनिरोध 
चित्तसंशुद्धि 


चिदवमास 
चिदाकाश 
चिदाकार 
चिदात्मा 


१८५ 
४१, 
११२, 
१४७, १४८, 
२३१ 

२६ 

६३, ७५, २५८ 
७४ 

२६ 

३० 

१३५ 

११२, ११४, 
११७ 

५२ 

४५, ४७ 
२३५, २३९ 
४०, १५०, 
१९४, २१८, 
२२६, २३३, 


६२, १११, 
१३०, १३३, 
१४६, 


११५, 


१७२, 
२२१; 


चिदात्मा, अज्ञान प्रतिविम्ब्र २२६ 
चिदात्मा, अज्ञान विशिष्ट १७७ 


चिदाभ 
चिदाभास 


२३ 


४०, ४१, 
४६, ४७, 
५३, 
२७, 
६७, 
७८, 
८३, 
६२, 
६६, 


३७, ३६, 
४२, ४५, 
४८, ५०, ५२, 
५४, ५५, ५६, 
५८, ६२, ६३, 
७२, ७३, ७५, 
७६, 5१, 5२, 
5६, 5८, ६०, 


& ३ 4 ६४ F & दु ? 


चिदाभास, 
अन्त: करणगत 


१००, १०२, १०५, 
१०६, १०७, १०८, 
१०६, १५५, १५९, 
१६८, १७२, १७४, 
१७७, १५६, १६०, 
१६१, १६२, १६४, 
२०२, २०३, २०४, 
२०५, २०७, २१०, 
२१२, २१४, २१५, 
२१७, २१८, २२२, 
२२३, २२६, २३५, 
२४४, २४५, २४६, 
२४६, २५०, २५१, 
२६०, २६५, २६६, 
२६७ 
६१, १४६, १५५, 
२१७, २४३, २५२ 


चिदाभास अविद्या ६१, ७८, ७६, ६६, 


(अज्ञान) भत 


१४६, १५५, 
२१० 


२०६, 


चिदाभास, उपाविगत ३५, २१२ 
चिदाभास, प्रतिभास २५० 
चिदाभास, वुद्धिगत ८२ 
चिदामात, वुद्धिस्य ४७ 
चिदाभास, मायागत २४३, २४५ 


चिदाभास, मोहग 


६६ 


चिदामास, लिङ्गदेहुगत २४५, २४६ 


चिद्धातु 
चिद्विम्च 
चिद्रूप 
चिद्दपु 
चिद्वस्तु 
चिन्षिम 


२१७, २२५ 
५२, १९० 
२४७ 

१०४ 

१७5 

५३ 


i २८४ ] 


चिन्मात्र 
चिन्मात्रतन्त्रज २०६ 
चेतन ५०, ५१, ६५, ७०, 
१७७, १७८, १८३, 


१८६, २४४, २४५, 

चेतन, भज्ञानविशिष्ट १७८ 

चेतन, कूटस्थ १७८ 

चेतनतत्त्व ५१ 

चेतन, परम १७७ 

चेतना भास ५४, ५६, ७८ 

चैतन्य ३, २२, २०, ४१, 
४४, ४५, ४६, ४५०, 
५४, ६५, ७६, ५१, 
८२, ६६, १७८, 
१८१, १८४, १८५, 
१८६, १९०, १६१, 
२०२, २०२, २१२, 
२१४, २२३, २३३, 
२२४, २३५, २४३, 
२४६, २४७, २४८, 
२४६, २५२, २५३, 
२५४, २५५, २५६, 
२६६ 

चैतन्य, अज्ञानप्रतिविम्त ६१ 

चैतन्य, अज्ञानाप्रतिविम्बित ६१ 

चैतन्य, अज्ञानावच्दिन्न २५२ 

चैतन्य, अद्वितीय १८५ 

चैतन्य, अन्तःकरणप्रतिविम्बित १६० 

चैतन्य, भविद्याप्रतिविम्बित १९० 

चैतन्य, अविद्याविम्बत्वोपहित १७६ 

चैतन्य, अविद्यावृत्त्यभिव्यकत्त २२६ 

चैतन्य, अविद्योपाधिक (अविद्योपहित) ७८ 

नैतन्प जीव ६१ 


१८६, १६४, २३६ चैतन्य, वुद्धिप्रतिविम्त्र ६१ 


चैतन्य, वुद्धिप्रतिविम्वित ३० 

चैतन्य ब्रह्म, ६१ 

चैतन्य, मायोपावियुवत २४५ 

चैतन्य, मूलाविद्याच्छिन्त २२ 

चैतन्यवस्तु १८६ 

चैतन्य, विशुद्ध २४५ 

चैतन्य, शुद्ध ६१, ७६, १५२, १५८, 
१७७, १६१, १६५, 
२०६ 

१६३ 

५२, ७५, १८६, २०१ 


२२२, २४८, 


१ के 


चैतन्यस्वरूप 
चैतन्यमास 
२०३, 
, २५३ 
चेतन्या मास, वुद्धिगत २१३ 
च्छाया ३७, ४७, २०२ 


छ 


छान्दोग्य उपनिपदू २, ७, ८, ६, 
२३, २४, ४५, 
१२५, १४४, 
१६७, २२१ 
ज 

४१, ४४) ४६, ५४, 
१७७, २०४, २४७ 
२०, २५, २७, 
Yo, ४२-८४, 
५५, ५६, 
७६, ७७, ७६, ८३, 
८८, ६४, ६६, ६९६, 
१००, १५६, 
२११, 
२४७, २४७, 


१६, 
€ ७ 1 
१६३, 


जड 


जगत्‌ ३६, 
र प्र ग 
५८-६३ | 


१३३, 
१७६-५०, 
२१२ 


११ छह 


[ २८५ ] 


२६०, २६१, २६५, 
२६६, २६७ 

जगत्‌, आध्यात्मिक २५, ६२ 

जगत्कर्ता ६% 

जगत्कारण ६६, २०६-१३ 

जगत्कारणता ५८-६३, २१२, २६६ 

जगत्कारणतत्व २०-२१, २५-२६, ६५, 
१७६, १८० 

जगत्‌, बाहा २५ 

जगतु, स्थुल ८५, ६८ 

जंगदामास ४४, १७१, १७२, 
२२८, २२९ 

जगदुपादानत्व ५९ 

जंगब्दीज ८२ 

जनार्दन १६६ 

जन्म १०३, १०४, १०६, 
११८, १३१, १४६, 
१८०, १६६, २१८ 

जरा १०४ 

जल ६४, ६५, ९६, ६८ 

जलचन्द्र ७७ 

जहदजहल्लक्षणा ७६, ८२, ११०, 
१५४, १५५, १६३- 
६४, २४६, २५४ 

जहल्लक्षणा ७६, पर) १५०, 
१५४, १५५, १६३, 
१६४, २५६ 

जहल्लक्षणावादी २२३१ 

जागरितावस्था २१६-२०, २२३, 
२२४, २२७, २३६ 

जाग्रत ३३, ८२, ८६, ८७, 

त ८८, ६१, २२२, २२३ 
जाग्रत्काल ६०,१८७,२१६, २२५ 


जाग्रदूशा 
जाग्रदवस्था 


जाति 
जात्यामास 
जिह्वा 

जीव (जीवात्मा) 


३२, २२, ६१ 

८५, ६२, ६३ १५६, 
२४७ 

१४० 

४० 

२५६ 

२, ३, ५, १०, ११, 
२०, २१-२४, २७, 
२८, २९, ३०-३४, 


३६, ४२, ४३, ४५- 
४८, ५१६, ६१, ७२, 
७३, ८०, ८१-५२, 
८३, ५६, ६०, ६१, 
६४, ६६, ६८, १०२, 
१०३, १०४, १०५, 
१०६, १०७, १०८, 
१०६, ११६, १२०, 
१२४, १३३, १४४, 
१४६, १४७, १४६, 
१६६, १६७, १६५, 
१७२, १७९, १८३, 
१८४, १८५, १८६, 
१८६, १६०-६२, 
१६४, २०८, २१३- 
१८, २२०, २२५, 
२२६, २३२, २४०, 
२४२-४६; २४७,२४७ 
२४८, २४६, २५०, 
२५१, २५२३, २६५, 
२६६, २६७ 


जीव, अन्तः करणोपाधिक १८७ 


जीव-चैतन्म 
जीवत्व 


२४३ 
२४, १८५-८६, १६१, 


[ २८६ ] 


१६५, 
१२१, 


०२९ 


०५ ५) 


१९८, २११, 
२२७, २३२, 
२३८, २३९, 


२५१, २५६, २५८, 


१९२, १९४, २१४, 
२५१ 

जीवन १०२ 

जीवन्मुक्त १७१-७२, १६७, 
२३६ 

जीवन्मुक्ति १४३, १६६, १७०- 
७२, १६७, १९८, 

, २२३८-३६ 

जीवन्मुक्तिशास्त्र १९७ 

जीवपरिमाण २२-२३ 

जीव, प्रतिविम्वात्मक १८३ 

जीव-भेद ८६-६३ 

जीव-लोक २१५ 

जीव सांकर्य ३३ 

जीवामास १५६ 

जीवाश्रित अज्ञानवाद १८६, २५३ 

जीवैक्यवाद 5२-८३ 

जैवज्ञान १०६ 

ज्ञप्ति २०८, २०६, २११ 

ज्ञाच ११, २७-२६, ४१, 


४५, ५८, ५६, ७०- 
७१, ८८, ९४, १०८, 
१०६, ११०, १११, 
११७, ११६, 
१२५, 
१२६, 

३६- 


१५२, १५४, 


१५६-५७, १५५८, 
१५९, १६४, १६५, 
१६६, १६७, १६६, 
१७१, १७२, १८१, 
१८६, १९३, १६८, 


२६१, २६७ 


ज्ञान, अनुमवात्मक १५२ 


ज्ञान, अपरोक्ष ६२,- १३७, १४४, 
१४५, १४९, २४६, 
२५१ 

ज्ञान, अपरोक्षात्मक १५२ 

ज्ञान, औपनिपद १४० 

जानकर्मसमुच्चय १८४ 

ज्ञानकमंसमुच्चयवाद १३६-४६ 

जानकर्मसमुच्चयवादी १३१, १४१ 

जञानकाण्ड ११२, १३७, १४३, 
१४८४ 

ज्ञान, परम ११ 

ज्ञान, परोक्ष ६२,१४८,२४९, २५१ 

नान-फल ११६, २५१ 

जानमात्रावीन २३५ 

ज्ञानणक्ति ६५ 

ज्ञान, शब्दानुपाती ८६ 

जान, भाव्द 03 

ज्ञान, सम्यक्‌ ७२ 


ज्ञान, सविकल्पक १८२ 
ज्ञान, संसगत्मिक १३८, १४१ 
ज्ञान, साक्षात्कारात्मक 


(असंसगत्मिक) १३७, १३८ 

नान, मोपुप्त ८८, ५९ 

ज्ञानाभाव ६७ 

ज्ञानान्यास ७०, १२७, १३८ 
ज्ञानी १०४, १5३, १८४, 


१९६, १९७ 


तितिन्ना 


[ २५७ ] 


lr 
ड) कि 
ng १ 
७१” हित दि 2 ७७” 
हि DD ८ ir hr 
४? 3.2 ० > 
४८ ४४ 
» ८४० RY Fo 
४, >४ b ~ ० ० | फो” या * ३. 
र n” »€ 0 जे ००० 9७ ०७ क ०, ० ।&- २० Ee ॥ है 
Se ~ ४० ७०० ७ ° a” 0” > १” 1)” १. 
0“ न १) पु < ‘ 3८ ०१" 
~ (४८ छ रा क”, क ०) न 1 भ्र 
७८४ Fi ny 9) ६३० ति ४१० ८० पर चा दै व“ 
पछ टि kT "> I न ~° ~ 
[रा he fu EF (१ CO LN > 15 ० तह ८ 
[करा (४ | | 220 A’ ७८ छ" ० ० ० हि 
i EF 0) In 00 0” ०१० 1 a करे" ७” 0 
तु" | बे र पट [जि ५ 4 ५१ ९०० स न) 
छ दि 7 ER 107 र) छि ४ ® 
hw fF जि जि Fed Se ने य तवा ळी 
छ का (र क पूर १ पि टि hoc FE डर, ७7 पे 
5 ८ १८ ७ ५४ रिव ७ |४ "३ ds Ew hs रि 
७-८ ७८: र ७. शा EF (१ व वरे FF ४2 ४ ॥" rr 
®) MN ) छ) तज uh *” th” ५४7 ए र hr tr EF [$° bo ~ 
५ घि dF dE _ "क FEE ७७ रि be i 
नए ए ee jee k = 2 EF ५४ [5 lr 
ME थी? 9 झि hh’ ls hs E Fd ~ कि |r h he 
कट ४७७ र ४7७६ NT 
ति रि रि तु ds वरि bs ७ ४ जि) 
हु फ 
Fy ७१, ह र ds ५४ मि द्र Rs il प्‌ नस 
५2 मर ow पि De छः hw iF 7 Fir 
७० कक. ५५ 1 >> 9 ७ ५४ ४" 
स्किप त ता wy ४८ हु 
है 02 0“ Sy ४७४ 
> »४ ~ ठो A’ ४८ ७ 
2) र “५ ही > ® ४ 
दे हु ० 0 bow ) w २४ 
१" टु) शि?) °, a” त र्‌ पारे ™ ० = ०४ 
Sen रि ८४ 1 ८४ ४४ mn” » पी 2 ६४४ ६ ~ ०" 
~ [७ (3-७ ८४ कि ते 1)” ज्र >४ ७7 "१ ० 
९१ ~ घो तर रि Or 0” ४१ ~ 
ध्य हा tit 0 0“ गोरे: ° CE 
पट हद ७१ «>. DV UW A ~ छो ना 0 
IE ९ ४१ 00 0” A 6” ॥ चा यी ठत शो ४, 
की 9 N UW ८०० र ०" ७०" ० ११४ १० पि 
कि ००4 ६४ ur ® 1 
— 0 ४0 ७० A” १2 0 ५० च्य 
० १२ le ६9 ळे wd २” १४ 05७६ 
र > ० थि | है ८२ > N= 
IE 2. ~ tr he” Rs ot ५५० 
El ७ ८, £ tt r उ Re 1४ 
r bE ; ४ रं tt कट प FE 
FEE ० ० ४ रि 110 Ic प ७ [ग ~ fs p' 
ft क्ल दो ki, वी ६० एि - गि टि 
Dh शि SM ft FE Tt 
१ ic Ic ४ ७ [Rs bE EE 
bE fh FEE fs 
EE [मई ४ 
c ifr ic fc to (रु 
र छ 
र 


RET 


[ २८८ ३ 


दुर्वचवीय २०२ दोप १८०-१८१ 

ट्गात्मा २२४, २३२ द्र्व्य १०१, २५५, २६० 

दृश्य - १५२ द्रष्टा १२४,-२२२ 

दृष्टि २३४, २३६ द्रष्ट्र्त्व २१ 

इष्टि, आविद्यक ६६ द्राविद्राचार्यं १६७ 

इष्टि-त्रय १८५८-६० हार (सहकारि) कारण १७८ 

इष्टि, परमार्थ (पारमाथिक) १८०, २५८ होप १११, १२१ 

इष्टि, प्रत्यगू ७५ टत ३, ८७, १४५, १५१, 

दृष्टि, प्रत्यक्प्रवणा ६२, ६६ १७२, १८३, २०३, 

दृष्टि, मोह ७५ २१०, २४६ 

इष्टि, व्यावहारिकी ७५ हँ तदर्शन १७२ 

इष्टिसृष्टिचाद २१, २६-२७, २५३ द्व तप्रपञ्च पऽ 

रप्ट्याभास ५२ ह तमिथ्यात्व १३१ 

देवता ४६, १०७, १६६ इँ ताद त १४३ 

देवतावादी १०७ इँ ताभास १९८ 

देवेश्वराचार्य १७५ १७६ घ 

देशान्तराद्यसम्वद्ध ६५ धर्म ११६, २२६ 

देह १०३, १०५, १०६, धर्माधर्म १०३, १२०, १२१, 
१०७, १०८, १५२, २२६, २२७ 
२०६, २१६, २२०, ध्यान ११७, १३०, १३२, 
२२१, २९२३, २२६; १३४, १३८, १४१, 
२३६ १०५, १४७ 

देहपरिच्छित्र २३ ध्वंसाभाव १६६ 

देहविकतृ त्व १०६ ध्वान्त ऽ 

देह, सूक्ष्म २४७, २४६ ध्वान्तनिवृत्ति १०४, १६८ 

देह, स्थूल ६०, ९२, २१६,२१६, ध्वान्त, प्रत्यड्‌ ७२ 
२२३,२४८४,२४७,२४६ न 

देरान्तरप्राप्ति (गमन) १०४-१०६ नाना जीव ६८ 

देहान्तरप्राप्ति (गमन) हेतु १०६-१०६ नानाजीववाद ८२-५३, २१६, 

देहाभास १७१, १७२, २३६ नामरूप १६, २०, २७, २६, 

दैवगोचर १२१ ५.०, २५३, २५७ 

दैवी प्रकृति १० नामरूपभेद १३ 


दैवी माया १० नारिकेलजनन्याय १०१ 


नाश 


[ २८६ ] 


१६२-६६, १६६ 


निगमशिखानिष्णात २६७ 


नित्य 


नित्यकर्म 


नित्यतृप्त 


३, २०, २४, ४२, 
६४, ६६, १५२ 


१११, ११२, ११५, 
११६, ११७, ११८, 
१४४, २४६ 

३, २९ 


नित्यनिरतिशयानन्दस्वरूप १७२ 
नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठान ११४, ११५ 


नित्यबोधाचायं १७४ 

नित्यमुक्त २३, परे, २५१ 

नित्यमुक्तस्वभाव १२४ 

नित्यशुद्धबुदमुवतस्वभाव ३, २६, ४५०, 

१२६, १६७ 

नित्यसिद्ध ३८, १५६ 

नित्यानित्यवस्तुविवेक ११०, ११३ 

नित्याप्त ३३७ 

निदिध्यासन २८, ८६, ११५, 
१३०-३, ३५, 
२२८-३१ 

निद्रा ६५ 

तिमित्त कारण १७८ 

तिमीलन २५६ 

निमेष २५७ 

नियति २५६ 

नियन्ता ८०, २०६-१३, २६० 

नियन्तृत्व (नियन्तृता) २०६, २१२ 

नियमविधि १२२, १२५, १२८, 
१२६, १३५ 

नियोगवाक्य १३७ 

निरतिशय २४७ 

निरतिशमानन्द १५२ 


निरन्तर १७, २३ 

निरपेक्ष २६४ 

तिरविद्यक २६, १६७, २०६ 

निरंकुश तृप्ति २५०, २५१ 

निरंजन yo 

निरंश प्र्द, १८४ 

निराकार १७ 

निराभास ३९, १६७, २६४, 

चिरासङ्ग ६४, ६६९, ७४ 

निरोध २४७ 

निर्गुण ३६, ५८, ६४, ६२३ 

निर्धर्मक शय 

निर्निमित्त बोध २२६ 

निर्भेद १८४ 

निलिप्त 0 

निलेप ६३ 

निविकल्पक २०२ 

निविकार ३६, ४०, ४४, ४६, 
प्रप, ६२३, २१४, 
२४९ 

निविभाग १५५ 

निविशेष ५८५, ७१, १७७, २२६ 

निहुंतुक ६६ 

निपिद्ध कर्म १७५ 

निष्कल ४७, ५८ 

निष्काम काम्यकमं ११२ 

निष्क्रिय ३३, ५०, ४८, ६२, 
६४, ६६, २५६ 

निष्प्रदेश ६२, ६६, २५६ 

निष्प्रपञ्च २९, ४३, ५5, ६२, 
६३, ९६, १८६, 
२५९, २६४ 

नीग्प २५२ 


[ २६० ] 


नुसिंहोत्तरतापनीयोपनिपत्‌ &, २४१ 


नैमित्तिक कर्म १११, ११२, ११६, 
११७, ११८ 

नैयायिक ६७, १८० 

नैरात्म्यवाद १२० 

वैप्कम्पसिद्धि १०, १५, ८६, १०३, 
१३६, १३७, १५२, 
१५४, १४५५, १६८, 
१७० 


धैष्कम्यसिद्धिचन्द्रिका १३०, १३७ 
वैष्कर्म्यसिद्धिव्याख्या १५४ 


न्याय २, २३७ 
ब्यायगौरव १२५ 
न्यायनिर्णय २००, २१६ 
न्यायमकरन्द १६० 


न्याममकरन्दकार १५६ 
न्यायरत्नावली (सिद्धान्त- 


विन्दु-व्याख्या) १५२ 
प 
पञ्चक्कत्य २६० 
पञ्चदशी २४१, २४२, २४६ 


वञ्चपादिकाविवरण १९ 
पञ्चपादिकाविवरणकार ११७ 


पञ्चप्रक्रिय १७४, १७५, १६६ 
पञ्चप्रक्रियाटीका २०० 

पञ्चशत ८४, ६४, ६७, २६५ 
पञ्चीकरण ६-९६८ 


पञ्चीकरणवातिक ८३, ८६ 
पञ्चीकरणविवरण २०० 
पटसूची १०५ 
पदयोजनिका 

उपदेण साहसी व्याय्या) १५२ 


पदार्थ 
द ५६, ७१, ६३, €८, 


पदार्थ-चतुष्टय 


१२०, १२६, १४०, 
१५२, १७९, १८०, 
१६०, २१२, २३६) 
२५८, २५९ 

१६२ 


पदार्थ-तत्व-निर्णय-विवरणयु २०० 
पदार्थ-गोधन (परिशोधन) १५०-५३, 


पद्मपादाचार्य 


परब्रह्म 


परम कारण 
परम तत्व 


परम पद 
परम पुरुपार्थ 


२३३ 
८, ३४, ४६, ६८, 
७३, १३०, १६२, 
२२६ 


१०, ६३, ६४, ७७, 
६९, १०१, १६२ 
१७७ 

२५६, २६०, २६१, 
२६२, २६३, २६४ 
१८६ 

२६७ 


परम (सदा) प्रेमास्पद १५२, २४७ 


परमशिव 


२५६, २५७, २५५, 
२५६ 


परमशिव भट्टारक २५७, २६६ 


परम सत्य 
परमाणु 
परमाणुकारणवाद 
परमात्मकल्प 
परमात्मभेद 
परमात्मरूप 
परमात्मशवित 
परमात्मा 


२२७ 
१५० 
२५ 
७२ 
८३-८६ 
२१४ 


‘ । १%, 
४०, ४५, ४६, ४७, 
४८, ६२, ६४; ७२, 


परमार्थ दृष्टि 
परसार्थावस्था 
परमानन्द 
परमानन्दमय 
परमेश्वर 


प्रविद्या 
परस्परव्यभिचारि 
परा 

पराक्‌ 
परानप्रत्ययविवेक 
पराग्वतित्त 
परात्मा 

परामर्श शवित 
परामुक्ति 
परायत्त 

परा संवित्‌ 
परिच्छिन्न 


[ २ 
७७, ८१, परे, 5४, 
८५, ८६, ६५, १०१, 
१०२, १४४, २१८, 
२४४ 
१८० 
१७, ४ 
१७१ 
२५७ 


१८, २१, २५; २५६, 
२५९ 


१२९ 

६४, ५७, १०१ 
२५७ 

१४३, १४४ 
९३ 

२५६ 


१ ४- १ ६ है] १ ७, २ ०, १ ॥ 
२२,२७,४०,१०१, १८० 


परिच्छिन्नात्मभाव २८ 

परिच्छेतृत्व १०६ 

परिच्छेद २७, १०८, २०७ 

परिच्छेदक २६ 

परिच्छेदिका १४४ 

परिच्छेद्यपरिच्छेदकरूप २६ 

परिणाम! ४२, २९, १०१, 
१८६, २१६, २१९ 

परिणामवाद १८७-5५ 

परिपुप्कल १5६ 


5१ ] 
परिपूर्ण ५८९ 
परिमाण १०६ 


परिवजिताखिलहतप्रपस्च १६३ 


१२५, 


परिवर्तमान १५२ 
परिसंख्याविक्षि १२२-२३, 

१३५ 
परोक्ष ११७, १३३, १४० 
परोक्षाज्ञान १३३, १३७, 


१४०, 


१४४, २४६, २५१ 


परोक्षाभिधानाह १७ 


पाणि ९६, २५६ 
पाद ९६, २५६ 
पाप ४७, २१८ 
पायु &६, २५६ 
पारमार्थिक २९, ९३ 


पारसाथिक जीव २४५ 
पारमाथिक इष्टि ४२ 
पारोक्ष्य निवृत्ति १४० 


पालक २११ 
पिण्डाण्ड &३ 
पिण्डात्मक १०८ 
पुण्य ४७, २१५ 
पुद्वैयणा ११५ 
पुनर्जन्म १०४ 
पुराण १३४ 
पुरुप ३३, २५६ 
पुरुष, औपनिपद ६ 
पुरुषार्य १४२, 
पुरुषोत्तम १० 
पुर्यप्टक ३२ 

पूर्ण डेट 

पुर्ण स्वतन्व २५९ 


पूर्वप्रज्ञा 


१०६-१६०७, ६०८ र १०३ 


[ २६२ ] 


पूर्वमीमांसा ११८, १३३ 

पृथिवी ६४, ६५, ६६, ६७, 
६५, १०१ 

पेशस्कारी दृष्टान्त १०६ 

प्रौढिवाद १२६, १८१, 


प्रकटार्थ विवरणकार १३४ 


प्रकाश १६४, २५७, २६० 

प्रकाश २०४ 

प्रकाशस्वल्प १५ 

प्रकाशात्ममुनि ८, ५६, ६०, ७३, 
११७, १३४, १४८ 

प्रकाशानन्द ६० 

प्रकाशेकधन २५७ 

प्रकृति १०, २७, ६८, २५६ 

प्रकृति, दैवी १० 

प्रकृतिपुरुपोमयात्मककारणतावाद २५ 

प्रकृति, मूल २०६ 

प्रकृति, मोहिनी १० 

प्रजापति ३० 

प्रज्ञप्ति २२३ 

प्रज्ञा १३८ 

प्रज्ञानघन ४८, १७२ 

प्रज्ञानधनचेतन्य ४३ 

प्रतिपत्ति २४, १३५ 

प्रतिपत्तिभेद १३० 

घ्रतिफलित ५५, ५९, ६६ 

प्रतिविम्ब ८, ११, १२, १४, 
२६-३४, ३५, ८२, 
४५-४८, ४६, ५२, 
६१, ७५, १०२, 
१७४, १८५, १६२, 


१६४, २०२, २१३, 
२१६, २२५, २४०, 


२४१, २४२, २५३, 
२५४, २५५, २५८, 
२६६ 


प्रतिविम्व, अज्ञानगत १६२, २४२ ,२४२ 
प्रतिविम्ब, अन्तःकरणगत १६२ 
. प्रतिविम्ब, अविद्यागत २४३ 
प्रतिविम्वकल्प २१३, २१४, 
२२६ 
प्रतिविम्वता २५८ 
प्रतिविम्ब-पक्ष २४४, २६६ 
प्रतिविम्व-प्रस्यान ६७, ७५, ८5, ६१, 
१०२, ११८, १२०, 
२४१, २५२ 
प्रतिविम्ब, वुद्धिगत १८५ 
प्रतिविम्ववाद 5, ११, १२, १४, 
३४, ६१, ६३, ६७, 


२४०, २५८, २६५, 
२६६ 
प्रतिविम्बवाद-आभासवाद २५६-५५ 


प्रतिविम्ववादी ६८, ७२, ६७, १०२, 
१४८, १७३, २१५, 
२४०, २४१, २४२, 
२५५, २६५, २६६ 

प्रतिविम्वविधि २५८ 

प्रतिविम्व सिद्धान्त २५८ 

प्रतिविम्बित २६, ३०, ५३, १८४ 
२५४८ 

प्रतिवोध २२६ 

प्रतिभास २०६ 

प्रतिभामक २३५ 

५तिभामित १७२, २३५ 

प्रतिपिद्धकर्म ११२, ११६, ११८, 

प्रत्यक्‌ ७१, १०२, १५६, 


[ २३३ ) 


१८३, १८५ 

प्रसक्कैवल्य १४६ 

प्रत्यकचेतन्य ४, ५१, ७२, ७३, 
६३, १८७, २०१, 
२२३ 

प्रत्यच्कैतन्याश्रित अज्ञानवाद १८६-५७, 
२५३ 

प्रत्पक्तकम ७२ 

प्रत्यवप्रज्ञोत्यित ५३ 

प्रत्यवप्रावण्य ११७ 

प्रत्यक्ष २८, ५७, ११७,१७६, 
२०८ 

प्रत्यगर्थ १२९, २२२ 

प्रत्यगज्ञान (प्रत्यगविद्या) ७०, ७२, ६५, 
१२६, २०३, २१० 

प्रत्यगात्मवस्तु १४० 

प्रत्यगात्मा ६५, ७०, ७४, ७८, 
८२, ९३, २१३०, 
१३८, १७८, १८७, 
२०४, २२६ 

प्रत्ययाभास ५२ 

प्रत्यघ्यवान्त ७२ 

प्रत्यग्वरह्माभिदद॒ष्टि १८६ 

प्रत्यग्याथात्म्य १२६, 

प्रत्यग्याथात्म्यवस्तु १५२ 

प्रत्यङ्‌ अविद्या ७२ 

प्रत्यड मात्र ७१ २३५, २२६, 
२३७ 

प्रत्यड मात्रस्वभाव १६६ 

परत्पङ, मोह २३२ 

प्रत्यभिज्चादशंन २५२, २५५-६० 

प्रत्यय २२४ 

प्रत्ययाभास २४७ 


प्रयोत १०५ 

प्रधान २१, १८० 

प्रधानकारणबाद २५ 

प्रपश्च ५०, ५६, ७१, ७६, 
८३, १५२, १७८, 
१८४, २१०, २५३ 
२६५ 

प्रपचभाव १०७ 

प्रपच्चवस्तुसाङ्कयं ३३ 

प्रमा १४१, २०५ 

प्रमाण ४४, ५७; ६६, ६२, 
१२२, १२३, १३८, 
१४१, १४६, १८०, 
१८९, १९६, २०८, 
२२१, २२३, २२०, 
२३७ 

प्रमाणज्ञान १६५ 

प्रमाणलक्षण १७४ 

प्रमाणवस्तु ७२ 

प्रमाणसमुच्चयवादिनु १४४ 

प्रमाता ६०, २०३, २२३, 
२२४, २३५ 

प्रमातृत्व २०५, २०६, २५० 

प्रमिति १४१, 

प्रमेय ४४, ६०, ६२, १४१, 
२२३ 

घ्रमेयावगम १३३ 

प्रलय ३३ 

प्रवृत्ति १०३ 

प्रवेश १००-१०२, २०४ 


प्रश्‍न (उपनिपद) १६७ 
प्रश्‍नोपनिपद्याष्यटीका २०० 
प्रसंच्यान १३७, १२८, १३६, 


१४०, १४१, 


` - १४२, १४५, 


प्रसंख्यानवादी 
प्रसंख्यानविधि' 


प्रसंख्यानसिद्धान्त 


प्रसाद 
प्रस्थानत्रयी 
प्रागभाव 
प्राण 


प्राण, च्यष्टि 
प्रतिभासिक 


प्रतिभासिक जीव 


प्रारव्ध (कर्म) 


वद्ध 
चन्ध 


बन्धन 
वन्धन-निवुत्ति 
वन्ध-निवृत्ति 
वन्धन-स्वरूप 
वन्धन-हेतु 


वल 

वहुभवन 
वाद्य 

याह्य (पदार्थ) 
वाद्यावंवादी 


१४८५, १४९ 
१४०, १४१, 
१३६, १४०, 
१३६ 
५३ 
१३ 


१६६, २४७, 


ˆ ३०, ८४, ६५, 


१०५, १०८ 
पट 
१४, 
२४५ 


१८३, 


[ २६४ ] 


१ ७ २ ? १ ०५० 1 २ ३ घ 7 


1 
२२०-२१ 


१४२, वाह्यार्थानुभव 
१४७, वाह्य न्द्रिय २१६, २२०, २५६ 
विम्ब २६, ३१, ३२, २२, 
१४२ ३४, २५, ६१, ७५, 
१४३ १०२, १९०, १६१, 
१६२, १९४, २१५, 
२५३, २५४, २५५ 
विम्वचैतन्य, अज्ञानोपहित ६१ 
२५० विम्वभावापत्ति १४३, १४४ 
६६, विम्वित श्र 
बुद्ध १३, ११२ 
वुद्धि २३, ३०, ३४, ३५, 
२२४, ३७, ४०, ४१, ४५. 
४६, ४७, ४८, १५८, 


८१, ८२, ८४, ९३, 
९५, ९६, ११७, १४१, 
१५६, १६७, १५४, 
१८६, २०४, २१४, 
२१६, २१७, २१८, 
२२१, २२८, २३०, 
२३५, २५६, २६५ 


४१ 
१४१, २४७ 


२४७ 


२३२-३३, २३४-३६ 
5४, ८५, २६५ 


२२६ 

ब्र 

२४७ 
८३, १० ६, ११६, 

१८३, १८४, २१५, 

२१७, २२४-२७, 

२५०, २५२ वुद्धि, चिदा भास 
५, १५९ व्याप्त 

१०६ वुद्धिवृत्ति 

२२७, २४७ वुद्धिवृत्त, चिदाभा- 

१०२-१०३ सविशिप्ट 

१०३-१०४, २२६-२७ बुद्धिवृत्ति, 

२५० वाक्योत्य 

२११ बुद्धि, व्यप्टि 
७७ बुद्धि वृत्ति, 

१०० साभासा 

२१२ बुद्धि शुद्धि 

२५ (समुद्धि) 


1 


चुद्धि, समष्टि 
बुद्धि, साभास 
बुद्धीद्ध बोध 
बृहदारण्यक 
(उपनिषद्‌) 


बृहृदारण्यकभाष्य 


वृहदरण्यक भाष्य 


] २६५ | 


पड, २६२ 
२१६ 
२३३-३४ 


२, ४, ६९, ७, ८, ६, 
५, २४, ४७, ६०, 
१०६, १२२, १२५, 
१२६, १२५, १३२, 
१३६, १३५, १३६, 
१४४, १६६, १६४, 
२३१, २३५. 
१५,१६, १२६, १३०, 
१२६ 


टीका [न्यायनिर्णय) २०० 


वृहदारण्यक 
वातिक 


बृहदारण्यक 
वातिकसार 
बुहदारण्पकोपा- 


निपद्धाष्यवातिक 


रीका (शास्त्र- 
प्रकाशिका) 
ब्रेडले 

घोडा 

बोध 


६३, ६५, ६८, ६६, 
७८, १११, १२६, 
१३५, १२७, १४२, 
१५२, १६४, २०६, 
२२९ 


१०५, १०७, २४२ 
२०० 

२५२, २६०-६५ 
२३७ 

२, १३८, १४१, 
१४९, १५६-५७, 
१०९, १६५, २३३, 
२३४ 


बोघाभास 
बोधेद्धा बुद्धि 
बौद्ध 

ब्रह्म 


ब्रह्म, अक्षर 


ब्रह, अद्वय 


ब्रह्म, अद्वितीय 


३६ 

२३३-३४ 

१२० 

२, ३,५, ६. ७, ११, 
१२, १४-१६, २३- 
२४, २६, २६, २१, 
३४, ३८, ३९, ४१, 
४२, ४३, ४४, ४७, 
५०, ५४, ५५,५५, 
५६, ६०, ६३, ६५, 
६८, ७६, ८२, ६१, 
६२, ६६, ६६, १००, 
१०२, १२४, १३०, 


१३१, १३३, १३५,, 
१४०, १४१, १४२, 
१८८, १५६, 1४८३ 
१५६, १६०, १६४, 
६५; १६६, १७१, 
१७२, १७६, १५०, 
१८४, १८६, १६२, 
१६३, १६४, २०७, 
२०६, २१४, २१५, 
२१६, २१७, २१६, 
२२८, २३२, २३४, 
२२६, २४२, २४४, 
२४५, २७४८, २५०, 
२५९, २६४, २६५, 
२६७ 
१०, २२ 
१३, ४३, 5३, ८३ 
१३१, १३२, १४१, 
१5५ 
१५° 


[ २६६ ] 


ब्रह्म, अपर १६-१७ 

ब्रह्म, अपरोक्ष १४०, १५६ , 

ब्रह्म-अविद्या ७३-७५ 

ब्रह्म, असंसगत्मिक १३८ 

ब्रह्म, आभास- 

विशिष्ट अज्ञान 

शवल ६२ 

ब्रह्म, उपहित १५७, १५५ 

ब्रह्म, औपनिपद १४३ 

ब्रह्मचर्य १२७ 

ब्रह्म चैतन्य २४३ 

ब्रह्म-जीव २३-२४, २६ 

ब्रह्म ज्ञान २७, २८, ७१, ११०, 
१११, ११२, ११७, 
१२४, १३२, १३७, 
१३७, १४२, १४३, 
१५६ 

ब्रह्मदत्त १३६-३७, १३८, 


१३६, १५३, १४७ 
ब्रह्म, निरुपाधिक (निरुपारख्य) १६-१७ 


१५७, १५८ 

ब्रह्म, निर्गुण ७, १० 

ब्रह्म, पर २, १०, १६-१७, 
१८, २८, ६३, ६४, 
७७,६६, १०१, १८०, 
२३६ 

ब्रह्म, विम्बात्मक १८३ 

ग्रह्मयोध १३८ 

ब्रह्ममावापत्ति १४३, १९२ 

ब्रह्म, मायाबिशिष्ट ५६ 

ब्रह्मलोक प्‌ 

ब्रह्मविद्या ४, ५, ६, १०६, 


११५, ११७, १४४, 


ब्रह्म, विशुद्ध 
ब्रह्म, शक्तिमत्‌ 
ब्रह्म, शवल 
ब्रह्म, शुद्ध 


ब्रह्म, सगुण 
ब्रह्म, सत्‌ 
ब्रह्म, सवं 


ब्रहासाक्षात्कार 


ब्रह्मसिद्धि 


ब्रह्मसिद्धिकार 
ब्रह्मसूत्र 


ब्रह्मसुत्रकार 
ब्रह्मसुत्न-भाष्य 


१४६, १५६, २२२ 


१६, १८६ 

६० 

१७७ 

३९, ६१, ६२, १७६, 
१७७, १७८, १८४, 
१८८ 

७ 

१८० 

4६ 
४४, ७०, ११२, ११५, 
१३०, १३१, १३२, 
१३३, १३५, १३६, 
१३९, १४०, १४३, 
१४७-४९, १५६, 
१६१, १७१, २३० 
५०, १३९, १६०, 
१६१, १६२, १७६ 
५९, १६२ 


३, ६, ११, १२, २१, 
२३, ६७,१३४, १४८, 
१७७, १८७, १८८, 
१८६, २३७ 
१८७ 

६, १७, १६, 
४५, ११०, 
२०१ 


2०. 
१८४१ 


१३४, 


ब्रह्मसोपाधिक (सोपाख्य) ७, १६-१७ 


ब्रह्म, स्वप्रकाश 
ब्रहास्वरूप 


१५८ 
१८५ 


भ्रह्मस्वर्पावस्थित १७२ 


ब्रह्माण्ट 
ब्रह्मात्मज्ञान 


च ३ 


२१६, २२०, २२१, 
२२३, २५६ 

मनन २८, 5६, ११५, ११६, 
११७, १२३०-२५, १२०, 
१५१, २२८-३१ 

मन्त्न १२६ 

भरण १०२, १०३, १०६, 
११५ 

मरणधर्मा १७ 

मरणस्वरूप १०४-१०६, १०६, 
११५ 

मत्ये १७ 


मधुसूदन सरस्वती २१, ६०, 5०, ८५८, 
१७५, १७६, २२२ 


महाप्रकाणात्मा २५७ 

महाप्रपच्चावच्छिन्न २० 

महाभारत ६ 

महावाक्य २८, ४१, १२६,१४५, 
१४६, १५०, १५३, 
१५४, १५६, १७८, 
१६३, १६४८, १६५, 
२३१, २८६ 

महावाक्याथे १४८ 

महासुसि ६८ 

महिमा ५३ 


माण्डूबय (उपनिपद्‌) १३, २१६ 

माण्डूबय गोडपादीय भाष्य व्याख्या २०० 
६१३ 

माण्टूक्योपनिपत्‌ कारिका ३८, ४८ 

माण्डूकयोपनिपग्राष्य ५, ३८ 

भाजा १०, ११, १६, २६, 
२७, २२, ४४, ८५, 

६०, 


पु पु 
Cs ६७-६५, 


मायाकार्य 
मायात्मा 
माया, दैवी 
मायामय 
भायावादी 
भायाविशिष्ट 


` माया, साभासी 


मायावी 
मायी 
मायोपहित 
मालिनी 
माहेश्वर 
मिथ्या 


मिय्याग्रह 
मिथ्याग्रहण 
मिथ्याज्ञान 


मिथ्यात्व 
मीमांसक 


मुक्ति 


८०, १७८, १८३, 
१८४, २०५, २०६7 
२०८, २१०, २१२, 


२४२; २४३, २४४। 
२४५, २५६, २५६ 
२१२ 

२५ 

२० 

२०२ 

१३६ 

५६ 

२०७ 

यश 


७७ 


३, २२, ४२, ४३, 
४६, ४७, ६३, १००, 


१८४, १६२, १९४, 
२०२, २१५, २१६, 
२५२, २५३, २५५, 
२५९, २६५, २६६, 
२६७ 

२०६ 

६६, ७० 

२८, ५७, ७०, ७१, 
१०६, १४२, १४३, 


१५७, २०१, २४८६ 


११३, ११६, १२०, 
१६% 
४, २६, 5६, १२८, 


मुखर्जी, ए० सी० 


मुखाभास 


१८४५, १४६, ११६, 


६०, १६४, १६७, 
१६६-७२, १८६, 
१६६-९३, २२७, 
२३७-३६ 
Ys 


३५, ३९-३८, ३६, 
४२, १४७ 


मुण्डक उपनिपद्‌ ४, ७, ८, १६८ 
मुण्डकोपनिपद्याष्यव्याख्यान २०० 


मुमुक्ष 
मुमु 


मुमुलुत्व 
मुमूर्प 
मुसूर्पु-दशा 
मूर्च्छा 
मूच्छाकाल 
मूर्त 
मूलप्रकृति 
मूलाज्ञान 
मुलाविद्या 
मृत्यु 

मृषा 


मोक्ष 


१६६, २४७ 


१०६, १११, ११२, 
११६, ११८, १३०, 
१३२, १३३, १३४, 
१४२, १५३, १५७, 
१७१, १८९, २३६, 
२४८ 

११२ 

१०४ 

१०४-१०६ 

२४६ 

२५६ 

१७, ६४ 

२४२ 

२२२ 

१०२; २०५ 

२०२, २१६, २१८, 
२५४ 

३, ५, २७-२६, ८३, 
११०, ११५, ११८, 


TE 


मोक्षसाधन 
मोक्ष सिद्धान्त 
मोह 


मोह-हृप्टि 
मोह, प्रत्यडः 
मोहाभास 
मोहोत्य 


यज्ञ 
बत्‌ 
यशस्‌ 
याग 
युबित 


योग 
योगमाया 
योगशास्त्र 
योगसूत्र 


रजस्‌ 
रञ्जुसयं 
स्स 


१२६, १४३, १४४, 
१४६, १५६, १६६- 
६९, १७१, १७२, 
१८२३, १८४, १६६, 
२१५, २१७, २२४- 
२६, २३२, २३६, 
२४६, २५०, २५२ 
११४-१६ 

११5-१२२ 

१६, ५४, ५७, ५८ 


१३१, १४०, १४१, 
१४७, १५१, २२८, 


२३ 


राग ९६०, १११, १२१, 

१५६, १७१, २२६, वस्तु 

२२८, २५६ 
रामतीर्थ १५२, १७५ 
राहु ३७ 
रूप ६२, ६४, ६५, १०६, 

२४८, २५६ 
रोग १०४ वस्तुतन्त् 

ल वस्तुदृष्टि 
लक्षण १७६, १५० वस्तु, प्रमाण 
लक्षणा १४६-५०, १५४, १७७, वस्तु-बोध 

१६२-६४ वस्तुवुत्त 
लक्ष्य १७८, १७६, २०२, वस्तुस्वरूपा- 

२५४ वधारण 
लक्ष्सलक्षण १७८-५० | वस्त्वाभास 
लक्ष्यलक्षणसम्वन्ध १५३-५४ वह्नि 
लक्ष्यार्थ ७९, १०२, १५५ वाक्‌ 

१९०, १६१, २१२ 

२३२ वाक्य 
लघुचन्द्रिका 
अद्वैतसिद्धि व्याख्या १६१ वाक्पवृत्ति (टीका) 
लघुवाक्यवृत्ति “८४३ वाक्यवृत्ति ' 
सय १०, ५५, ६५, परे, वावयसुधा टीका 

१००, १३१, १७६ वाक्यार्थ 
लिङ्क ५७, १०८, १०९, 

१३१ वाक्यार्थज्ञान 
लिद्भदेह १०४, १०५, २४५ 
लिद्भसून्न पड वाक्यार्थवोध 
लिऱ्भात्मा १०५, १०६, १०६ २६३-६४ 
लिङ्घोक्कमण १०४ 
लीला २०७ 
नोकैपणा ११५ ॥ वाग्वुद्धयगोचर 
लोन १२१ वाचस्पति मिश्र 


[ ३०० ] 


व 

३८, ४०, ८६, १३७, 
१४०, १४२, १७८, 
१८०, १८२, १८४, 
२३६, २५६, ९५७, 
२५८, २६०, २६२, 
२६३ 

१२३, १५६, १५७, 
२७, ६६ 

७२ 

१५३ 

७५, १०० 

२७ 

Yo 

२५६ 

६६, १०४, १०५, 
१६६, २५६ 

१५२, १५३, ११५, 
१५६, १६८ 
२०० 

२००, २२२ 
१११, १४७, १५०, 
१५३, २३६ 

११६, ११२, १४८- 
४६ 

१४९-५०, १११, 


वाक्योत्य वुद्धिवृत्त २३२-३३, २३४- 


३६ 
२४८ 


८, ६१, ६७, ७१, 


बाचारम्भण 
वाचारम्भणत्व 
वाच्य 
वाच्यवाचक- 
विनिमुंक्त 
वाच्यार्थ 


धाणी 
बादरायण 


वायु 


वातिक 


वातिककारं 


वाष्कलोपनिपद्‌ 
वासना 


विकल्प 
विकार 
विक्षेप 


E३१] 


७२, ७२, ६६, ११७, 
१३०, १३२, १३४, 
१३६, १४७, १४८, 
२०१, २३१, २५२ 
१६ 

१३१ 

२०२; २१७ 

१७२ 

३, ७६, ८१, १४६, 
१५०, १६०, १९२, 
१६३, १६४, २१०, 
२१२, २४६ 

१०८, १७५ 


६, ११, ४८, १७७, 
१८७, १८5 

६४, ६५, ६६, ६७, 
६5, २५६ 

५०, ५२, ५४, 5४, 
८5,६४, १०२, १३५, 
१३६, १२७, १५४, 
१६७, १६5, १६६, 
१७०, १७१, १८७ 


_ > 
०३, १०८, २६, 


३ 

€१, १०५, १९०७, 
१४४, २२०, २२२, 
२३३ 


२४३, २२०, २२६ 


विभेपणक्ति १०, १८०, २३८ 

विगयलितसमस्त- 

प्रपञ्च १५ 

विचारगास्त् १ 

विज्ञान ३५, ४०, ४३, ७१, 
१०६, ११७, १२६, 
१३२, १३८५, १४९, 
१५०, १५१, २२३ 

विज्ञानमय २६५ 

विज्ञानवाद २५ 

विज्ञानवादी २१ 

विज्ञान, सुपुप्तग ८६ 

विज्ञानात्मा ६, ८७ 

विज्ञानोत्पत्ति १४९ 

वित्तैपणा ११५ 

विदेह कैवल्य १६८ 

विदेह मुक्ति, १६६, १७२, २२८, 
२३६ 

विद्या ५, २७, २८, ६७, 
७०, ७४,१०६, १०६, 
१५६-५७, १६१, 
१६६, १६८, २१६, 
२२८, २३२, २५६ 

विद्यारण्य १०७, १६६, २४०, 
२४१, २४२, २४५, 
२४६, २४८ 

विद्यार्यता २२७-२८ 

विद्यासन्तति १९७ 

विद्यानुरभि (नैष्कप्पं- 

सिद्धि व्याच्या) १३६ 

विद्वत्संन्यास ११९ 

विद्वदनुभव २३३ 

विद्वान्‌ १७१, १९८, २३८, 


[ ३०२ | 


२३६, विवर्तोपादान ६६ 
विधि १३४, १३५, १४१, विवर्तोपादानत्व ५६ 
२३१ विविदिषा १११, ११२, ११५, 
विधि-खण्डन १२२-२६ ११६, ११७, ११८, 
विधिच्छाया २३१ १६६, २२७ 
विधिवाक्य १८७ विविदिपार्थता २२७-२५ 
विधि स्वरूप १२२-२३ विविदिपा संन्यास ११५, ११६ 
विधि स्वरूप अर्थवाद १३४ विशुद्ध डड 
विनिर्मातृत्व १०६ विशुद्धात्मा डड 
विपरीत प्रतोति २५० विशुद्धानुभवमात्र १५२ 
विपरीत स्वभाव १७ विशेषण १५३, १५५, १५८, 
विपर्यय २०५, २०६ १७७, १७८, १७६, 
विपर्यस्त २०६ विशेषण दल १५०, १५५, १६४ 
विभु १०५ विशेषण लक्षण १७८-७६ 
विश्रम २२६ विशेषणविशेष्यभाव १५३-५४ 
विमर्शं २५७ विशेषणांश १६४ 
विमर्शंशक्ति २५१ विशेष्य १५३, १५५ 
विमल २५१ विशेष्यदल १५०, १५५, १६४ 
विमुक्तात्मत्‌ १६० विभेष्यांश १६४ 
विमोक्षण १०५ विश्व ६२, २१६, २४४, 
चियदधिकरण ६१ २४५, २५८, २५६, 
विराट्‌ 5-८६, ९२, ९३ २६५ 
२४४, २४५, २६५ विश्वनिमीलन २५७ 
विरिच्चि ८४ विश्वप्रकाश २५७ 
विवरण १५८, २४१ विश्वमय २५६, २५७, २५६ 
विवरणकार ३४, ६० ४ ६१५ दद, विश्‍वख्प ४४, ५० 
१३३, १२५, १७६, विश्ववृत्ति २५८ 
२३०, २३१, २४२ विश्वस्फुरण २५७ 
विवरणप्रमेयसंग्रह ६०, १४१ विश्वाकार २५७ 
विवरणप्रस्थान ८८, १५८, २ १६, विश्वोत्तीणं २५६, २५७, २५९ 
र २२५ विश्वोन्मीलन २५७, २५६ 
विवर्त १८६ विषय ४०, 2१, 2३, ४७ 
विवर्तवाद टॅ १ 


१८७-६ ८, १८६ 


४८, ७०, ७३, ७४ 


[ ३०३ ] 


७८, 5६, ६१, 5२, वैराग्य ११०, ११७ 
१०४, १११, ११३, वैराज २४४ 
११६, १७८, २१६, वैशेषिक २, १०८, २०६ 
२१७, २२०, २४८, वैष्णवी २०६, २११ 
२५६, २६५, २६६ व्यतिरेकाभास २३६ 
विपयज्ञान २४७ व्यवहार २०४ 
विपयभोग २४८ व्यवहारशून्य १३३ 
विपयविलक्षण ६५ व्यवहाराभास २३४ 
विपयानुभव २३०-२२१ व्याकृत २५, ६८, १०२ 
निपयावभासक २४५ व्याकृत सूक्ष्मा- 
बिपयावभासनता २०६ वस्था ३२, ६४, ८५-९६, 
विषयी ४०, ४३, २५६ ६५ 
विष्णु पुराण २१० व्याकृत स्थूलावस्था ६४, 5६-१०० 
वीयं २१० व्याकृत्तावस्था २६६ 
वृत्ति ५३, ८८ व्यान 5४ 
वृत्ति, अज्ञानाकार ८८ व्यापक १७ 
वृत्ति, सखाकार ८८ व्यापार २१७ 
वृत्ति, साक्ष्यकार ८५८ व्यामोह २५० 
वेद २, १३, ४१ व्यावहारिक १८२ 
वेदानुवचन २२७ व्यावहारिक जीव २४५ 
वेदान्त २, ३, ५, ६, ११, व्यावहारिक दृष्टि ४२ 
८७, १२४, १३४, व्यास १५१, १७६ 
१६१, २२८, २४६ श 
वेदान्तकौमुदीकार ८० शक्ति ६८, १२०, २१०, 
वेदान्तदर्शने ११ २५६, २५७, २५८ 
वेदान्त लक्षण २ शेकर विजय २०१ 
वेदान्तवाक्य ५६, १३०, १३१, १३७, शंकराचार्य २, ४, ५, ६, ७, ६, 
१२८, २२८, २२० ११, १३, १४, १५, 
वेदान्तसिद्धान्त- १७, १८, २२, २ 
मुक्तावली ९० २४, २५, २६, २७, 
वेदान्त सूत्र ११, ५८, १८८ २८, ३४, २५, २८, 
वेदान्ता्थ १४७, २३० ३३, ४०, ४२, ४४, 


वेदान्ती १३६, १६० ४६, ४८, 2८; ६६ 


[ ३०४ ] 


११०, १२६, १२८; 
१३६, १७५, १७६, 
१६६, २०१, २०५, 
२२९, २३७, २६५, 
२६७ 

शतपथ ब्राह्मण ११३ 

शब्द ६२, ६४, ६५, १११, 
१४२, १४५, १४६, 
२२४, २३५, २५६, 

शब्दप्रत्ययविपयी १७ 

शब्दशक्ति १४९ 

शब्दाचिन्त्य- 

शक्तिवाद १४६ 

शब्दादिगुणहीन ६५ 

शब्दाद्वौत १६० 

शम ११३-१४, ११६ 

शरीर ३३, ६८, १०८, 
११२, ११८, ११६, 


शरीर, कारण 
शरीर, त्रिविध 
शरीर-भेद 
शरीर, व्यष्टि 
शरीर, सूक्ष्म 


शरीर, स्थूल 


शान्त 
णाब्दन्नान 


शारीरक माप्य- 


१६७, १७२, १६७, 
२२६, २२७, २४४ 


८३, 5७ 


१६७, २४६, 


२५० 

६२, १०४, 
२४६, २५०. 
४०, १७१ 
१४२, १४४ 


१६७, 


टीका (न्यायनिर्णय) २०० 


णारीरकामूत्र 


११ 


शाश्वत १०४ 
शास्त्नप्रकाशिका 
(वृहदा रण्यकोपनिप- 
याष्यवातिकटीका) १३७, २००, २१६ 
शांकरभाष्य १८६ 
(शांकर) आत्मज्ञानो- 
पदेश (विधिप्रकरण- 
टीका) २०० 
(शांकर) स्वरूप- 
निर्णयटीका २०० 
शांकराद्वेत ६३,१०६,११३,२६५ 
शिव १८४,२५६,२५७ 
२५८ 
शिवाट्ठयवाद २५६ 
शुद्ध ५४, २१४ 
शुद्धचिन्मात्त २३२ 
शुद्धवुद्धमुक्त- 
स्वभाव ५४, ६५, १०२, १२४, 
१६६ 
णुद्धविद्या २५६ 
शुन्यवाद १८२-५३ 
शैवपुराण १४७ 
शोकमोक्ष २५०,२५१ 
श्रद्धा ११३,११४ 
श्रवण २,२८,८६, ११५, ११६, 
११७, १३०-३५१४१, 
१२८-३१ 
श्रुति ३,७,८,१८,२३,३५, 
४७,१०९,११२,१२२, 
१२५,१२६,१२७, 
१२५,१३०,१३१, 
१ ३ १८) 


४४,१४७,१४९, 


श्रत्यन्तवेत्ता 
श्रेय 
श्रेय, परम 
श्रोत्न 


[ ३०५ ] 


१६०,१७१,१८५, 
१६७, २०७,२०८, 


२४७,२५१ 
२५६,२६५ 
५,१२१ 
५ 
६६,१०४,२१६,२२४ 
२५६ 


ष 


पड्विधविकारवजित १६६ 


पड्विपयविक्रार- 
रहित ५४ 
पष्ठीजातिगृणक्रियावि 
रहित १६२ 
सं 
संन्यास ११६ 
सन्यासाश्रम २२८ 
संन्यासोत्पत्ति ve 
संबित १६६, २५५ 
संवित्तत्त्व २५८, २५९ 
संशय २०६ 
संगयज्ञान ५७, ७०, ७१, १०६ 
संसार ३, २९, ७१, 5७, 


संसारनिवृत्ति 


१४४, १६४, 
१७६, १७७, १८३, 
१८९, २०६, २१६, 
२२६, २२८, २२६, 
२५१, 
१६४ 


संसारपरिजिहीर्पा ११४, ११५ 


संसारवृक्ष 
संसारसागर 


६६, 


२६७ 


संसारासारताज्ञान ११४ 


संस्कार 


संहार 
सक्कट्टेध (ज्ञान) 


सङ्घातचेतनावाद 
संङक्षेप शारीरक 


मिप हर- 


कार 


५ 


सच्चिदानन्द 
सच्चिदानन्द 
(स्वरूप) 
(मूर्ति) 


सच्चिदानन्दाद्वय- 


प्रत्यग्भाव 
सच्चिदानन्दैकतान 
सम्न्ना 

मत्‌ 


-१६२, १९४, ६६५ 
१ 


न 


९४, ६५, १०२, १०७, 


११२, ११७, ११६, 
१२४, १४७, १८०, 
२२०, २२८, २२६, 
२३८, २५6 

२५९ 

२२९, २३० 

7२७० 


१६०; 


कॉम 2007 
& ६४ नन हम ल 


ERR] 


सत्ता ५७, ६०, ६२, ६४, समान ६५ 
१७२, २०३, २०५, समुदायवाद २५ 
२५६, २५६, २६० सम्प्रसाद ८७ 
सत्ता, आपेलिक ४४ सम्चन्ध २६०, २६१ 
सत्तावैविध्यवाद २६ सम्वन्धवातिक ४, १३६ 
सत्ताद्वेविध्यवाद २६ सम्वन्धित २६१ 
सत्ता, व्यावहारिकी १७, ४४ सम्मोह्‌ ६८, १०४ 
सत्य ५८, १००, १५१, सम्यग्ज्ञान २७, ७२, १३१, 
१८४, २१२, २१३, १३२, १३५, १४९, 
२१५, २१६, २१८, १४३, ११६, १६६, 
२२१, २४७, २५४, सम्यग्दर्गन २७ 
६०, २६१, २६२, सम्बग्दर्शतविपय १६ 
२६४, २६५ सर्वेकतृ त्व ६१ 
सत्य, अभावात्मक १६० सर्वगत २०,१४५ 
सत्य, आत्यन्तिक १६० सवंग्रह २४६ 
सत्यज्ञानानन्द- सर्वज्ञ १७, २६, ३०, ६१, 
स्वरूप २३६ प्रे 
सत्य, भावात्मक १६० सर्वज्ञत्व २०-२१, ४४, १८५ 
सत्य, पारमाथिक ६३, ७१ सर्वज्ञात्ममुनि ६१, १७०, १७३, 
सत्त्वशुद्धि १११ १७४, १७५, १७६, 
सदानन्द २ १७७, १5०, १५१, 
सदानन्दैकतान २१७ १८२, १८३, १८४, 
सदाशिव २५७ १८५, १5७, १६०, 
सद्योमुक्ति १७०, १६६, १६७ १६२, १६३, १६४, 
सद्योमुक्तिपक्ष १७०, १७१, १६८ १६६, १६७, १६५, 
सद्योमुक्तिमात्तवादी १७१ १६६, २६५ 
सद्योमुक्तिवाद १६६-६७ सर्वज्ञान ७१ 
सद्योमुक्तिवादी २३५ सर्वप्रत्ववतम १४०, १९३ 
सन्ध्यस्थान &° स्वप्रवृत्तिहीन १८ 
समस्तवस्तुविलग २४७ सर्वेविक्रियारहित २६ 
समष्टि-अज्ञान ८5३ सर्ववित्त्व २१ 
समाधान ११३, ११४ सर्ववेदान्तसिदान्त- 
समाधि २४६ सारसंग्रह डड 


सर्वेव्यापक 
सर्वेशक्ति 
सर्वशनितमतु 
सर्वात्मक 
सर्वात्मभाव 
सर्वात्मा 
सवपिक्षाधिकरण 
सर्वाभासविवजित 
सर्वावभासक 
सर्वोपाधिरहित 
सलिल 


सहकायन्तरविध्य- 


धिकरण 
सांव्यावहारिक 


[ ३०७ ] 


२९ 

८३ 

१७, २६ 
१०८ 

२८ 

२३ 

१३०, १३२ 
६५, ७५, १७२ 
२०२, २४८ 
१७७ 

२५६ 


१३४ 
१४ 


सांव्याबहारिक सत्ता ४४ 


साकार 
साक्षात्कार 
साक्षाद्द्रष्टा 
साक्षिता 
साक्षिनेतन 
साक्षित्व 


साक्षी 


साक्ष्य 
सांख्य 


सादि 
साहश्यज्ञान 
साधक 
साधन 


१७ 

१२७, १५६, १७१ 
२४६ 

२०६ 

४० 

२०५, २१२, २४६, 
२४५ 
३५; 
१५२. 
२२२, 
२६५ 
१५२, २१२ 

२, २१, २३. १०७, 
२० 

२१४, २१५ 
१५०-५१ 

२४३ 


3 
ड, 


८०-७ १ 
२०६-१२, 
२ ¥ ध्‌ को 1 & 1. 


९१, 


१२५, १४० 


साधनचतुष्ट्य 
साधनसापेक्ष 
साध्य 


१ १०, १ १३-१४ 
ध्रे 
४३, १२५, १४० 


साध्यसाधनव्यपास्त १२५ 


सामानाधिकरण्य 


सामान्य 
साभासाज्ञान 
साभासान्तःकरण 
साभासाविद्या 
सार 

सारवान्‌ 
सिद्धास्तबिन्दु 
सिद्धान्तविन्दु 
व्याख्या 
सिद्धान्तलेशसंग्रह 


५३, १९४, १९५५, 
१५६, १६४, २३१" 
३२, २४६, २५४ 
१८२ 

१९४ 

१९४ 

९४, ६४५ 

२५७ 

४२ 

२१, ८०, ९१, २२२ 


सिद्धान्तलेशसंग्रहकार १६२, २४२ 


सिसूक्षा 

सुख 

सुख, आत्यन्तिक 
सुख (भोग) 
सुबोधिनीकार 
सुरेश्वराचार्य 


१५२, २४४ 

२१, ६१, १३५, १६२, 
१७० 

&४, २५७ 

२२९ 

११३ 

२०४, २१६ 

१८२ 

४, ४, ८,४९,५०,५१, 
५३, ५४, ५५, ५६, 
५७, ५८, ६०, ६१, 
६२, ६३, ६५, ६६ 
६७, ९८. ६६, ७०, 
७१, ७२, ७२, ७४, 
७५, ७६, ७७, ७८, 
७६, ८१, ८२, ५३, 
८5४, ८५५, ८५, ८५७, 


मुपुप्यवस्था 


1 ३०८ | 


८८, ८९, ६०, ६१, 
९३, १४, ९५, ६७, 
६६, ६००, १०१, 
१०२, १०३, १०४, 
१०६, १०७, १११, 
११२, ११३, ११४, 
११५, ११६, ११७, 
११६, १२०, १२१, 
१२५, १२६, १२५, 
१२६, १३०, १३१, 
३२, १३३, १३५, 

१३६, १३७, १३६, 
१४१, १४३, १४५, 
१४८, १४६, १५०, 
१५५, १५३, १५४, 
१५५, १५६, १५७, 
१५८, १५६, १६२, 
१६४, १६५, १६७, 
१६६, १७०, १७१, 
१७५, १७६, १८७, 
१६४, १६५; 
१६६, २०३, २०५, 
२०६, २२२, २२७; 
०, १३९, 

४६, २६५, 


2 ३३, ८६-८६, 
६१, ६२, ६३, २२३, 
२२४, २४६, २४७ 

१ १८५, १०७, 


मूत्र (आत्मा) 


सूत्रकार 
मूत्नात्मविद्या 
सूत्रोपासना 
सुक्ष्म 


सूर्य 


८घ६, १८६, २२२९-२४, 
१२९, २६५ 

१५, ८४-८५, ९३, 
६५, १०२, १०३, 
१४४, २४४, २४५ 
२६५ 

४८ 

१४४ 

१४४, १४६ 

६३ 

३७, ३८, ४०, ४५, 
४६, ४७,४८ 


सूर्यनारायण शास्त्री १६१ 


सृष्टि 


मृष्टिक्रम 
सृष्टिबीज 
मृष्टिदष्टिवाद 
सोमानन्द 
सौपुप्त ज्ञान 
स्थावर 
स्थास्नु 

स्थित 

स्थिति 


स 

स्थूल जगत्‌ 
स्थूलभुक्‌ 
स्थुलावस्था 


१०, ४५, ६३-१०२, 
२०४, २०५, २५६ 
६३-६८ 

९३-९४, €८ 

२६ 

२५५ 

पद 

१०२ 

१७, ८५ 

१७ 

१०, २६) ४५, ५८, 
८३,६६, १२१,१७९, 
२११, २५०, २६६ 
६३, ६६ 

६५ 

२१६ 

६८, १०२, २६६ 


स्थुलावस्या, व्याकृत ६२ 


स्पन्द 
स्पर्श 


२५७ 
९२, ६४, ६५, २५६ 


[ ३० | 


स्फुरण २५७, २५६ 

स्फुरता २५७ 

स्फूर्ति ६०, ६२, ९४, १७२, 
२०३, २०५, २६० 

स्मरण ८८, १५०, १५२, 
२२३, २२६ 

स्मृति ३, ४, ३७, 5८६, १११, 
१५०, १८५, २०७, 
२३८, २३६ 

स्वच्छ ४८, रैद४ 

स्ववःप्रमाण २४७ 

स्वतःमुक्त १४०, २१६ 

स्वत:सिद्ध ६५, १२४, १२५, १६६ 

स्वतोवाध्य १५७ 

स्वप्न २६, ३२, २२, ४३, 


5३, २४, ८६, ८५८, 

९१, ६३, १७८, २१६, 

२२० 
स्वप्नप्रपश्चाधिष्ठान २२२ 
स्वप्नप्रपच्चोपादान २२२ 


स्वप्नसम २६ 

स्वप्नस्थान ८३, ८४ 

स्वप्नावस्था ३३, 5६, ८७, 56, 
९२, २२०-२२, २२३, 
२२५ 

स्वप्रकाश (ब्रह्म) १५८ 

स्वप्रभ शिव २४७ 

स्वभाव २०७ 

स्वभावविमलं १५३ 

स्वमहिमध्रतिप्ठ २४, १६३ 

स्वमहिमसिद्ध १४० 

स्वमाया ८३ 

स्वमोह्‌ ७२ 

स्वमोहाभास ७ 

स्वयंज्योति ६५. 


स्वयंज्योति:स्वभाव २६ 


स्वयंप्रकाश १८१ 

स्वयंप्रमाण ६५ 

स्वरूपचैतन्य २३३ 

स्वरूपप्रविपति ११४, १५६ 

स्वरूप साक्षात्कार २३२, २३६ 

स्वरूपस्थिति २३८ 

स्वरुपाचार्य ४६ 

स्वरूपावगम १०६ 

स्वख्पावस्थान ११६, १६६, १६३ 

स्वर्ग १४४ 

स्वस्वरूप लक्षण १७५-७६ 

स्वाज्ञानं ३६, २०७ 

स्वातन्त्यवाद २५६ 

स्वातन्त्यशक्ति २५६ 

स्वात्ममाया ६८ 

स्वात्मा ५२, ७५ 

स्वोत्मावभास १२ 

स्वात्मावस्थित १६६ 

स्वात्माविद्या ६८, ७२ 

स्वापावस्था २२५ 

स्वाभास ४२, ५८, ७७, ७९, 
८१, ६५, ६६, १५०, 
२०५,२१४,२१७, ९२० 

स्वाराज्य १५३, १५७, १६७, 
६5 

स्वाविद्या २३३ 
ह्‌ 

हुल्तामलकाचायं ४६ 

हानि २११, २६६ 

हिरण्यगर्म २२, ३०, ५४-८५, 
८६, ६२, ६१, १०८, 
१४३, २४४, २९५ 

हिरियन्ना ११०, १७५ 

हृदय २५७ 

हेत्वाभास २०१ 

हेयोपादेयवर्जित १७२ 


प्रन्थानुक्रमणिका 


(क) संस्कृत और हिन्दी ग्रन्थ 


अद्वैतब्रह्मसिद्धिः सदानन्दयति कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६३२. 
अद्वै तरत्नरक्षणम्‌ मधुसूदनसरस्वती निर्णयसागर प्रेस, वम्वई, १६३७ 
अट तसिद्धान्त गौडब्रह्मानन्द विद्याविलास प्रेस, वाराणसी, 
विद्योतनम्‌ सरस्वती १९३४. 
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अनुभूतिप्रकाश: (सटीक) विद्यारण्य स्वामी वाराणणी 
अन्बयार्थप्रकाशिका रामतीर्थ आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्यावली, 
(संक्षेपशारीरव्याख्या) पूना, १९१८. 
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वाराणसी, १६५३, 
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(संवत्‌) 
ईशावास्यभाप्यटीका आनेन्दगिरि अ० सं० ग्र० पूना, १६३४. 
उपदेशसाहस्री शंकराचार्य गायघाट, वाराणसी, १९५४. 
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(संवत्‌) 
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वाक्यविवरणब्याद्या 

गीताभाष्यम्‌ शंकराचायं 
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भाष्यम्‌ 

छान्दोग्यमाप्यटीका आनन्दगिरि 

तत्त्वचन्द्रिका रामतीयं 
(पंचीकरणबिवरणटीका) 

तत्त्वप्रदीपिका चित्सुखाचार्य 

तत्त्ववोधिनी (संलेप- नुसिहाश्रम 
शारोरक टोका) 

तकंसंग्रहः आनन्दगिरि 

तात्ययंदी पिका (पंच- चित्सुसाचार्य 
पादिका विवरण टीका) 

ताप्पर्पा्चद्योजिन विज्ञानात्मन्‌ 


(पंच्रपादिका टीका) 


ग्रन्याचुक्मणिका [? ३११ 


नि० स० प्रे० चम्बई, १६३८. 
नि० सा० प्रे० वम्वई, १६३८, 
आ० संल ग्र० पुना, १९२५. 


गी० प्रे गोरखपुर, २०१६ 
(सम्बत्‌) 
आ० संण्ग्र० पूना, १९३४. 


नि० सा० प्रे० वम्वई, १६३६. 
नि० सा० प्रे० बम्बई, १९३६. 
अद्दैतसभा कुम्मकोणम्‌, १६६०. 
कलकसा विश्वविद्यालय, १६५०, 


ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, 
२०१६ (सम्बत्‌) 

गी० प्रे० गोरखपुर, २०१३ 
(सम्बत्‌) 

वाणीविलास संस्कृत पुस्तकालय, 
काणी, १६४२. 

गुजराती प्रिटिंग प्रेस, बम्बई, 
१९२०. 

नि० सा० प्रण बम्बई, १६१६. 
सरस्वती, भवन टेक्स्ट, वाराणसी, 
१६३४. 

गेयकवाड ओरियन्टल सीरीज, 
बडोदा, १६१७. 

मद्रास, १६२5. 


मद्रास, १६५८. 


३१२ [) अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


तैत्तिरीयमाष्यटिप्पणम्‌ आनन्दगिरि 
तैत्तिरीयोपनिपद्भाष्यम शंकराचार्य 
तैत्तिरीयोपनिपदुमाप्यम्‌ सुरेश्वराचार्य 
वातिकम (आनन्दगिरि 

टीका सहितम्‌) 
दक्षिणामृतिस्तोत्रवातिक सुरेश्वराचार्य 


(मानसोल्लासवातिक 

ैप्कर्म्यसिद्धिः (प्रो० सुरेश्वराचार्य 
हिरियन्ता संपादिता) 

नृसिहविज्ञापनम्‌ नुसिहाश्रम 
न्यायनिर्णय: (शारीरकः आनन्दगिरि 
माप्य टीका) 

न्यायरत्नावली (सिद्धा ब्रह्मानन्द 
न्तविन्दुव्याख्या) 
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Kausitaki Upnishad (Tran- S.C. Vidyaranya Allahabad 1926 
slation) 

Lectures on Vedanta Vasu Malik Calcutta 1925 
Lights on Vedanta V.P. Upadhyaya Venaras 1959 
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Pancadast of Vidyaranya _M, छाए Rau St Ranga 1012 
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